निवेदन 

जैन सष्टिसय विशाल है। मष्टान्‌. हित साधक है । ससार फी दावाप्नि 
से सतश्च जीरो को शान्ति पर्ँचाने वाला ह । 

प्रन्त॒ वषट धिकाश भाकृत ( श्र्धमायधी 3 श्वौर सच्छत मे है । मेन 
सष्िस्य म भ्रयेश करने ॐ बासते थोकर्दो फा शान प्रनियाय्यै ध्यावरयकदै। 

गुजराती साद्य क सुपरिचित लेखक धीरज भा ने परिम पूर्वक 
भोकर फा सम्रह किया ६ उनका शरीर भकाशक मष्टोदय का श्रयत 
स्तुल दै। 

युवाचाय्यं प° सुनिश्नौ छगनक्ञालजी म० ने उसदा हिन्दी अजुवाद 
फेरना उपयोगी समा ) एतदथ हमने प्रकाशक मष्ठोदय से श्चनुमतिं 
भोगि उन्होने सष्टपे शनुमत्ति दी 4 उनका श्राभार्‌ भरदेीन करते हृष्‌ 
श्चाज टम हिन्दी पाठको के ल्ाभाथं यह सतोक-संग्रह ग्रकारित कर रहे 
द यदि दस से सुसु भग्य मदालुमार्वो को उच जाम पर्चा तो हम 
अपने परिश्रम फो साधक सम्भे । 

खल्ीषुरा निवासी श्रीमान्‌ मगनमलजी सा० कुद्दाल नेष्स के 
सशोधन का परिम उखाया दसक्तिये उनका भार माता ह| 
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८ + ध 
९१) श्रा नवृ तच्छं 
पिकी समष्टि जीवो को नय प्य जानना श्राव- 
श्यफ़ह)। 
नव तस्या कै नाम। 


17 + म ४ र भद्ध 
१ उवि तेख, २ थव" तख, ३ पुन्यः तख) एपाप 
१ जीवादि नर त्वा कौ रस्य रहित एय शुद्ध मान्यता वाल तथा 
्राध्य्रनाय निण्य घुद्धि वलि फो सनदषटि कहते ्र। 
सस्य-सारे ष्दाथे यो तष्य कठते ठं ञि दृध म सार पदाथ 
मर्द । श्रामा का स्वभाव अनपना दं परन्तु मोच जने म जीवाद 
नय पदाथ क्रायथाय जान पनाष्नासातचयद्। 
जिस परस्तु म जाने देखने वपी शषिति होवे वष्ठ जीव हं। यह 
रुपी ( श्रारार रस्ति 3 शौरे खदा काल जीवता दवै । 
सनो वस्तु प्षानरहितद व श्नीव है, ध्ररीव दखू्यी ( धाक 
वाला) तथा श्ररूपी दोनो प्रदारकाषठ। 
जोाश्याद्माकेः(ज्वको) पवित्र बाता श्ै, ऊती सिथति पर 
= 
लाता हे सख की सामभ्नी भिलाक्ता दै वह दुण्य है -@ 
६सोाजीवको श्रर्विन बभ्नाता षै, नीची स्थिति म डालतकः 
ख की ( भतिद्धुल 2 सामयी पिला है वष्ट पाय ष्े। 





(२) 


येफडा चग्रह 





तख, ५ श्राथद तद्य, ६ सेवर तत्य, ७ निना 
तच्च, ८ ध” तत्य, & मोच ठत । 


प्रथम जीव त्व के लन्तणं तथा भद्‌ । 

ओव तत्य-जो वेत्तन्य लक्तण, सदा, स~उपयेमी 
श्रसख्यात प्रदेशी, सप दम्प का बोधक, युपदुः्ष का 
वेदक एवे सरूपी दो उपे जीव तख कहते द । जीप ङा 
एफ भेद दै कारण, समरजीरवों का चैतन्य लर्ण एकः 
ही प्रकार कारं्सल्िये सेग्रद नयसि जीव एके प्रद्र 
का होत्ताहै। 

जीव केदो भद-१ तरत) २ स्थावर, अथवा 
१ सिद्ध, २ ससारी) 

जवकते तौन अद-१ ची वेद, २ एर्प वेद्‌ 
नपसक वेद, छथवा १ भव्य सिद्धिया) २ थभव्य सिद्धय 
२ नोभग्य स्तिद्धिया नोममञ्य भिद्धिया। 





४ जवम साथ षमा का सयोग हो7ा-जद्‌ (श्रयीच )वस्ु कामेत 
होना घाश्रवष्े। 


सजीवे साय कर्मो का सयोग रूक जाना, जड से मेल दीं होनाः 
[> 
सवर है। 


६ जीव के साय ्वनादि काल से जड़ पद्ये ( क्म ) भिला गा हे 
उस्न जद पदा्भ-जम-का थोदारेदृरषोना निर्जरा 1 


१० जयि के साव जद वस्तु-कमम-का सयोग होने के वदे दौर्नोौ रः 
( लीद श्मनि चत्‌ ) प्क मेर्‌ दहो जाना बन्ध ह। 


५१ जीव का कम से लग ्ौजाना-परार च्ुटकारा दोना मक्ष ६ै। 


नेव तत्वे 4 (३ ) 


जीव कै चारं भेद्-१. नारकी, २ तयश्च 
इमयुष्य, ४ देव, थेवा १ चल्चु दानी, २ अचह दश्नी, 
३ शर्घयि दशर्ना) ४ वत्त दशमा] 

जीव के पोच भद-१ एकेन्दियरयेन्दिय, देतेन्द्ियः 
ॐ चौरिन्दरिय, भपचेन्द्रिय, धयया र सेयोगी, २ मन योगी 
३ बचन योगी, ४ काय योगी, ५ म्रयोयी।! 

जीव के दुः मद-१ पृथ्वी काय, २ पकाय 
ेतेजस्काय, ४ वायु काय, ५ वनस्पति काय, ६ तरसकाय, 
अथवा १ सपाय, २ क्रोध कपायी, ३ मान कफयी, 
माया कपायी, ५ स्तोभ कपायी, ६ सकपायी । 

जीव के सात मद-१ नारीः २ तिथच्, ३तिय- 
(खी, ४ ससुष्य, ५ मवुप्याणी ६ देव, ७ द्वागना । 

ङीष के यार भेद-१ मल्तश्यी, २ ष्ण सिर्यी, 
३ नहत लेण्यी, £ कापोत लेश्य, ५ तेयो लेश्यी; ६ पव 
लेश्थी, ७ शक्त लेश्यी, = अतलेश्यी \ 

जीव फे नय मेद पृथ्वी काय) २ अप्‌ कायं, 
३ रेजस्काय, गयु काय, ५ वनस्पदि काय, ६ वन्दि, 
७ नेन्द्रिय, ८ चौरिन्दरियः & पश्चन्दरय । 

जीच क दश मेद एकन्द्रियः २ बदु्यः 
अ दन्दरिय, ४ चोडद्द्ियः ५ प््वन्द्रयः ईन पचा क 
अपर्याप्त व पयोपाये दश । 

जीव कै इग्यारे मेद-१ एकेन्दरियः 


(४) येक्डा सग्रह । 


३ बरी-इन्द्रिय, ४ चोरिन्दरिय, ५ नारकी, ६ तिथिश्च 
७ मनुष्य, ८ भवनपत्ति, & बाणव्यन्तर १० व्योतिपी, 
१९१ वैमानिर । । 
जीव के वारह्‌ भेद-१ पथ्य काय, २ ध्रप काय, 
२ तेजस्काय, ¢ वायु कायः ५ वनस्पति ऊयः ६ तेस काय) 
इनद्धः क्ता श्रपयाप्नाच पयाप्ताये १२ 
जीवके तरर भेद-१ कृष्ण सेश्यी, २ नील 
श्यी, ३ कापोत लेश्यी, ४ तेजो लेश्यी, ५ पञ रोश्ी, 
शुक लेश्यी) इन दः का अपर्याप्ना च पयाष्ठाये बारह 
र १ मजेश्यी एवं १३। 


^ ५. 


(जीव के चीदट्‌ भेद-१ चम एकेन्द्रिय फा 
अपयात २ च्छ एफेन्दिय का पयाप्ता) २ बादर एक 
न्द्रिय फा श्रपयाप्ना, ४ बादर एङ्द्धिय का पर्याप्ता, 
वेऽन्द्रिय का च्पयप्घाः ६ इन्दि का पयता) ७ द्रा 
इन्द्रिय का ्रपयाप्ता, ठ बी-इन्दरिय का पयाप्ना, & चोरि 
नदिय का सपयोप्ठः, १० चौरिन्द्रिय का पर्या, १९१ 
सत्ती पश्चन्द्रिय का पयो, १२ अरसंज्गी ,पश्वेन्द्रिय 
का पर्याप्ता, १३ संकी प्ेन्द्िय का अपयाता, १४ गी 
पचेन्दिय का पथाप्ता । 


+ 0 


क, „ श भ. ) 9 


विस्तारे नय से जीव फे ५६२ बेदः- 


१ नारकी, फे चौदह भेद, २ तिथ के अडतालासि, 


नव तद्य 1 { ५) 


~~~ ~~~ 





= = 9 


र प्य केतीन सो तीन, भौर ४ देवताके एकषो 
राण | 

नारकी के मेद्‌ः-१ घम्मा, २ वैसा २ सला; 
४ रंजना ५ रिष्टा, दे मघा, यौर ७ माधववी, इन सातो 
नरको में रहने बते (नेरियोँ ) जीं के पर्याप्त व 
पय्षा एव १४ भेद । 

तियश्च के ४८ भदः- १ पृथ्वी काय, २ पकाय, 
३ तेजस्काय, ४ वायु कायये चार्‌ घम श्चौर चार बादर 
(स्पूत्त) ए ८ इन श्राठ के धपयौक्षा भौर पया 
एवं १६। 

वनस्पति के छुः भदः-१ चम, २ प्रलये, शौर 
३ साधारण इन तीन के पयसा व परयाप्ताये ६ मिल कर 
२२ मेद, १ बेइन्दरिय, रत्री इन्द्रिय र चौरिन्धरिय इन ३ 
का अपयीप्ता शौर पया ये दः मिलकर २८। 

तिसश्च पश्चेन्दरिय के २० भदः-१ जलचर, २ 
खततचर, ३ उरपर, ४ भुजपर, ५ सेचर ।ये पोष गर्भज 
शौर पंच सूम षप १० इन {० के अपया शौर 
पाप) ये २० मिल कर तियैच के इत (१६६६1२०) 
४८ भेदद्ुवे। 

मनुष्य के २०२ भदः-१५ कपैभूमि ,के मचष्य, 
३० कमे भूमिर रौर ५६ तर दवीप के एव १०१ चे 
के गर्म मदुप्य कः अप्पा ब पयाप्ता एव २०२ =“ 


(६) योकडा सग्रह } 
१०१ कतत्र के सेमृ्िम मदुप्य ( चोदद सखानोरपन्न ) का 
श्पयप्ता | इम प्रकार मनुष्य के ३०२ मेद षटवे । 

देवता के मेदः-१० शअरषुर कुमारादिक सौर १५पर- 
माधी एय २५ मेद भवनपति के, १६ प्रकार के पिशाचा्दे 
देष व १० प्रफार के चमिङ्ा एव २६ भेद वाणब्पन्तर के, 
उ्योतिपी देव के १० भद-५ चर उ्योतिर्पी यौर ५ चर 
(खिर)वयोतिपी। तीन किल्विषी १२ देव जोक, & लोका- 
न्तिक, & ग्रेवेयक ( ग्रीवेर ) ५ श्रनुत्तर विमान । एन 
६& ( १०१५ १६-१०--१०--२--१२--६1-8+-५ ) 
जातिके देवो का श्रपर्याप्ा बर पर्याप्ता एव देवता के 
१६८ भेद जानना । 

एव सच मिल क्र ५६३ भेद जीव तत्व के जानना 
इन जीव को जानकर इनकी दय। पालनी चाहिये जिषे 
इस भवमृव प्र भव्ये प्रमदखखकीप्रप्षिहये ॥ 


॥ इ श्री जीव तत्व ॥ 


व्र 
(२) अजीव तच्च कँ लक्षण तथा भद्‌ । 
प्यजीव तत्चः-जो जड़ लचण,चेतन्य रिव, वणे- 
दिक रुप सदित तथा रदित, खस दुःख को नदीं वेदन 
चालला हे उमे अजीव तच कहते हँ 1 - 
श्मजीव के १४ भद-१ धमौस्तिकाय का संध, 


न -स। (७) 
२ उमफादेण, २ तथा उतरा प्रदणः ४ यधमास्िमाय 
कास्थ) ५ देशत्वा ६ प्रदेश) ७ श्राकास्तिफायका 
स्फ्य, ८ देण तवा & प्रदेश, १० फाल्तये १० मेद 
शरस्पा धनाय क, २ पुद्रज्लास्ति कायकास्फ्ध,२ देश 
तदार प्रदेश-तनते यश्दरचोवा परमाणु पद्व ण्व 
चार भेद रपा धजाव रे मिलाकर धीव क १४अभद्‌ 
1 





विस्तार नथ से यजीव के ५६० भट~- 


३० भद शस्फी श्रजीव फे-१ धमौसि काय, 
द्रव्यसे एफ, रत्ेतसे ल्लोक प्रमाण, २ गल्षसे थादि 
श्रत रदिते, ४ भावस यरूपी, ५ गुण से चलन सदाय । 
६ ्यम्प्रस्नि काय द्रभ्यमे ए२,७ दे्रमे सोक प्रमाण, 
८ कालसेश्च।दि थत रदित & भावये श्र, १० गुण 
से स्तरे सदाय, ११ भारास्ति कयद्रव्य पे एक 
१२क्त्रसे लोालसोक प्रमाण) १३ काल से श्रादि अरत 
रदित, १४ भाव से श्ररपी, १५ गुण से थवमाहनीादान 
तथा विकाश लण, १६ काल द्वव्य से थनत, १७ चेव 
से दी द्वीप भ्रमाण, शद काक्तसे रादि भत रहित, 
१६ भावस धस्पी, २०८गण्‌ स वतना लच्णः य २० 
रौर १० भद्‌ उपर क हमे इस प्रकार इल ३० धद 
श्यस्पी अजीव से टम । 


( ८) धोक्डा सप्र 





सपी प्रजीव के ५३० भेद-५ वशं, २ गन्ध, 
५ रस, ४ सस्थान, ८ स्यश्च, इन २५ असे जिम जितने 
परोल पाये जाते है वे सव्र मिला क्र कुल ५३० भेद दते दै। 

विस्तार ४ व्ण॑-१ काला, २ नीला, ३ लाक्ञ, 
४ पीला, ५ सफेद, उन पाचों वर्णो मे २ गन्ध, ५ रस, 
४ सस्थान, घौर ठ स्पश, ये २० बोल पयि जति दे इस 
प्रकार ५०८२०१०० बोल वणयि हुवे । 

२ गन्ध-१ सुरमि रधर दुरमि गध इनदोनोँर 
५ वरी, ५ रप, ५ स्थान भरर ८ स्पशैये २३ बोल 
पाये जते ह इस प्रकार २०८२३०६ रोख भेध श्माभित हुवे । 

५ रस-१ मिष्ट, २ फडुफ, ३ तीर्ण, ४ सद्घ, 
ध कपायितत इन ४ रसोंमे ५ वशं, २ मध, ८ स्प, मोर 
५ सस्थानये २० मोल पये जाते दँ इस तरह ५९२०१०० 
घोल रसात हवे । 

भ सस्यान-१ परिभैडल् सथान -चुरी क श्राकार- 
वद्‌, २ बहुल सस्थान-सद समान्‌, त्र सखान -सियाड 
समान) ४ चतुरस्य संस्थन-चाको समानः ५ जायत्‌ 
स॒स्थान-लम्भी लद्ी समान, इन सस्थानो मे ५ वशे, 
२ मैव, ५ रत, ठ स्प ये २० बोल पाये जाते ३ इम तरह 
४२८२०१०० बोल सस्थान याभित इवे 1 

2 स्प्त--१ क्कश, (कलर) २ कोमल, २ गुर, ४ 
लघ, ४ शीत, £ उष्ण, ७ सिन्धः ८ स्क एक-एक 


ष तख । (६) 





~~ 


स्पशे मे ५ वणं, २ गन्ध, ५ रत, ६ स्पशं चौर ४ 
सस्थान इस प्रकार २३-२२ गराज्ल प्राय जाते दे । यथात्‌ 
शार स्पशेममेदो स्पशे कम कहना कर्ण फा प्या होवे 
तो कण श्र गोप्रल,येदो छषडना । इमी प्रारकिघु 
कापूट्वादोवेतोलघ्व गरु द्ोरमा, शीत फा पृछा 
तो शीत व रष्ण॒ दोद्ना,) स्ििग्ध का पृ्ठादमेती 
रस्नग्प च स्तु दछोउना, एसे हकस्ग्शं फा समम्‌ लिना । 

कृ-एफ स्पशं ॐ २३२-२२४ हिसा सं २२३८८१४ 
चोल स्पश आभि दह्ये । 

१०० वशे के, ४६ गन्ध के १०० रसे, १०० 
सखन श्रौर १८९ स्पशं केम प्रकार सथ प्ि्लङर 
४३० भद्‌ ररी जीव के हुवे} इनमे धरुपी ध्जीव क ३० 
भद्‌ त्रिललान से कुले ५६० भेद्‌ अरज फं जानना । ऽस 
प्रकार जीव फे खहप स समर ष्नपरसे जो मोह 
उतरेमावो दस भवभय प्र मवमे निरमाष परम 
सुख परावेगा । न 

॥ इति अजीव तत्त्व ॥ 
॥ ॥ ++ ^ 


८३) पुन्य त्तर के लकच्ण तथा नद्‌. 
पुन्य तस्व-जे शुम करणी केव शुमकपे के उदय 
से शुम उज्वल पुद्धल फा घन्ध पृषे व जिसके पल भोगते 
समय आत्मा को म लगे उसे पुन्य त्य कते हं । 


(१४) योकडा सब्र । 


इसके नव भद्‌-१ अन पृन्य २ पानी पुन्य र ल्यन 
पुन्य(मक्षानादि)४ शयन पुन्य(पाटलादि)ग वे पुन्य ६ मनः 
पुन्य ७ वचन पुन्य ८ काय पुन्य & नम्र पुन्य 1 इन नव 
अकारसे जो पुन्य उपाजन फरता दै वह ४२ प्रकारतेशम 
फल भोगता रै । 


४२ पकारके शुभ फल -१ शता वेदनी २ 
तिथच भारुष्य युगल मे ३ मलुष्यायुष्य ४ देप भायुष् 
५ भचुष्थं गत्ति ६ देव गति ७ रप॑चेन्द्रिय दी जाति ८ 
श्रोदारिकि शरीर & वैक्रिय शरीर १० श्राहरिक ६९ 
११ तेजस शरीर १२ कामैण शरीर १३ ओदारिक भङ्गो 
पाङ्ध १४ क्रिय अद्धोपाद् १५ श्ादरिक श्रद्धोपाद्च १६ 
वज्न पम नाराच सवयन १७ समचतुरच्र सेस्थान शद 
श्म वणं १६ शम गन्ध २० शुभ रम २१ शुम स्प 
२२ मलुष्यातुपूविं २३ देवानुप्विं २४ श्पुरु लघु नाम 
२५ पराषात नाम २६ उश्स नाम २७ अतप नेम 
२८ उद्यत नाम रहशुम्‌ चत्तनकौो गति २० निभ 
नाम ३१ तीर नाम ३२ त्रस नामं ३३ बादर नाम 
३४ पयप्त॒ नाम ३१ प्रत्यङ्‌ नाम ३६ स्थिरनामर२७ शुम 
नाम ३८ सोभाग्य नाम ३६ सुखर नाम ८० अदियनाम 
४१यन्तो कीरिं नाम ४२ ऊच योते । 


पुन्य के हन भेदो छो जान कर जो युन्य याद्रगे उन 


नम तत्र (१९) 


इस सवव पर मव मँ निरामय सों फी प्रापि छेवेी। 
॥ इति पन्य तष्य ॥ 
~> 
८४) पाप नच्च कै लक्तण तथा भट, 


पाप तस्वः-जो अशम करण मे, अशम कम के 
उद्यसे, अम, मेला शटल का वध पड व निकषफे एल 
भागते सपय भातमा को कड्मे लगे उपे णप तच्च क्वेदं । 

पाप के १८ मदः-१ प्राणातिपात २ मृषावाद 
३ अदत्तादान ४ मेयुन ५ प्ररिग्रहः ६ कोष ७ मान ८ 
माया & लोम्‌ १० राग १९१ द्वेष १२ क्श १२३ थभ्या- 
रूपान १४ वेषन्य १५ प्रपरिवाद १६ रति अरति १७ 
माय मरृपा १८ मिन्या दशन शन्य हन १८ भेद अरक्रारसे 
जीव पाप उपाजन करता है वह ८२ प्रकर से भोगता है। 

८२ प्रकार सि मोगे जते दे-ट मति ज्ञनावर- 
सीय २ थत ज्ञानावरणीय ३ अवधि ज्ञनावरणीय ४ मनः 
पर्यव ज्ञानावरणीय १ केयल ज्ञानावरणोष ६ निद्रा ७ निद्रा 
निद्रा ८ प्रचला & प्रचल प्रचज्ञा १० यिणद्धिनिद्रा 
१९ चज्घ दु्ीनायरणीय १२ अचल दर्शनावरणीय १२ 
वधि द्शनावरणीय १४ केवल दश्नावरणीय १५ 
अशाता वेदनीय १६ मिथ्यात्वं मोहनीय १७ भना. , 


(९२) योफडा सभ्रद्‌ 1 


वधी क्रोध १८ मान १६ माया २० जोम २१ यप्रया~ 
ख्थःनी काथ २२ श्रप्र्यार्यानी मान २३ प्रया 
माया २४ स्रप्रत्या० ल्लोभ २१५ प्रत्यारुपानी क्रोध २६ 
भ्रत्या० मान २७ प्र्या० माया २द प्रल्य।० लोम्‌ २६ 
सख्य का कोथ ३० सञ्ज फा मान ३१ सञ्वक्त का 
माया ३२ सेज्यज्ञ काल्लोम ३३ हास्य ३४ राति ३५ 
रति ३६ भय ३७ शोर २८ दुर्गच्छ ३६ वेद्‌ ४० 
पुरुप वेद ४१ नमक वेद ४२ नरफ़ यायुष्य ४३ नरक 
गति ४४ पिव गति ४१ एकेन्दरिय पना ४६ बहनि 
पना ४७ वीदन्दरिय पना ४< चौरिन्दिय पना ४६ च्छपम्‌ 
नाराच 'सैघयत ५० नाराच सथथन ५१ धर नाराचमष्‌ 
यनं ५२ कीलिका सवधन ५३ सेवति सषयन५४्न्यप्रेष 
प्रिमडल संस्थान ५५ मादर देल्यान ५६वाप्न सस्थान 
५७ इञ्ज संस्थानं ४८ दुणडकर सस्थान ५8 अदयम वर्ण 
६० अशम गन्ध ६१ श्रशुम रस ६२ यष सश ६२. 
नरकशपू्वा ६९ तिप्रचसु प ६५ यशर गति ६६ उप- 
धात नाप ६७ स्थापर नाम्‌ ६८ सद्य नाम ६६ अप्याह 
पना ७० साधारण पना ७९ द्यास्थिर ' नाप ७२ श्रम 
नाम ७२ दुर्य नाम ७४ - दुःख नामं. ७४ अनोदय 
नाम्‌ ७६ श्रयशो कीतिं नाम ७७ नीच गोत्र ७८ दानान्त- 
राथ ८६ लामान्तराय ८० मेगान्तराप ८१ उपभोगान्त- 
८२ पीयोन्तराय एव ~र प्रार्‌ से.पाप के फल भोम 


नय तस्य) ( १३) 


~~~ 





~^ 


आप्ये पापजानक्रजो पाप ङे कर्ण को दोद्भं 
पेद्ूसमयमत्वाप्र मवमे निरागाप परम सु पर्भेमे। 
॥ इति पाप तद्य ॥ 


~< 9न्ट------ 
(८५) श्याध्रव तद के लच्तण तथा मेद, 


श्याश्रच तच्व-जीव रूपी तालाग्र फे भन्दर्‌ श्वत 
तथा श्रप्रय^रस्यान दरा) पिप्य कपय कायेन फलेसे 
इृन्द्रियादिक नालोक ्रदरमेजे फद्यी जल्तक) प्रचा 
श्मातादैउमे भारय कहे ई। 

यह घ्ा्रय जयन्य २०प्ररारसे थर उच्छ्र प्रर 
सेदोतादै। 

जघन्य २० प्रकार-१ प्रोपेद्िय भकैवर २ चच 
इन्द्रियं सपर ६ ध्रणेन्िय अध्वर ४ रपेन्धिय भवर 
५ स्पर्णेन्दरिम यवर ६ मन श्रमवर्‌ ७ वचन अवर 
यकाय श्रना & वघ कवनादि मणडोपकरण अयसनासे 
लेमे तथा क्ये १० सुची इशाग्र मात्र भी धघयला से 
काम भेंक्तवे ११ प्राणातिपातत १२ पपाद १३ मदत्तादानं 
१४ मेथुन १५ परिग्रह १६ भिध्याल १७ तत १८ प्रमाद्‌ 
१६ कपय २० अश्युम योग । 

विशेष रौति से खाश्वङे४२ मेद, 
५ ्याश्रव,५ इन्द्रिय विषय. कपाय ३ अश्युम यौग~ 


( १४ ) यडा सग्रह । 


रभक्रिया, येर्‌ भद्‌ धाश्रम ॐ जान कर जो दनं छोदेगा 
वह स भव मे तथा प्र भवमे निरा बोघ परम खुप पवेगा। 
॥ इति श्राव तच्च ॥ 


"व्य स 
(&) सवर तस्व के लक्तण तथा भेद, 


सवर तष-जीय रूपी तालाय ङे धन्द्र इन्द्रियादिक 
नाच चिद्रोके द्वारानि वासे कपे रूपौ जज्लके प्रवाह 
को वते प्रत्याख्यानादि दारा जो रोका है उपे सवर त्य 
कते द सवर के सामान्ये र०्भेद्‌व विशेष १७ भेद दै। 

सामान्य २० भेदः-१ शतेन्द्रिय निग्रह ( संवरे) 
२चज्ुदन्द्रि निग्रह ३ घ्रणेन्दरिय निग्रह य रमेन्दरिय 
निग्रह ५ स्परशेन्द्रिय निप्र & पन शिग्र ७ वचन निग्रह 
८ काय्‌। निग्रह & मण्डोपफरण यत। सेलेमे तथा ख्व 
१० मुचो कुशाग्र मी यत्ताे कामम स्ते ११ द्या १२ 
सत्य १३ भचौरयं १४ बह्यचप १५ घ्रपरिह ( निर्ममत ) 
१६ सम्यक्व १७ व्रत १८ धप्रपाद्‌ १६ घ्रषपाय २० 
शुम योग 1 


सवर ५५७ मेद्‌ - 
पांच सभमितिः-१ दयी समिति २ मापा समिति 
५, 


^ क [>^ 


३. एपणा समिति ४ चदान मण्डमाव्र निकेपना पमिति 


सेव्‌ तदव (१५) 
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५ उच्चार पाएवण सत्त जल्ल सघायण परिठबगिया 
सभिति। 

तोन य॒क्िः-६ मन गुप्ति ७ बवन गुप्नि ८ 
काय गुप्ति । 

२२ परिपहः-& जुग परिह १० ठेपा परिपदं 
११ शीत्त १२ ताप १२ उम-मतसर १४ चल ११ अरति 
श्६ सरी १७ चरिया १८ न्षिदिया १६ शय्या २० 
श्राकोरी २१ दध २२ याचना २३ अलाभ २४येग २५ 
दण स्प २६ भल २७ सत्कार परस्पर २८ प्रत्ना २६ 
अज्ञान ३० दुन ( इन रर प्रिपहकाजय) 

१० यनि धमैः-२१ श्राति ३२ निरतोता ३३ 
सरलता २४ कोमलता ३५ अल्पोपथि ३६ सत्य ३७ 
सयम ३८ तप ३६ ज्ञान दान ४० बह्यवयै (इन १० 
यति धर्मं का पालन कना) 

१२ मावन्य -४१ नित्य जनग्वनाः -सषार के 
सय पदायै धन, यौयन, शरीर, इुटभ्वादिक यनमिय, 
श्मस्पिरिदे व नाशषान दै इत प्रकार विचार करना 1 

` ४२शअशरण मावनाः-जीव को जव रोग पीड़ादिक 
, उत्पन्न देवि तथ कोर शरण देने वाला नदी, सदी, श्डम 


परिवार भादि के साथमे नहीं शाता दसा बिचार करना। 


४२खखार मावन।ः-मीव कर्पर करके ससार म चोसी 
लाख जीव योनि के चन्द्र मेव नवी सप्रान मेके । पिता, 


(१८) कैकटा सग्रहं । 
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इसके १२ मेद-१ श्रनश॒न २ उनोदरि ३ एत्ति 
सचेप ( भिक्ताचारि) ४ रस पिलयाग ५ कायदक्ञश 
१ प्रति ससीनता 1 ( यह छाद्य तप) ७ प्रायश्चित 
८ विनय & धैयवृल्य १० सव्याय ११ ध्यान 
१२ कायोत्सगं । (यह ह्व अभ्यन्तर ततप) 

हन बारह अकार केतपए को जान करजो हन्द 
श्रादसरेणा वह स भवेम व परसवम निरात्राथ प्रम खख 
पयेगा । 


५ 


॥ इति निजेरा तत्तव ॥ 
~~ &२<==~~ 
म वन्ध तक्के लच्तण तथा मेद ॥ 


चीर नीर, धृति मृत्तिका, पष्प-श्यतर, तिल-तेल 
इत्यदि की तरह श्रपत्मा फ प्रदेश नथ। कर्मो के पुद्लका 
प्रस्पर सम्बन्ध होने को बन्ध त्य कहते दै। 

अन्धके चार भेद-१ प्रकृति बन्ध-याड कर्मो 
का स्वभाव २ स्थिति बरन्ध-ध्याठो कमो के रहने के समय 
कामन कमाक तावर मदाादक्‌ रस सां अनुभाग चन्ष्‌ 
४ कर्मं पृद्लके दल भो श्रारमाके प्रदेश के साथ वन्धे 
ह्वे है, वे प्रदेश यन्ध। यद्‌ चार प्रकार का चन्प का खर्प 


मोद के दृष्टान्त के समान दहै । जसे क प्रकार 


फ द्रव्यो के सेयोभ से वना! हुवा मोदक ( लद्ड) की 


+ 


नयत । (१६) 


(1 
भति चात्त पितादि की पातक दोची ईै। तैम दी भार्यो 
कमे जिस जिर गुण केतक षो १ प्रति मन्ध। 
जते चह मोदकं पचे, मास, दो मास वकरद सक्ता 
सो२।्ति प्ध। चसे बेह मोदक कुरे ठच्ण रम वाला 
दो्दैरसे कमे सपदेतेदटसो ३ णलु माम बन्ध । तैम 
यह मेदे म्युनाधिक परिमाण वाल्ला होतादै तैसे करम 
पृद्ल के दल भी ददे ददे तेद्‌ सो४ रदे बन्ध) इ 
प्रकार बन्धकाक्नानदहेने प्र जो यद्‌ यन्धरोदेमा षह 
नियनाध परम सुख पप्रेणा । 

}\ एति चन्ध तस्व ॥ 


१८५ (न> ^ 
& मोन्त तस्व फे लक्तण तथा भेद 


च.घ क्व का उलटा मोत ठंख दै भर्वात सकल 
घार्माकेप्रदेशसे सवैक्मोका चुटना, स्वेबन्धोस 
रुक्तं होना, सक्त फेय की सिद्धि होना तवा मोक्त गति 
को प्राप दोना सो मक्त ठच्व। 

सोत्त प्राप्तिके चार साधनः-१ ज्ञान २ दशम 
३ चारित्र ४ तप। 

“ सिद्ध पन्द्रदेत्तररट्फे रोते टः-? तीर्थं सिद्रा 
य्‌ तीथं सिद्धा दे दीथकर सिद्धा ४ घतीर्भुकर सिद्धा 


घ्र 
४ स्वयं बोध सिद्धा ६ प्रक बोष सिद्धा ७ बुद्धं ५ 


~~ 


(२२) भोपडा सप्र । 
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यनी ७ मरुष्य गति वाक्ते ८ ्रमादी & ज्ञायि सम्य 
क्त्वी १० शवेदी ११ अवपायी १२ यथास्यात्‌ चारिवरी 
१३ स्नातक निग्रथी १४ परम शुक्ल श्यी १५ पडत 
वीर्यवान्‌ १६ शुपल ध्यानी १७ केवल ज्ञानी १८ केवल 
देनी १६ चरम शरीरी 1 इस तरह १६ घोल चासते जीव 
भोक्त मे जाते है । जघन्य दी दाथ की उरंकृएट ५०० धरष्य 
की यचगाहन वाले जीव मोच मे जातेरदै, जघन्य नेव व 
फं उत्छषट ऋ।ड्‌ पूत के आयुष्य वक्ति कफम भूषय अव्‌ 
मोच म जाते ह। जव सप करमो से रास्ना युक्त द्यषेतय 
वह शछसूपी भाव की व्राहदोती दहेः फमे प शरलगदहोतिषी 
एक समयमे लोक के ग्र माग प्र ्रात्मा पहुंच कर 
श्रसलोक फो ९९९। दर रह जादी ३ । अलोक मे नद जाती 
कारण फ वहा धमीस्वि काय नदी हेती इसलिये वर्दी 
स्थिर हो जाती । दूसरे समय म अचक्त गति प्राप्त कर 
ली दहै। वहासेनतो चव कर कोई आती श्रीर्‌ न 
हरन चलन की पिया होती, अजर अमर, श्विना 
पदकाप्राप्नहा जारा व सदा कास आस्पा अननत सख 
की द्दैर भ निगमन रहती है। 
~ ॥ इति भोक्‌ तर्य ॥ 
वय>-5४ ६4 


॥ इति श्री नवतक्त सम्परूषं ॥ 


प्चीसे क्रिया (२२) 
॥ † ~ ८ 
पसि कया । 
९ ~~ स ० [१ 
१ काटा क्रियाः-केदो भेद १ शणुवरय कार्या 
२ टुपउत्त काया ! 
१ गरणुपरय काश्या-जय तक्र यह शरीर पापस 


भ 


निपते नर्द, बहा तक उसरी करिया लपे । 
२ दुपउत्त काईया-दुषट प्रयोग मे शरैर प्रफषतो 
उपकरी क्रिया रमे । 
२ घाद्गरशियाः-क्रिया के दो भेद १ संजोजना 
हिभरगिया २ निन्पत्तणःदिगरणिया। 
१ खद्ग शल शादि प्रवतोवे नो सनजना 
हिगरखिय। करिया ससे ! 
२नये अद्धिकण शादि स्ग्र करे तो 
निव्त्तणाहिगरसिया क्रिया लगे । 
३ पाडउसिया क्रिया: दो मेद्‌ १ जीवे पाउसिया 


,] 3 


२ मजि पाडास्तया) 
१जीवपरद्ेप केतो जीव पाडसिय। क्रिया समे। 


५ [^ [9 


तो अजीव पारउक्षिया प्रिया 


४३ 


२ अजीय परद्धेप करे 

रगे । 
४ पफारितावणियाः- करिया ङे दो मेदं १ सथ्य पारिदाव- 
खिया २ पर्य पारितवसिया। 


(२६) योकडा प्रद । 
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११ दिंष्ठिया क्रिया-के दो मेदं १ जीव दिषठिया २ अजीव 
दिष्ठिया। 
१ अश्व गजादिक-को देखने के लिये जाने से जीव 
दिष्ठिपा करिया लगे। 
२ चित्रामणादि-कफो देखने के तिये जाने से अजीन 
दिष्ठिया क्रिय! लगे) 
१२ पृषहिषा क्रिया-के दो भेद्‌ १ जौव पुष्िया २ अजीव 
एष्ठिया। 
१ जीव का स्पशौ करे तो जीव पुष्ठिया क्रिया क्तमे। 
२ अजीवने स्पशं तो अजीव पृषठिया क्रिया लगे। 
१२ पाडच्चिया क्रिया-करेदो भेद १ जीव प्राइचिया 
२ अजीव 'पाडुचिया । 
१ जीव का बुरा वित्ते तथा उसपरर्याकरे तो 
जीव पाड्ब्िया क्रिया लमे। ॥ 
, २ ्रजीवकता युमा चितवे तथा उस परहृष्या करे 
तो अजीव पार्टच्िया क्रिया ले । 
१४ साप्रतो वणिवाहेया क्रिया-के दो मेद १जीप 
सौमतो बशिबा६या २ अजीव सामतो विवा्ईेया। 
१ जीव का समराय रक्पे तो जीष सामतो वणिवाया 
क्रिया सगे । 
२ प्रजीव का सदाथ खे तो अजीव सामतो 
बणिव्ैया क्रिया रगे ` 


प्स क्रिया । (२७ ) 








१५ साहसिथया-के दो भेद १ जीव साहस्थिया २ अमीव 
साहध्थिया । 

१ जीव काश्पने हाथो के दारा हनन करे ताजी 
साहध्थिया क्रियः लगे । 

२ खद्धादि के वारा जीव को मारे तो जीव 
साहध््थिया छरिया लमे। 

१६ नेसाभ्थिया क्रिया -केदो मभेद १ जीव नेसध्थिया 
२ श्रजीव नेसथ्धिया। 

१ जीवको डाल देवेतो जीवे, नेसभ्थिया क्रियालमे। 

२ श्रजीव को उल्ल देधे तो ्रजीव नेसभ्थिाया 

क्रिया लगे। 

१७ प्राणवणिया क्रिया-के दो भेद १ अव भराणव- 

यिया २ भ्रजीव भाणवणिया । 

१ जीवको ममावेतो जीप मारवयिया क्रियः क्षमे । 

> अजीव को मगवेतो अजीव माणवणिया क्रिया 

्लगे । । 
१८ वेद्धारणिया क्रिया-के दो मेद १ जीव वेदारशिया 
२ श्रजीव बेदारसिया। 

१ जीव को वेदारे वो जीव वेदारशिया क्रिया क्ते । 

२अ्रजीवकोवेदारे चो अजीव वेदारखिया क्रिया ल्षगे। 

१६ अणामोग वत्तिया क्िया-के दौ भेद १ अणाउत 

श्यय्णदा २ अणारच 

पम्मजणता । 


(२६) योकडा ग्रह । 
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११ दिष्टया क्रिया-केदो मेद १ जीव दिया २शअरजीप 
दिष्ठिया। 
१ अश्व गजादिक-फो देखने केलिये जनि से जीव 
दिष्िषा क्रिया लमे। 
२ चिनामणादि-को देपने के लिये जने से अनीय 
दिष्िया क्रिया लगे! 
१२ एषिया क्रिया-के दो मेद्‌ १ जीव पूष्टिया २ अजीव 
एषिया। 
१ जीवकास्यशेकरेतो जीव पुष्ठिया क्रिया लगे। 
२ जीवने स्पशं तो श्रजीवं पुष्ठिया क्रिया लभे। 
१३ पाडुच्चिथा क्रिया-केदो मेद १ जीव पाडइबिया 
२ अजीव पाडचिया 1 
१ जीव का ुरा धित्वे वथा उस परशष्यी क्रे तो 
जीव पाड्य क्रिया सभे! 
२ जीवक बुरा चितवे तथा उस प्रश््यी करे 
तो अजीव पराटुन्िया क्रिया कगे । 
१४ साप्रतो वणिवाह्ेया क्रिपा-ङेदोमेद जीव 
सामतो बणिवा्या २ यजीव सामतो वशिवाहेया। 
१ जीव का सष्दुपय रक्पे तो जीव सामतो बसिया 
क्रिया सगे । 
२ थजीव का सष्ठदाव र्वे तो अजीव सामतो 
वशिव्िया क्रिया मे 1 रँ 


ध 


ॐ म्‌ + 


^~ --------- - --- - - ~ - 


न 





पाश्च किया) ( २७ ) 





१५ साहध्धिया-ङे दो भद १ जीव सादध्थिया २ अजोव 
साहस्थिया | 

१ जीवा शमपने दारथो दारा इनन क्रे ताजी 
साहय्थिया क्रिया लगे । 

२ख॒द्धादे कै द्वारा जीव को मरि तो श्रजीव 
साहध्थ्थिया पिया लमे। 

१६ नेखाभ्थिया क्रिया केदो भद्‌ १ जीव नेसध्धिया 
२ शचजीव नेसभ्थिया 

१ जीवको उाल्तदेवेतो जी, नेर्साय्थया करिथाल्गे। 

२अजीव को डाल दये तो अजीव नेस्थाया 

क्रिया लगे । 

१७ स्ाणवणिया क्रिया-के दो मेद॒ १ जीव आणव 

शिया २ अजीव श्राणवयिया। 

१ जीवक मगवेठो जीप अ्राणवणिया क्रिया लगे । 

#: जीव षो मयावे तो अजीव आणवणिया क्रिया 

तभे । ¢ 
१८ वेदारयिया क्रिया-के दो मेद १ जीव बेदारणिया 
२ श्रजीव वेद्ारणिया। 

१ जीवको वेदारे तो जीव ददारणिया क्रियाक्षण 1 

२ धीव को पेदारे तो भरजीव वेदारणिया क्रिया समे। 

१६ णाग वत्तिया किया-के दो मेद १ यणाउत 

आयणता २ अणाउत्त 

पम्मजणता । 


(२६) थोकडा प्रद । 


१९१ दिष्िया क्रिया-के दो मेद १ जीव दिष्िया २श्रजीप 
दिषिया। 
१ अश्व गजादिक-को देषने के लिये जने से जीव 
दिष्ठिया क्रिया लगे 
२ चित्रामणादि-रो देने फे लिये जाने से भनीय 
दिष्ठिया क्रिया लगे 
१२ एषषा क्रिया-के दो मेद्‌ १ जीव पृषिया २ श्रजीव 
एषठिया। 
१ जीव का स्पशं करे तो जीव पुष्िया क्रिया कगे । 
२ भजीवने स्पशं तो अ्रजीव पृद्धिया क्रिया लगे। 
१३ पाड़ध्चिया क्रिया-केदो भेद १ जीव पाडइचिया 
२ अजीव पाडचिया । 
१ जीव का धुरा वित्वे तथा उस परशष्यीकरे तो 
जीव पाड्बिया करिया ्गे। 
२ जीव का धुरा चिते तथा उस पररष्यी करे 
तो शअरजीव पर्व्विया क्रिया लगे। 
१४ साप्रतो वणिवाहेया क्रिया-फे दोमेद जीव 
सामतो वणिवाैया २ अजीव सामतो वणिवाैया। 
१ जीव का सथ्द्‌ाय रक्सो ते जीव सामतो वखिवा््या 
क्रिया लगे। 
५ २ श्रजीव का सष्ठदाय रम्पे तो अजीव सामतो 
वथिवाैया क्रिया सगे । 


पच्चीस क्रिया ॥ ( २७ ) 


१५ सादध्थिया-के दो मेद्‌ १ जीव साहथ्थिया २ सौव 
सारधथ्थिया 1 

२ जीव काश्रपते हाथो के दरा इनन करे तो जीय 
साहप्यिया क्रिया क्षमे । 

२खुद्धादि के द्वारा जीव को मारि तो श्रजीष 
साहध्थ्थिया फिया लमे। 

१६ नेखः्यया क्रिया-केदोभेद्‌ १ जीव नेसभ्पिया 
२ श्रजीव नेरध्थिया | 

१ जीव फो उाल्लदेवेतो जीव नेसध्यिया क्रिया लमे। 

२ श्रजीव को इल्त देवे तो अजीव नेभ्यिया 

क्रिया लगे) 

१७ भाणवणिया क्रिया-के दो भेद १ जीव ्रणव- 

शिया २ अजीव आाश्वणिया। 

१ जीवको मगावेतो जीय साणवणिया क्रिया क्तगे। 

२ अजीव को मगरे ते अजीव धाणविया क्रिया 

लगे । । 
१८ वेदारणिथा क्रिया-के दो भेद १ जीव पेदारणिया 
२ ्रजीव बेद्ारशिया। 

१ जीवको बेद्रितो जीषवदारणियाक्रियाक्ली। 

२ श्रजीव कोवेदारेतो श्रजीव वेद्ारणिंया क्रिया लगे। 

१६ अषामोग चत्तिया करिया-के दो भेद १ शरणाउत 

५ आयणता २ ९.० 
प्म्मृ्ञणता। 


(र) योकडा सम्रद्‌ ! 


१ अ्षावधानतासे वखादिकका ग्रहण करने से 
रणात ्ायणता क्रिषा गे । 
२ उपयोग चिना पत्रादि को पजनेसे अणाउत 
पमड्णता क्रिया लगे । 
२० श्रणवकंख चत्तिया कक्रिया-केदो मेद्‌ १ याय 
शरीर अणवर्व॑ख वत्तिया २ परशरीर अणवकप वत्तिय।। 
१ श्रपने शरीर केद्वारा प्राप करने से आयशरीर 
॥ अणव वत्तिया क्रिया सगे । 
२ अन्यके शरीर द्वारा पाप कमै करते से परशरीर 
श्रणवकंल् चत्तिया क्रिया लगे । 
२९ पेलव वत्तिया क्रिया-के दो मेद १ माया वत्तिया 
। २ सोम वत्तिया। 
~ १ माया से ( फषट पूरक) राग धारण करे तो 
माया वत्तिया क्रिया लगे । । 
२्ल्लोम से राग धारण करे तो लोभ च्िया 
, क्रिया लगे । 
२२ दोस वत्तिया क्रिया-के दो भेद्‌ १ कोद र मारे। 
, १ कोषस कोरे क्रियालगे।, 
२ मानसे मारे! क्रिषा लगे] 
,२३ प्यडग क्रिथा-रे रीन मेद १२ मणप्पउग 
5 २ चयप्पडग ३ कायप्पडग 


४ 


५ 


॥ 


1 1 ५ 


पचचीस निया 1 


~~~ 





१ मनक योग शुम प्रव्नि से मणष्पडग 
क्रिया हे । 
२ चदन योग श्शुम्‌ प्रवर्ताने से वयप्पडग 
॥ क्रिया क्गे। 
२ कायाद योगयशुम प्रपतानिसे कायप्पउग 
क्रिया ज्षमे। 
२४ साष्ुदाणिथा क्रिया-के तीन मेद थर्यीतर स्र 
,दणिया) परपर सण्ुदाणिया तदुमथ, साप्रु० । 
१ अणतर सष्ठुदाणिया जो ्रन्तर सिव 
क्रियाल्गे। 
२ परंपर स्रष्टुदाशिया जो अन्तर रहि 
क्रिपाक्तगे। 
३ ठदुमय सरदाशेया नो भन्तर सित 
श्मौर रहित क्रिया ्षगे । 
२५ हरिया वद्दिया करिया मागे म चलने से यह 
क्रिया लगती हे । 


॥ इति पचीस क्रिया सम्भूणं ॥ 


£ 
४२ 


(३५ ) येशडा सप्र । 


& इन्द्र नील रतन १० चन्दर नीलन रल ११ गेरी ( गरक) 
रन १२ हंष मम रत्न १३ पललाकृ रतन १४ सौगन्धिर 
इतन १५ चन्द्र प्रभा रत्न १६ वरर! रत्व १७.जल कान्त 
रसन १८ शथे कान्त रत्न एवं स्वे ४ऽ प्रकार की प्रथ्वी 
काय। , + कि 
दसके सिवाय परथ्यी कायकेश्योरमभी पहुतसेभेद 
६ । पृथ्वी काये एक कंकर मे घसेख्यात जीव भगवत 
ने सिद्धान्त म रमाया 1 एक पयाप्ताकीःनेधासे 
संख्यात ्रपयाप्च है । जी इन जो कौ -दया पलेगा 


येह दस सवम व पर भन मे निराघ्ाघ प्रम सुख पवेगा । 
पृथ्वी काय का श्रयुप्य जघन्य श्न्तषहूते का 

उर्छृष्ट नीचे लिखे अनुमारः-- 

कांमल भिद का अबुप्प एक हजार वर्पका। 
शद्रम्रिद्री का यायुप्य बरोरहं हजार वपे का। ` 
वाल्यु रेतका आयुष्य चृद्ह हजार व्यकरा। 
"यन सिल का शुष्य सोलह हजार वषै कैा। 
ककरो का ापुष्य शहारह, हजार वप का! , 
वज हीरा तथा घातु का श्रषुष्य बीवीश इजार वधका। 
पृथ्वी काय का सस्थान ममुर की दाल्तकते समान है। 


पृथी काय छा ^“ छत्त " बारह सख कराड जानना 1 


९ ~ ~> 8 <== , } +, + 


चछ कायके मोत! (२२) 


~~~ ~~ 


खपक्ाय। 


सपकायके दौ मेद्-? च्म २ बादर। 

स्च्मः- परिक्तेकर्मेभरेषटवे दे, हनने से दनाय 
नही, मासे स मो नही, धिनिम जले नद, जलम से 
मही, खो से दतिन्दीवजिसफे दो भाग दय सक्ते 
मदी उसे घम पकाय कहते ह । 

घादरः-लोककेदेश मागमेमभरेष्वेदै, दननेसे 
इनाय) मारने से मरे, अग्नि मे जक्ते, जलमें द्मे, शाखो 
से नजर आवे उषे वाद्र ्रपक्राय कहते है । 

इसके १७ भेदः-१ दार का जज्ञ र्हि का 
जल ३ धूवर्‌ का जल ४ मेषरवा का जल ५ भरोस का जक्ञ 
६ रोले का जल ७ बरसात का जल ८ उणए्डा जल & गरम 
जल १० खारा जल ११ खटु। जलल १२ लवण सथर का 
जल १३ मधुर रस फे समान जल १४ दृध करे समान जक्त 
१५ घी के समान अल १६ इख ( शेक्लदी ) फे रस जषा जलल 
१७ सर्व रसद्‌ समान जलल । 

इसके सिवाय अपकाय के थर भी बहुत से भेद ३। 
जल के एक बिन्दु मे भगवान ने थस्र्यात जीव फरमाये 
है। एक प्र्यीप् की नधा से सख्य अपयोप् है । इनकी अमर 
कोई जीव दया पालेगा तो वहे इपर मवमे व पर्‌ भव में 
निराघाध खख पावेगा । . 


( २४.) येता सप्र । 
^> ~^ ~~ 


श्पकाय का मायुप्य जघन्य धन्तर घरुहूतै का)उत्छट 
मात इलार वपे का । जल का सस्थान जल के प्रपोटे 
ममान । " ल्ल ” सात लास करोड जानना । 


च्य $ वड 





^ ^~ ^^ ^~ ~^ 





तेजस काथ] 


तेजस काय के र्‌ भद--१ घच्स २ बादर। 

सृदमः-सव लोकम मरे हुये हे । हनने से हनाय नदी 
मारने ते मरे नदीं, श्रमि मे जले न्दी, जलम द्ये नदी, 
खोस दीखे तदी व जिष्रेद)ो भाग होवे नदी, उषे 
सृच्म तेजसफ्ाय कहने हं । 

याटरः-तेज्र काय अदा द्वीपे महये दै। हनने 
से हनाय, मारने सेमर, भग्नि मे जले, जलम दमे, यसो 
से दीखेवजिप्तकेदो भाग रहोवे उपे पदर तज्‌ काय 
कहते ई । 

बादर शधि कायके १४ मेद-१ शद्धा कौ 
श्मक्नि २भोभर (उष्ण रख) रीरमन ३ इुः्ती जला 
षी च्म ४ अखण्ड ज्वान्ञा की यथि ५ निम्बाद्‌ (छम्म- 
कार का चलाघ-भदी) की यमे ६ चक्क फी शन्न 
७ प्रिज्ती की अध्रि ठ ताय की यञ्चि ६ श्ररखी (काष्ट) 
की ति १० बांस की श्नि ११ अन्य दष्टादि के पर्प 
स्र उसपन्न हनि बाली श्रनि १२ घथकान्त ( भारे यलञाप्त) 


छ फायकेबेल) (२५) 


स 
से उत्पन्न नि चा्ती यभ्रि १३ दावानल की धमनि १४ 
मड़वानले की भि 1 

इक सिवाय अरति के शोर मी यनेक भेद टै । एक 
शचि री चिनमारी मे मगवान्‌ ने अतख्यात जीव फरमाये 
। एक पर्याप की नेश्रा से ्रसस्यात अपर्याप्त । जो जीव 
दनक दया प्तेगा चह इस मवमे घ पर मवम्‌ निरावाध 
सख पएराविगा । तेजस्‌ काय का सायुप्य जघन्य अन्वद्ूष 
का,उल्डृ्ट तीने अदहोराति (दिन रातत) का। इया सस्थान 
सुद्यों की भारी के भाकारवेत्‌ है । तेजघ्‌ काय फा 
"करस" तीन लाख करोड जनना । 





वायु कराय । 
वायु कायके दो जद्-१ घतम २ बाद्र। 
खदम-पर्व ल्लोकमे भरे ह्वे दै । हनने से हनाय 
नरी, मारने से मरे नदी, भि मे जे नदीं, जल्त मे दषे नदी, 
० ४५ + क क 1४ ४ ॐ च (41 ८ 
शरीषों स दीखेनदीं व जिस्फे दो भाग दोषे नरी, उसे 
घम बाय काय कहते है । 
चाद्र-लोककेदेश मागमे मरेहवेदै । हनने 
इनाय, मारने से मरे, अत्निमे अक्ले, आख से दीखेव 
जनिसफे दो साग देवे उसे बाद्र वायु काय कहते हे । 


(रे) थेट प्रदे । 





५ भीलामा ६ श्चास्तापल्तिवि ७ शाम य महए & रायन 
१० जामन ११ वर १९२ निन्योली (री) इत्यादि। , 

चह यटी- १ जामफल २ सीताप २ श्रनार ४ 
दील फल ५ कोटा (फयीठ) ६ कैर ७ निम्बू = टीमरु 
& चद्‌ के फल १० पापलके फल श्त्यादि बटु थीके 
बट्तसेभेद्‌ दै। 

२ युच्छ-नीचा व गेःल क्त हो उमे गुच्छ कहते 
जसे १ रिगनी २ मोरिंगनी २ जवसा ४ तुलसी ५ अाव- 
शची वावची इत्यादि गुच्छ के यनेक भेद दै। 

३ शुतम-एूलो क एच फो गुल्म कते है । १ जाई 
२जु६३ मरा ४ सरवा ५ केतक्री ६ केवद़ा इत्यादि 
गुन्म ॐ श्रनेक मेद्‌ ६। 

४ लता-२९ नाग लता २ श्रशोक लता २ चपक 
लता ४ भो सता ५ पद्म लता हत्यादि लता के णनेक 
भेद दे। 

भ. वेक्ला जिस वनस्पति के वेला चालते सो पेला। 
१ कदी २ तरो ३ करेला 9 कंकोड़ा १ कोला ६ कोर्दि- 
बडा ७ तुम्या ८ परधुजे & तरयुने १० वष्र भादि । 

६ पावग-( पञ्चय ) जिसके मध्यमे गादटेदो उसे 
पावग कते ६ै। १ श्य २ एरंड ३ सरकद़ ४ पेत ५नेतर 
६ वाम इत्यादि पावय के नेक मेद है। 

७ तृण-१डामका टृण २ भारतार का रण 


द काय के गोल । { २६) 


३ कद्वालीका तृण ४ भेभ्खाकादृणभ धरोदा वरण 
द कालिया का तृणं इत्यादि वेण के नेर भेददै। 

८ बसीया-( वह्नय ) जो ध्र्त ऊपर जाकर मोदा- 
कार चने हों, वे वलीयाः-१ सुपारी २ पारक ३ खजूर ४ 
केला ५ तञ & इलायची ऽ लंग स= तद्‌ & तमाल्त १० 
नारियक्तं श्रादि वरीया के यनेक मेदहै। 
 & हरित काय--शाक भाजी के वृच्‌ सो हरिति 
कायः-१ मूला कोमाजी र मेथी क भाजी ३ तांदलजाकी 
(दोह की) माजी ४ सुवा कौ भाजी १ जुणी कीमानी 
& वाथरे की भाजी मादि हरिति काय के श्रनेक मेदद्ं। 

१० स्ौपधि-चेवीश प्रस्मर के धान्य को श्ौपधि 
कंहते ई। 

घान्य के नास-१ मोधूम (गहू) २ जवर जुयार 
% बाजरी भ डगर (शाल) ६ वरी ७ टी ( वरटी) ८ 
भापटो & कागनी १० चिर्यो सिएयो १९१ फोद्रा १२ 
क्षी | इन बारह कौ दाल न होने सेये 'लहा (ज्ञासाधान्य 
कहलाते दे । १ मूग २ मोठ ९३दद्‌ ७ तुवर ५ भलर 
( कावलली चने ) ६ बरसे ७ वले = चने ६ इत्लत्थी १० 
काग ( राजगरे $ समान एक जाति का अनाज) ११ भष्ठर 
-१२ घतसी इन बारह फी दाल दने से इन्दे कठेलक्दते ६। 

षदा थर कटो इन दोनो प्रक्रार के धान्य का 
सोपधि कहते रै । 








( ४० ) र्टा सग्रह) 


११ जल छृच-१ पोयण। (छोटे कमल की एक जाति) 
२ कमक् पोयणा २ घीतेलां (जलोतपन्न एक फक) ४ पिषाद़ 
५ कमल काकडी (कमलगड।) ६ सेवाक्त यादि जल वच के 
छनिक भद दै । 

१२ कोसड ( कृदाण)- वेष्ट के वेले रवद्धी फ 
रोप नादि जमीन फोडकर जो निकाले सो कोड । इष 
अव्ये वनस्पति म उत्पन्न होते वक्त व जिनमे चक्र पड़े 
उमम अनन्त जीव,हरी रहे, समय तक असख्यात्त जीव च 
पक्षे घाद जितने बीज हो उतने या सैख्यातत जीव देते है। 

्रत्येक वनस्पति का वच दश बोल से शोभा देता है- 
१ मूल २ कद ३ स्फध ४ तचा ५ शा्धा ६ प्रवाज्ञा ७ 
पत्र ८.फल & फल १० बीज । 

"प~ < ~~ 
साधारण वनस्पति के भद्‌ 

कंद मूल यादि की जाति को साधारण व्तस्पत्ि 
कहते द । १ लघषण २ ईेगली ३ अदरक ४ छरण ( कन्द ) 
४ रतरा ६ प॑डालु(तरक।री विष) ७वटाया स्येक्‌ (जवार 
दे दनिकी एक जापति) & सकर कन्द १० मूत का कन्द 

१ नीली इलद १२ नीली गल्ती(घास फी जड) १२ गाजर १४ 
शर्कराश्श्ुरसमणी १६ुश्रर १७ मोथी श८अमूत वेल १६ 
कुचार(वार पटा)२० वड (घास विशेष) २१ यडवी (अरवी) 
का गाडिया २२ गरमर श्रादि कन्द्‌ मूल के अनेक भेद है । 





छ फायये बोल । (४१) 


न्दं साधारणं वनस्पति कहत द सुरै की प्र ( धनी) 
उपर भाव इतने छोटे से कन्द मूल ऊ इकडे मे उन निगोदिये 
जीर्वो फे रहने की घरयतत भरणी ह| एक एकयणी मे घ्रसं- 
स्यात प्रतर दै । एक एक पतर म घष्तख्यात मोले दं । एक एक 
गोते म श्रहरूपाद शशररै । एक एक शरीर मे नन्त चन्नत्‌ 
जीव दै। रम प्रकार पे सावार वनस्पति फे मेद जानना। 
यदि जीच इस वनस्पति कायकी द्य) पलिगातो बेह इस भव 
भूवपर्‌ भेव निपवाध परम सुखपयिगा। वनस्पतिका 
श्रायुप्य जन्य अन्तर एह ऊ, उक्र दश दजार वर्ष 
का । इनमे से निगोद का श्राुप्य जपनय चन्त, उक्ष 
अन्तं । चरे शीर उत्पन्न दोपे । वनस्पतिं कायका 
संस्थान अनेक प्रकार का | इनहा “ इल ” २८ ल्त 
करोड जानना। 


5 < 


वि 


शरस कायकेमेद 


ससत कय~ वस जीव जो हलन, चरेन च्या 
करसक्े। धरम से्ायामेजवेव छायार्मेसेधूपर्म जपे 
उपे तेस फाय कहते दं उसके चर भद-१ वडइन्द्रय रवा 
ईश्द्रिय ३ चोारीन्द्रय ४ प्चन्द्रिय। 

वेडन्द्िय के भद-जिसके काय, चौर खये दो 
इश्द्रिय होवे उत्ते येइन्द्रिय कहते 1 जेमे-१ शखर कदा 


(४६) मेषा सप्र | 
है । इने अस्षखूयात नेरियों के रहने के लिये तीन ल्प 
तरकावाप्त व यसेरूपात छुभ्पिये ह । इसके नीचे चार 
योल--१ बीश॒ हजार योजन का यनोदाधे दै, २ पर्ष 
ख्यात योजन का धनवाय है, ३ अहस्यत योजन ' का 
तनुचाय ठै, ४ अर॑ख्यात योजन का ्ाकाशारितिफराय ६। 
६ तमस प्रभा नरकः-रा पड णके लाप सालद 
हजार योजन का दै जिषएमे ते एक हजार योजन का दल 
नीचे व एक हजार योजन क! दल ऊपर छोड कर बीच भ 
एक क्लास चौदह हजार का पोलार है जिनमें ३ पराध 
चर श्यातराहै। हन मे धसंस्यातनेरियों केरदने के लिये 
६६६६५ नरकावासा व अप्तख्यात ुभ्मिये श्प के 
नीचे चार पोल १ बीस हजार योजनका यनोदधिर्‌ 
छसख्यात योजन का षनवाय ३ अरसट््ात योजन का 
त्वाय ४ श्रषरूपात योजन का श्राराशास्ति काय दै । 
७ तमः तमस प्रनानरकः कापडि एफ लाख साड 
हजार योजन का रै । ५२॥ हजार योजन का दल नीचेव 
४२॥ हजार योजन का दल रपर दोढ कर यीच मे तीन 
हजार योजन फा पोलार दै । निसं एक पाधद् है धातरा 
नदीं । यदा यषख्यात नेरिये के रहने के किये थस्तर्यात 
सम्भे व पाच नरकावासा दै । पांच नरकावासा-१ 
काल > महा कालरुद्र ४ महारुद्र ५ धप्रति्टान । इस 
के नत्वि चार वोल्त १ धोस हजार योजन का घतोद्धि ६२ 


छ काय के वेत्त! (४७) 





श्रसख्यात योज्ञन क धनाय टै ३ अ्रसख्यात योजन का 
तुबाय है ४ असख्यात योजन का श्राकाशास्ति काथर 
हम कै बररह योजन नीचे जाने पर धललोक भाता है। 
नरक की सिति जन्य दश हजार वर्प की, उच्कृष्ट 
३३ सामरोपम की 1 इनन “ इल " पर्चस लास करोड़ 
जानना । 
श्छ €< 


~©, 


२ तियच का विस्तार 


१ 


' त्च के पाच भेद १ जलचर २ स्थल्तचर ३ उरपर 
छ युजणुर ४ सेचरडनर्मसे प्ले केदोभेद १ समू- 
धिम २ म्मैन। 
१ जलचर-जल मं चल मो जलचर तिर्भच ञते-- 
१ मच्छ २ कच्छ ३ स्गरसच्छु ४क्लुया ग्राह ६ मटक 
७ सुसुमाल इत्यादिक जलचर के ्रनेक मेद्‌ दै । इनका 
इस १२ लाख करोड़ जानना । 
२ स्थलचर-जभीन पर चले सो स्यलचर तिश्च 
हन क चिगरेष नामः 
१ एक सुरवा्े-पे। दर, गधे, सच इत्यादि 
२ दो खुरबाले-( कटे हए फुरवाले ) गाय 
भम वैल, बरे, हिरन रोज स्तरिये श्ादे । 4 


॥ 


(धट) योरा सथर । 





३ गडीपद-( सोन।र फे एरण उति गोलन 
पाव चात्ति ) ठट, मेड, आादि । 

४ श्वानपद-(ंञे चाले जानवर ) पाष, सिह, 
शीता, दौपडे (धन्ये चत्त चीते ) इतत, भिन्न, लाली, 
गीदड़, जरख, री, बन्दर इत्यादि । स्थक्चर रा “ कृत्त 
द साख करोड जानना । 

२ उरपर-(सषप) के भेदः-हदय बल्ल से जमीन 
पर चलने वाते सो उरपर ¦ इनके चार भद्‌ १? प्रहि 
श्रजगर्‌ ३ म्रप्तात्तिय। ४ महुरग । 

१ अहि-पाचोंदी रग होते दै-१ कला 
२ नीका २ लाक्ल) ४ पीला ५ प्फर्‌। 

२ मलुण्यादे श निगत्त वेसो म्रजगर। 

३ श्रसाल्लि.ा-यहद्‌ षद प १२ योजन 
( ४८ कोष्ठ ) लम्बा हो जाता ए चक्रवर्ती ( बह्त्ष्वादि ) 
फी राजयानी के नीचे उसपन्न होता है । इते मस्म नामक 
दाह होता ई निसमे यास पपत ४८ कोष दी परष्वी 
गल जाती है जिसे आस पासके प्राम) नगर, सेना, सम 
दुय क्र मर जति! इसे अस्तालिया कदत द । 

४ उत्कृष्ट एक हजार योजन का लम्बरा शरीर 
चालः महुरग ( महो ) कदलाता दै यदह घटाईं हप के 
बाहर हता है 1 

उरपर (षै) फा “इल दश लास करोड जानना) 





भ कय षषे ( ४६) 


४ सुजपर-( पई )-जो गुनाधो ( दार्थ ) फे प्त 
चक्ति सो भुजपर कदलाति ६ । इनके भिरेप नाम-१ फोलल 
नद्ल ( नोद्लिया )३वृद्ा ४ प्रिप्मा ५ ब्रह्मणी ६ 
भित्र ७ कारीद्रा ८ चदन गोह्‌ (प्राह ^ & पला गाह 
(ग्राह विशेष) त्यादि थनङ् नाम दुं । इन “उल्ल नव 
लाख कपेड जानना । 
५ येचर--प्रक्ाश्च प उने वलि जीय सचर्‌ 
( पच ) फटलत्ि ६ 1 इनके चार मेदः-१ चमे पी २ रोम 
पी ३ सष्ठद्ग पपी ४ वततत ( विस्तृत ) पंसी। 

१ चर्म प्रपी--ग्युना, चामचिदी कन- 
\ टिया, चप्रगीदड दलयादि चमदे की पाप ब्त सो 
चम पपी। 

२ मयुर (मर), उ्वूत, चकते ( पिदी), 
पपे, कमे, भना, पोपट, चील, युगले, कोल, देल, 
शक्रे, दल, सोते, दतर) याज इत्यादि रोम ( बाह ) की 
पाद वलति रोम पंसीये दो प्रकार फ परती दा 
द्वीप क बादर भी मिलते दे भौर श्नन्द्र मी! 

३ सप॒द्ग पली--उन्य जैसे भीदी हदे गोल 
वाख वाजे मो सष्ठदूग पडी) 

४ विचिनप्रफारकी म्यी व पल्ली पाप 
वाने सो वतव पपी ये दोनों प्रहार के पती द द्यैप 


( ५२ ) येक्डा मरग्रटं । 


र -- 
सौ जन उचा २५ योजन प्व म उडा ( गहरा ) १०५९ 
१२ [१२ कला] योजन चोदा, २४६२२ याजन भर्‌ ३ 
१६ 
कला लभ्या पीले सोने का चुद्धहमवन्त' पवेत ६। इ 
चाह ५३५० योजन श्रीर्‌ १५ क्ता कां हे, चुष्य५।रखका 
२५२३० योजन शौर ४ क्लाकीदे, इमपवेत के पूय 
पथिम सिरे से चारासीसो, चेरासीसो योजन जानरी लम्बर 
दा उदे [शाखा] निराली हद्दे। एक २ शाखा पर 
साव सात न्तर द्वप हे जगती{तलेदी [घे उपर डाटा की 
षार २०० योजन जाने पर ३०० यजन लम्बाच चेडधा 
पहला अन्तर द्वीप आता दै वहा से च।र सो योजन जाने 
पर, चार सो योजन लम्मा व चौडा दूसरा अन्तर द्वीप 
श्राता दै । वहां से ५०० योजन रागे जानि प्र्‌ ५०० 
योजन लम्बा व चैडा तीसरा अन्तर दवीप माताहै।वहासे 
६०० योजन श्चागे जाने पर ६०० योजन लम्बा व चोडा 
चौथा अनन्तर दीप आता हे । वहा से ८०० योजन मागे 
जाने पर ७०० योजन का लम्ना व चोडा पाचवा अन्वर्‌ 

द्वीप ्राता है वहा से ८०० योजन रगे जानि प्र्‌ ८०० 
योजन लम्बा व चौडा छटा न्तर दीप घ्ाताहै । वहां 
से ६०० योजन अभाग जाने प्र ६०० योजन लम्बा व 
चोडा सातवां चन्तर द्वीप ताद) - 


* इस प्रफार्‌ एक २ शाखा पर,सात सात अन्तर द्वीप 





छ काय के योल! { ३ ) 








दु) इन्दं चाररे गुखा रमे प्र [ चार शाखा पर] २८ 
न्तर द्वीप वे । ये अन्तर दीप चुल्ल हेमन्त" परैत पर 
हे} एसी एेरवत चत्र की सीमा प्र शिखरी नाम्रक 
पवत +ना चुल्ल हेमवन्त' पदेत फे समान ६। इस शिपरीं 
नामफ पर्वतके पूवे पथिमके सिरो पर भी २८ श्रन्तर 
हीपदहे प्रदो पचतेके सिरो पर $ल छप्पन अन्तर 
द्वीप हे। 
~> <= 


सम्म मनुष्य के भेद्‌। 


समूष्धिम ग चुप्य-गमेज मुष्य के एक सा एक पत 

भ १४ स्थानर (जगह) प्र उत्प्न्नहातेषद। 
१४ स्थानक क नामे 

१ उच्चारे सुवा~रडी नीति-विएमं) 

२ पएासवण सुबा-लघु नौत्ति-पणाव (मूत्र) म। 

३ सते सुवा-खखारम्‌। 

¢ सथा सुबा-श्ेपम-नाक के सेडे-म्‌ । 

५ व॑ते सुवा-वमन-उष्टी-प। 

६ पित्ते सुवा पित्तरमे। 

७ पुष्ये सुवा रस्सी-र्पापमे। 

८ सोशियेषुव। रुधिर-रक्त-मे। 

& सुक सुपा-वीयं रजमे1 


(५६) थोकठा सगर्‌ । 





^^ ~^ 


सों योजन का दल्ल ऊपर छोड करभरीच मे थासो योजन 
का पलार है । जिसमे सोलह जाति फे ग्यन्तर के नगर दं। 
ये नमर छ तो मरत केव के समान रै | कुं इन स बडे 
महाविदेह पे समान दै । शौर इद अयु दीप समान षडे द। 
प््वीकासोयोननका दक्लजो उष्रदै, उप्मेसे 
दश योजन का दल मीचेव दश योजन कादल उपर 
छोड कर, वीचमे अरपी योजन का पोलारदै। इनमे 
दश जातिके भिका देष रहते दै जे सभ्या समय, मध्य 
रावि को, सूब्रहव दोपहर को" यस्तु › ' रस्तु ' करत 
षये फिरते रदत है (ज हततादहाया हसते रहा) रोता 
हषो बो रोते रहना, इस प्रकार कहते फिरते ६ ) अतएव 
हस समय ठेपा वेया न्द रललना चदि । पहार, पतव 
छ उपर तथा इत नीचे व मनको जो जगद अच्छी 
लगे वदाये देव आङर वैते ६ तथा रहते द। 
उयोतिपी दवः-नफरे देश भेद १ चन्द्रमार दयं 
३ गह ४ नक्षत्र तारे) य पाच ज्यातपा दव यदाद हप 
म चरदैव सहार द्वीप के बाहर ये पाच भचर (खिर) 
है। इन देवो की गाधाः-- 
तारा) रवि, चद्‌, रिरूखा, बु, सुका, जव, मगल, सणी्चा, 
सग सय नेउश्मा,द्स,्रसिय)चउ,चउःकमम तीया चरपो\९। 
अर्थः--प्रथ्वी से ७६० योजन उचा जने पर 
तारा का विमान ता, पर्व ते ८०० योजन 





छ एयक वोत । (५७ } 


ऊचा जने पर चये का विमान अता पृ्यी से ८८० 
योजन ऊचः जाने प्र चन्द्रमा का विपरा घाठहै । प्री 
से ८८४ योजन उचा जाने पर नक्तव ङा विमान श्राता दै, 
यप्र योजन जाने पर बुधकातारा खाता है, ८६१ योजन 
जाने पर शुक्र का तारा घाता है, ८8४ योजन उचा जाने 
प्र ब्रहस्पति का तारा खाता दै, ८६७ योजन उचा जने 
प्र मगल का तारा श्राता है पी से &०० योजनसखचा 
जाने प्र शनिथर का तारा म्राताहे। 
[म] 


इष प्रकार ११० यजन ज्योतिष चक्र जाड दे । 
पाच चरै पचस््थिरहें। चद दीपे जो चलते 


वो चर श्रौर अदषैद्वीष के बाहर जो चक्षत नदीतर 


सिए दै। जहा स है वहा ख्यं थर जहा चन्द्र वहां चन्द्र । 

येमानिक के भद-पमानिफ के ३८ भेद ।३ 
फिल्िपौ, १२ देवलोक, & ज्लोराविक, & भ्रीयवेक, ५ 
श्रञुत्तर विमान एर्व ३८ । 


(श्य्) शौर! सप्रह्‌ 1 


~~~ ~~~ ^~ ~~~. 





उत्पन्न हुव हँ । वो कैसे १ तीथेएर, केयली, साधु, साध्वी 
के श्रपवाद धेलने सेये क्षिन्िपी देदह द। 

चारह्‌ देवलोक-१ सुध्रमा देवनोक २ इणान देय- 
लोक ३ सनतत कुमार देवल्लोक £ महेन्द्र देवलोक ५ बहम 
देवलोक ६ सत्तकं देवलोक ७ महाशुक्र दे प्रलोर ८ सहमार्‌ 
देवसे।फ & अआणत देवलोक १० प्रण देउलोक ११ 
श्रारएष देवलोक १२ स्यूत दवन्ञोक } 

यारह देवलोक क्रितने ऊचे, किम अफारके,व ह्न 
फे फितने शतन विपा, हमा विवेवन ज्पोतिपी चक्र 
के उपर असख्यात योजन की करोडा करोड़ प्रमाण उचः 
जाने पर पटेला सुधर व दुमरा इशान य दौ देवलोक 
श्रतिदैजो लगड़क्ररदे। वणक एक य चन्द्रमाके 
आकार ( समान) दै रौर दोनो भिज्ञ कर पणे चन्द्रमा 
के श्चाकार ( समान ) हे। पहले मे ३२ल्षापभरदृमरेमे 
२८ साद विमान । यहां स्र अमरू पातत योजन की क्रोडा 
करोड प्रमाणे उवे जनि पर तीमरा सर्वत पार ष चौथा 
महन््र य दो देवत्लोक अते द । जो लगडा(टांचा)के 
श्राकार दे। एक एर अपे चन््रमाङे्याक्रार का । दोनों 
मित्त कर पणं चन्द्रमा के आकार (समान ) दै। तीसरे मे 
यारदलखव चौयेमे आठलाख विपानद।यद्यसे 
्रसख्धात्‌ योजन ङा करदा करोद प्रभाये ऊचा जनि 
प्र पाचवां व्रह्म देवलोक घाव) जो पूयी चन्दरमाके 


धछश्यदे केसा {५६} 








प्रकारका हं। इष मे चर लाख विमान ई। यहामे 
दष्ेए्यात्त योजन शा रतेद्ा करोड़ प्रमे ऊचा जनि 
प्रच्य लात देपरोक अता है। जो पूरय चद्रमाफे 
शकार फादै। इम मे ५० हजार भ्रिमानटहे । हासे 
ध्रसंख्यात योजन का करोड फरोद्‌ प्रमाणे ऊषा जने 
पर सातवां महा शुक्र देवलोक श्रावा ई। जो एण चन्द्रमा 
के धाकारकाद। इसमे ४० हजार बिमानदहे | यहासे 
श्रभरपात योजन के रोड करोड श्रमणे उचा जाने 
प्र श्ाटवा सदसार देवलोक घ्राता दै।जो पणं चन््रमारे 
श्ाकार काटे । इम मे & हजार निमान है । यद्या से 
शरसँर्यात योजन प करोडा करोड प्रमाये उवा जानै 
प्र नीवा ्ानतश्चौर दशवा प्रणतये दो देवलोक 
श्यति ९। जा लगडाकार ६। ब एरु एक घय चद्ध्रमाफे 
श्राकरार सा दै । दोनों मिल कर एणं चन्द्रमा फे समान 
है । दोनों देवलोक मे मिल ठर ४०० मिमानद। यदास 
श्रप्तल्यात यजन के करो करोड प्रमाणे उतवा जाने पर 
इग्याखा धारएय रौर बारदयां धच्यूत देवज्लोर धति ६। 
जो लगदाकरार दै।व एक एर यथै चन्द्रमा केश्राङारका 
है, दोनो मिल कर पूणं चन्द्रमा के समान द । दोनों देव 
लोर मे भिक्लकर ३०० पिमान दै। एव बारह देव लेके 
सम मिला कर ८४, ६६, ७०० वरिमान ६ । 
==> ध्ठे, <== 


( ६२ ) धोक्टा समद 1 


मची के पखसे भी श्रषिक परतक्ती है । शुद्ध सुवे से 
भी अधिक उज्वल, गोचर समान, शख) चन्र भक 
( बगुक्ला ) रसन, चांदी, मोती फा हार, व क्षीर सागर के 
जल से मी यलयन्त उज्वल है । इस सिद्ध शिला के 
के वारद्‌ नाम-१ इपत्‌ २ इप्‌ प्रभाररे ततु ४ ततु 
तयु ५ धिद्धि £ घिद्धाल्नय ७ घुक्ति ८ परुस्तालय & 
लोकाग्र १० लोफस्तभिका १९१ लोक प्रति बोधि १२ 
सप प्राणी भूत जीव सत्व सोल्या राहिका । इसकी परिधि 
( पेएव ) १, ४२, ३०, २४६ योजन, एक कोस १७६६ 
धनुप पने चै धाङूल जाजरी दै । इस शिला के एङ योजन 
उपर जनि प्र-एक योजन के चार हजार ननो मंसे 
२६६६ कोष नीचे खोड करशेपणककोषफे दे भाग 
मसे पाच माग नवे छोड करशेप एक माग र्मे सिद्ध 
सगवान विराज मानद । यदि ५४०० धलुप की अवगाहना 
यक्तिप्िद्र्ुयेद्यो ठौ ३३३ धुप घौर ३२ थाह की 
(क्र) अवमाहना होती दे। सात दाथ केसिद्धहुवेह 
तो चार दाथ शरौर सेल श्राङल की (ततेव ) अरवमाहना 
हेतीदै। वदोदथकेषिद्धह्येहो तो एक दाथ भौर 
श्राठ अद्गुज्ल री( तत्र ) यवगाहना होती दे ।ये सिद्ध मग- 
वान कैसे दे १ अवर्णा, गन्धी अरती, धस्पशी, जन्म 
जरा मरण रदित भ्रौर श्रातिमक गुण सित दै । रेस सिद्ध 
भगवान फो मेरा समय समय पर्‌ वदना नमस्कार होवे । 


४ 


~~ 
ध 
श 
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चास भेल । (६५) 


` २५कँल। 


१ पसे चोज्ते गाति चार-२ नरक गति २ तिच 
गति र मनुष्य गतिध्देय मति। 

२ दूत्तरे घोल "जाति पाच-१ एङेन्छिय २३६ 
श्द्रिय ३ बीइन्दरिय ४ च।रिन्टिय ५ पचेन्द्रिय। 

३ तीसरे चो काथ हुः पृथ्वी कायर्‌ श्प 
फायदे तेजस्‌ दायषटवायु कय ५ वनस्पति काय € 
बप्त काय] 

४ चौये बोले 'इन्दिय पच भरेविन्दरिप २चल 
इन्द्रिय ३ प्रशानद्रय ४ रसेन्द्रिय ५ स्षीन्द्रिय। 

1 [3 ९ ८ 0५ 
ध पंचम छोले "पयः त दुः-१ याहार पय्षिर 
8 ^ (व श {९ 
शशर पयां र ३।गद्रय पयाप्नि ४ श्ामाश्चाम पया ५ 
मपा पर्याश्च ६ मनः पयीप्ति। 

& चे चो ध्राण दश-१ भ्रोतेन्द्ि च्ल प्रासा २ 

१ जह्य पर आयो का भवागमन ( श्रना जाना > होय वह गत्ति्। 

२ एकः सां हनः-ण्काक्तार होना जाति दै ॥ 

2 समूह तथा चट भदेश वस्तु को काय कहते दे! 

४ शायद, रूप, २स, गन्ध, स्प प्यादि वस्तुद्या का जिसफ द्वारा म्रहण 
हाता है उभे इन्दिय कष्ते हे। ये पाच ह-१ कान २ प्राव नाकभ्जाभ 
* शरीर (८ गले चच पैर तक~घड ) च 

४ द्माहारादि रूप युद्घतल वो परिणमन करने की शमित ( यन्त्र) 
को पयांसि कढते द ^ 

४ पयाति रूप यन्य यै मदद करने वाके वायु ( 8८०० तो प्राण 
कहते व । 








र 


(९६) योरडा सन्द 1 


~~~ ~~ ~न~~~^ ~~~ 








~ ~ 


न्वद्खु इन्द्रय यज्ल प्राय २ धाणन्दरिय ब्ल प्राण ४ रसान्द्रय 
यल प्राण॒ ५ स्पशुन्द्रय बलत प्रण ६ मनः यत्त प्राण॒ ७ 
वचन चल प्राण ठ काय यल प्राण॒ & श्रसिश्वास वक्त 
भ्राण १० आयुष्य बल्ल प्राण । 

७ सातवे बोले “शरीर पाच-१ धौदारिक २ 
वैक्िय दे घाहारिक ४ तेजस्‌ ४ काण । । 

८ ्राव्वे बोलते योग पन्द्रद-१ सत्य मन योग 
२ अरसस्य मन योग मिश्र मन योग ४ व्यवहार सन 
योग ५ सत्य दचन योग ६ श्रस्प्य वचन योग ७ मिध्र 
वचन योग = व्यवहार वचन योग & चीदारिक शरीर 
काय योग १० दो)दारिफ मिथ शरीर काय योग ११बेक्रिय 
शारीर काय योग १२वेक्रिय पिश्र शरीर काय योग १३ 
श्माहारिक शरर काय योग १४ घाहारिक मग्र शरीर 
काययोग १५ कार्ण काय योग 1 चार मनका, चार 
वचन कावेमातदकायका एवै पण्रह योग 

६ नचवे बोल 'उपयोग वारद्‌। 

पांच जान का-१ मतिज्ञनरश्रुतजान रे द्वयि 

ञानं ¢ मनः पयव ज्ञान ५ केवलज्ञान) 


७जोनष्णके द्राप्त दोतते या लिरुक नदीन से-च्थ्य दने 
से जीवय नाश माना जाता है उसे शरीर कहते! 
८ मन, चचन काया की भ्रघरृत्ति चो-च्पल्लता को ( प्रयोग को) जोय 
(योग) कते 
जानने पंचानन की एषित को उपयोग कहते , यही जीने का 
सदटाणष्। 








पान ओन ( ६ॐ ) 








~~~ ^~ ~~~ 


तीन ज्ञान का-१ मति स्नान र श्रुत ध्घान 
३ विमण यत्तान्‌! 


श्वार दशन कर चज्चु दश्न २ धवचञ्ु दरशन 
श्रवाध दशन ९ पचले दशन एवे षारह उपयोम्‌। 
१० दशकं बाल 'कम अट ्नानावरसीय 
२ दशना परणीय दे वद्नीय ४ मोहनीय्‌ ५ शायुष्यद नाम 
७ गोत्र घोर्‌ ८ अन्तराय । 


११ इग्यार द्वे बोले यण "स्थानक चौदट। 

१ भिन्यासव गुणस्थानक २साखादान गुणस्थानक 
३भिघ्र युणस्थानक्र ४ यती समदृषटि गुणस्यानक ४ दश 
नती गुणस्यानक £ ग्रमत्त सयति गुणस्थानक ७ शप्रसत्त 
सयति गुण स्थानक ८ (नियरी) निवरतौपाद्र गुण स्वानकर 
६ ( श्रनिय्ट ) निवर्त चादर गुण स्थानक १० घम 
सपराय गुण स्थानफ़ ११ उपशान्त मोहनीय गुण स्थानक 
१२ तीण मोहनीय गुणस्थानक १३ सयोगी केव्ती गुण 
स्थानक १४ श्रयोमी केवक्ती गुण स्थान । 

१२ बारद्टवे वोल्ते पाच इन्द्रिय के २३ "विषय 
१० जीव दो पर मवम घुमवि, विभाव दशा भँ बनावे य न्य रूप 
सेदिखावे सोक्मईै1 
११ सकर्मा जीवो की उद्रति षी भिश्च २ वर्था कों गुरास्थान कतं 
1 वर्था थनन्त हे परन्तु गुखस्थान $४ ही है कक्षा ( (1948 ) वत्‌ 
१२ जिर इन्दिय से जो २ वस्तु महण षदेती षे वष्ठी उत्त दन्व्रियका 
विषयष्टे! कान का िपय शब्दा 





( दद) ५ योपा सग्रह 1 





` “ १ श्रोततन्छ्ियके तीन विषय-१ जीव शब्द 
> अजव शब्द ३ सिश्रश्ब्द 

> चकु इन्द्रिय कं पाच दिपय-१ कृष्ण चण 
२ नीलवण २ रछ् वणं ¢ पीत ( पीला) वणु ५ शेतं 
{ सफेद्‌ ) वणे । 

३ घाणेन्द्रिय के दो विपय-१ सुरभि गन्ध 
२ दुरभि गन्ध। 

४ स्सेन्द्रिय के पांच विषय! तच्ण (तखा) 
२ वटुक (कडवा) ३ फेपायित्त ( कपायत्ञा) कतार 
( पद्ध) ५ मधुर (भि्टमीडा)) 

५ स्पर्न्द्रिय करे याट विपय-१ करके २ शु 
३ गुरू क्तघु ५ शीत ६ उष्ण ७ सिग्ध (चिकना) 
८ स्च ( लुखा ) एव २३ विपय। 

१३ तेर दवं योज्ञ “िध्यात्व देश-१ जीव को 
प्रजीय सप्रक्त तो द्भिथ्याद् २ यज्जीवे को जीव समेतो 
मिथ्यात्वं ३ ध्म को अधर्मं समरे तो मिथ्यात्व 9 भध 
को धमेसमफेतो मिध्यत्व ५ साबु फो रपरा समके 
तो भिथ्पाच्च £ त्ताघुको रधु सममे दा मिग्पाख 
७ सुमागै (शुद्ध मार्ग) के कुमार्ग समे तो मिथ्यात्व 
डुमरी दो सुमाग स्मे तो सिथ्यात्व & सर्व दुःखसे 


9३. जीवादि नव तेवो को खणय युक्त वा विपरीत्त मान्य्रता दोना 
श्या श्यसश्यस्याय शनिदाय विया न होना चिध्धारय £) 


पीस ल । (६६ ) 





छकत को यघयुक्ते सम तो भिन्यात् श्रौ( १० सवे दुष 
स शुक्त को स्क्त समर तो मिध्यास। 
१४ चौदटव धोल्ते नव ><तश्व के ११५ बो्त। 

प्रथम नच तत्व के न।'स-१ जीवन्स २ श्रजीव 

न्व २ पुम्य तस ४ पाप तव ९ य॑श्रव ठ्स ६ सेवर रख 

७ निलरा रख ८ बन्ध्‌ तत्व & मोत ठख इन मव तत्तव 

के लक्तण तथा मद -प्रथम नव त रे. न्द्र विप्तार पूरथक 

लिख), गया दै अतः यदा केवल सक्तपमे दी लिखा 


जाता दै। 

१ जीव तख के १४ पोल, २ भजय वत्व फे १४ 
धोक, पुन्य के & योल,४ पापके १८ बोल, भ ध्राधवक्े 
२० बोल, ६ सवर के २० योल, ७ निरा फे १२बोल 
सबन्धके 9 बोल श्रीर्‌ 8 मोत के ४ वाक्त | एवनव 
तन्व के सथै १११५ बोल हुव । 

१५ पन्द्ररवे बोले =शख्ात्मा शच्राठ-१ द्रव्य 
घारमा २ वपाय ्रास्मा ३ योग घ्नात्मा ४ उपयोग 
परात्मा ५ जान म्मा प दुन चास्मा ७ चारि 
सरा = कय अता । 

१६ सोलदरटवे बोले #रुडक र्-सातं नरकं के 

भ्< सार पदाथेकोत्घकहतेद। 

= शपनास्-धपनपन ह) चात्मा दै । जीव की शक्रि किसी भी 


१) 


स्प्भष्टोनादीश्रात्मादै। ५ 
> जिस स्थान पर त्तथा जिस रूपमे ए भर „ शरातमा फमा स 
दण्ट दै, वह दयक है 1 सेद शन्त द पर-छ समादेश ्ोवीश म ६ै। 





( ७४ } योरा सग्रह) 





ह्वे को थलुमेद्‌ नीं वचन से & करते हुवे फो थनुमो 
नदीं कायसे एं नव माभ। 

श्यांक एक वारद्‌ ( १२) का-एरुक्रणश्रौरदो 
मग से त्याग करे । इसके नव मा । 

१ करं नदीं मन से वचन से २ कहं नदीं 
मनसे काया से ३ रुरू न्दी वचन से कायासे 
४ करां नद्धं मन से वचन से ५ करा नदीं मनते 
से काया से ६ करार नरं वचनसे काया से । 
७ करते हुये के अुमोदू नही मन से वचनसे ८ करते हुवे 
ग श्रनुमोदू न्दी मनसेकायासे& करते हवे को थलुमोदू्‌ ' 
नदी दचनसे क्रायासे। 

आरु एक तेर्‌ का-एक करण श्रीर तीन योगसे 
त्याग करे । भागा वीन- 

१ करू नीं मनसे, वचन से, काया षे, २ कराऊं 
नेट मन से, वचन से,कायासे, ३ करत्वे फो 
श्यलुमोदुं नदीं मन से+वचन ते+काया से, एव त्त (६-६1-२) 
२१ भांगा। 
आक ण्क इकवीस का-दौ करण धर एक योग 
गकरे। भांगानव-, , 

१ करू न्यं करा वर्ह मने से २ करू. नदा 
करा नहीं चचन ते ३ करं नहीं कराङं नर्दीकाया 


[का 


¢ करू चुमराद्‌ नहा मन सं १५ करू नह 


1, न्प म 


= ध 


(~, | 


पयोर येतत] (७५ ) 
द्‌ नदीं वचन से ६ कर नदी धतुमोद्‌ नदीं कायासे 
क नहा अनुमद्‌ चह मनप = करा नर्द अनुमद्‌ 
ही षचन से ३ करा नी अनुमोदनं कायासे। 
आरू एक वावीस काद करण भौरदो योग 
स्या करे । मागा नव~ 
१ करं नही, करालं नदी, मन से, वचनसे । २ करं 
नर्ही+सराऊ नदी+मन से, काया से । ३ करं नदी, सरा नदी, 
यचनस्ने, काया से1 ४ फर नरदीमरनुमोदू न्दी,गन से वचन 
से। ५ करं नर्ह,अनुमोद्‌ं नर्ह,मन से कायामे। ६ ररुन्दी, 
अलुमोदू नदी, वचन से काया से। ७ रा नही, भ्रुमोदू 
नदी;मनस्ते वचन से ८ करा नी, अनुभोद्‌ नही, मनसे 
काया मे& करा न्दी, भनुमोद्‌ न्ी,चन सेकाया। से। 
जंक ण्क तेवीश का-दो करण भौर तीन योग 
सै त्याय्तवे) मागा तीन-- 


१ करु नही, कराऊ नदी) मन सेःवचन से+काया से। 
२ कर नदी, मनुमोद्‌ नदी, मनसे, वचने, कायासे। 
३ कराऊ नदी, चनुपरोद्‌ नरी, मन से, पचन सेफाया से। 
प्व ४२ मागा। 


यंक एक एकतोस कान करण व एक योग 


सेल्याग यृहण श्र । मागात्तन- 1 
१ करु न्दी, कराः नदी, भदुम)दु न्दी+ मन स ४९ 


( ७८ ) योकटा सथर 1. 





१९१ तिथचणी मसे निकले हमे एक समयमे 
ॐ [ 


जघन्य एक, उत्कृष्ट दश सिद्ध हति ह । 


१२ मदुप्य गम्जमंसे निकले हुवे एक समयमे 


~~ 


जघन्य एक, उत्कट दश [तद्ध हत्त इ । 


१३ भनुष्यन मे से निकले हुवे एफ समय म जघन्य 
एव, उक्छृष्ट वीश सिद्ध होते दै 

१४ बाण व्यन्तरमसे 
जयन्य एक, उत्कृष्ट दश षिद्र हो 

१५ चाण च्यनरकी देवियों म॑ 


च 
से 
समय म जघन्य एफ, उल्क पांच सिद्ध हेति ६। 
य्‌ 


एक्‌ सिद्ध, उक्कृषट दश सिद्ध होते द। 
१७ ज्योतिषी की दविर्यामं से निग्र हषे एक 
समय मै जघन्य एक, उत्कृष्ट वीश सिद्ध देति है । 
१८ वैमानिक के निकले हुवे एक समय मे जयन्य 
एक सिद्र, इत्टृएट १०८ सिद्ध हात है 
५, १६ वमानिककी देविय म से निकले 
समय मे जघन्य एक, उक्कृट वीस 
¦ , २० स्वलिङ्गी एक समय मे' जन्य 
१० सिद्ध होते है 1 
२१ अन्य सिङ्गी एक सपय म जघन्य एक, उन्छष्ट 
दश तिद्ध दाते ह।. ८5 ॥ 


\ उच्छृ 


"सिदध दवार्‌ । ( ७६) 
- ररह 
व्यार पिदर होते 

प्रे स्ी रिद्धि एक समय म जघन्य एक, उक्छृष् 
मीस मिद्ध दते] 
, २४ [स्पल्िपर षक समारमेजवय एक्‌, उत्कृष्ट 
१०८ सिद्धदहतिह। 
( २५ नपुमक् सिद्धी एरु समय मेजघन्य ए, उत्ृष्ट 
दश सिद्ध दोत दह) 

२६ उप्वे लोक मे एरु समय मं जपय एकन 
चार सिद्ध होते दै। 

२७ अधो स्ोकर्मे एक समय स जघन्य एरःउकृष्ट 
चीस सिद्ध होते द६। 
, २८ त्रिथम्‌ ( ती ) लोक मे एक समय मेजवन्य 
एक, उर्कृ्ट १०८ सिद्ध होते ६ 1 

२६ डधन्य ध्रउगाहन वाले एक समय में जधन्य 
एक, उत्कृष्ट चार सिद्ध होत द । 

, ३० मध्यम अवगाहन चसे एक समय मृ जघन्य 

एक सिद्ध, उष्डृष्ट १०८ तिद्ध होते दै । 

३१ उक्छृष्ट अवगाहन वाले एक समय भ. जनय 
एफ, उल्छृष्ट दो सिद्ध होते दै । 

२३२ सथर के अन्दर एक समय म जघन्य एक) 


= 


उष्कृष्ट दा सिद्धहपडं। 





४ लिद्य एफ समयमे जघन्यं ए, उष 
है| 


(८२) योक्डा सग्रह । 





५५ छदे शारि मे एक समय मे जघन्य एक, यक्ष 


दष सिद्ध दते 
५६ श्रवमपिणी म एकः समय म जघ"प एक,उच्छृष्ट 


४५७ उत्सपिंणी मे एक समय म जघनप एए, उक्कृष्ट 


४८ नोतुमर्पिणी नो यपसर्िणौ म ए समयमे 
जघन्य एक, उक्कृष्ट १०८ मिद्ध होते हं । 

ये ५८ घोलं श्नन्तर सहित एफ समय म जघन्य, 
उ्छृष्ट जो सिद्ध होते है सो कै है| प्र मन्तर रदित 
आठ समय तक यदि सिदध होवे तो कितने देतेर्दै सो 


कहते दे । 
१ पसे समय भृ जघन्य एक उरष्ट १०८ तिद्ध हति} 


२ दूसर्‌ 9 + ॐ ॐ ॐ १०२ ” ` 
"३ तीसरे 9 ॐ )# 9 `# ६६ ^ 


@ चयि 9 ॐ # १ 9 ८४ + 
भ पाच) # # + # ७२ ” + 
ष्च + » >» + 3 , ६० #% # 
७सतिवे)+ » +» + >») ट्‌ #” 
म्भ्य) + + = =» {वेर्‌ » 


माड समयके वाद्‌ अन्तर पडे पिना सिद्ध नदीं दते 1 


॥ इति सिद हार्‌ सम्पणं ॥ 


चेव दुग्डढ | { ८३9 


 चैर्वीस दण्डक। ` 


वीम दण्डक स वशेन घय श्री जीवामिगम्‌ जी 
मेक्रियादल्यारै। 
माधाः-- 
सशरो गाटण॒ सवयण, सदटाण कमाय तदहृति सन्नाय । 
ले्ठिदिय सपु्धाषए, सनन वेदे पञ्जत्ति ॥ १ ॥ 
दिटि दस्षण॒ नाशा नाण्‌, जग बडग तह भारे 1 
उववाय ठि सणुटाये चयण गई याग चेव।। २ ॥ 
ोवीखद्धारींकेनाम 
( १) रीर द्वार्‌ (र><यचभादण दवार (३) पंषयन 
हार (४) भस्थान = द्वार (४) कषाय द्वार्‌ (६) सन्ा 
द्वार (७) कस्या हयार (८) इन्द्रि द्वार (&) सष्ठद्‌- 
धात दर (१०) सक्ती असंज्ञा द्वार (११) वेद द्वार 
( १२) प्या द्वार (१३) चट द्वार (१४) द्भीनद्यर 
(१५) ज्ञान द्वार (१६) योग द्वार ( १७) उपयाम द्वार 
( १८) आहार द्वार्‌ ( १६ ) उत्पत्ति दार (२०) स्थिति 
दारं (२१) ( सगिया) भरण दार (२२) चवण द्र 
२३ गतिद्ार २४ माति द्वार। - 
(शशरीर द्ारः-शरीर पाच सौदारिक शरीर 


२ जम्बा # शरीर क यनावट = गरीरे छ च्ाटनि। 





( ८) योद्डा सम्रद 1 
२ वैक्रिय शरीर ३. आद्मरिकि शरीर ४ तेजस्‌ शरीर ५ 
कामौ शरीर । 

इनके लक्तणः-मै)द्‌ारिक शरीर-जो मद़ जाय, पट 
जाय, ग्ल जाय, नष्ट होजाय, मिगड जय व मरनेवाद 
कलेवर दा रदे । उमे भ्रौदारिक शरीर कते ६ै। 

२ (शओदारिकः वा उलटा) जो सदे न्दी, पड़े नदीं 
गते नही, नष्ट होवे नरह व मरने षाद प्रि्ठरं जये उपे 
वैक्रिय शरीर कहते ई । 

३ चौदह पृ धारी नियो शो जेष शङ्का उत्पन होती 
है,तय एफ हाथ की काया ऊ पुतला बना कर मरापरिररेदचेम 
मेंश्रीश्री्मदरस्मामीसे प्रश्न धने को भेजें | प्रशन प्त 
फर पलि शनिाद्‌ यदि श्रलोचना करे तो श्ार्रधक 
व शालाचना नदीं करे तो पिराधरू कदल्लाते है। हसे आादा- 
सकि-शरर कहते दै। 

४ तेजस्‌ ्रीरः-ज -प्राहार करर उसे पचाव वो 
तेजस्‌ शरीर । । 

भ-कार्मीणु, गरीर :-जीव के परदेश.व कर्म के पदरल 
जो मिते हुवे है, उन्दै फाम्ण शरीर कहते है । 

1२) च्चचगाहन द्वार-जीवों म अवमादना जपन्य 
अद्गल के धरख्यात्पं भाग उत्कृष्ट हजार योजन जनि 
( अधिक ) चोदारिफ शरीर आ ्रयगाहना जघन्य अङ्ग 


बोस दरुटक { {८५} 








के असख्यात्े भाग उक्ष हजार योजन जावेरी =(वमेस्पति- 
द्मभ्री)। 

वैय शरीर की-मव धारशर वैक्रिय कौ जघन्य 
अङ्ल के श्रसरूयतिरवे माग उच्छृ ५०० धनुष्य की। 

उत्तर वेक्रियं की जघन्य इल के मस्षख्यातं 
भाग उच्छृष्ट लक्ठ भोजन की । 

श््ारिकं शरीर की जघन्य मृदा हाथ की उक्कृषट 
एक हाथ का। 

तेजस्‌ शरीर घ कार्मा शरीर की चचवगाहन जघन्य 
श्रदल के सर्वया माग उच्छृ चौदह राज लोक प्रमायै 
त्था श्मषने अपने शरीर अतुभार्‌ । 

(र)सघयन द्वारः-सपयन द्ध शवन्न षम नासच 
सथयन २ ऋषभ नाराच सपयन रे नाच श्षवयन ४ शर्धं 
नाराच सथयन ५ कालिका सवधन & सेवात्तं सवथन । 


१ वज कऋपम नाराच सघथन-पज धर्थात्‌ किल्ली, 
ऋपम याने लयेटने का पाटा अर्थात्‌ उप्र का वेन, 
नाराच याने दोनों ओर का मर्कट बध अथात्‌ सन्धि चौर 
स्धयन याने हाड़कों का सचय-श्रथीत्‌ जिक्ष शरीर मे ह।दफे 
दो पुढे, मककैर बथसे यधेहुनेहो, पटे के समान हाक 
दीटेहवे षहो च तीन हाङकां के मन्दर घजी भिघ्ली लगी 
हय बो वज्ञ ऋषभ नामच सवपन (अर्थात्‌ ।जेम शरीर 


(८) योक्डा संपद्‌ 1 


कौ दड्धिषा,) दडी की सथियां ब उपर फावेष्टन चज का 
देवे चिल्नीमीवज्जकी हवि)। ८ 

२ ऋषभ नाराच संययन~ऊपर सिख असुर 
श्रतर केवल इतना कि इसर्म वज अथात्‌ कदली नदीं होती है 

३ नाराच संषयन-निषमें केवल दोनो तरफ म 
चै हते है । 

शरं नाराच सथयन-जिसके एक तरफ मैट 
वध व दुसरी ( पडदे ) तरफ किल्ली दती दै । 

५ कीलिका संथयन-जिस्के दो दहिया की साधे 
प्र किरः लगी हुई रेषे 1 

& मेवात्त संघयन-जिसफ एक हड़ी दूमरी हड्ी 
प्र चद हेद्‌ हो ( थवा जिमक हाड अलग अलग दो, 
परंतु चमडसिपेधेहुवेदो)) 

(७) संस्थान दार -संस्थान छः-एसमचतुरस्र सस्थान 
२ निग्रोध परिमण्डल सस्थान ३ सादिक सस्थान ¢ वामन 
सस्थान ५ इुव्न संस्थान ६ एडक संस्थान। 

१ पाव से लगा कर मस्तक तक सारा शारीर 
स॒न्दराशार अथवा शोभायमान होवे सो समचतुरख संस्थान। 

२ जिस शरीरका नाभिसे उपरतकका दिस्सा 
सुन्द्राफार दो परत नाचेका माग खद हा (वट 
वत्त सट्श ) सो न्यग्रोध प्रिमएत्त सधान । , 
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३ फेय पामे लगा केरनामि (साकफटि) 
तकर गुन्द्र दोषे सो सादिक मस्यान्‌। 

, ४ जो ठेमना {५२ ष्टुत का) हो सो वामन 
सस्थान । 

४ भिस शरीर के पाय, हाथ) मस्तक, ग्रीवा 
न्यूनाधिक हो व दरद निकी हेते भोर शेप भरवयय 
सुद्र होत्रे सो दुन्ज सस्थान । 

६ हृरएडफ सेस्थान-रुट, मूढ, मगा पुत्र, सेवा 
के शरीरफे समान भर्थौद्‌ सारा शरीर बेडौल हषे 
से णड सस्थान । 

(4) कपाय द्वार-कपाय चार-१ कोष २ मानद 
माया ४क्तोम। 

(€) सक्ता द्वार-रज्ञा चार-शृादार सक्ञार्‌ भय 
सत्ता ३ भैधुन सन्ना ४ परिग्रह संतन । 

(७) लेश्या द्ारः-लेश्या छः-१ ङ्प लेण्या 
२ नीक्तज्ेश्या ३ कापोव लिश्या र तेजोेश्या ५. वव्र 
जेश्या ६ शुक्र लेया । 

(दोहन्दिय द्वारः-इन्द्िय पाच- शरनेन्दरिय २ चनु 
इन्द्रिय ३ घ्राणेन्दिय ४ सेन्द्रिय ४ स्परीन्दिय । 

(&) सणुद्घात द्वारः-सष्दूधात सात १ वेदनीय 
सद्धात २ फथाय सषुदूषातत र मारणातिक्र सशद्यात 


= 
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२० स्थिति दारः स्थित्ति जघन्य श्रन्तर षह दी 
उत्छृए तेठीस सागरोपम की। 

२१ मरण द्वारः- समोहिया मरण, असमोहिया 
मरण । समोदया मरण जो चीरी ॐ चाज्त रे समान चात 
च ्रसमोदिया मरण जो ददी के समान चाज्ते( श्रथवा 
बन्दूक की गोल्ला समान ) 

२२ चवण द्वारः--चोवौस दी दण्ड र में जवे~पहजे 
कदे अञुमार । 

छआगति द्वारः-चार गतिमेसे अवे १ नरफ 
गतिमेंसे र तिर्यव गतिम से ३ मनुष्य ग्तिमेसे 
देवकी मति्मेसे। 

गति इारः-पाच गतिम जावे १ नर गतिम 
मे तिथिश्च गतिर्मे ३ सरुप्प गति देव गतिम ५ 
सिद्ध मति मे। 

1 इत्ति सथरुचचय चोवीस दार ॥ 
नारकी का एक तधा देवता के तरह दण्डक 

एवं १४ दण्डकः लिख्यते 
१६ „र षरीरःदट्‌~ ~; न 


4 ९ ५ 

^ नारकी. शरैर पवि तान १ वैकरिय र तेनस्‌ 

कामीण । देवता म शरीर, ठीन १ वैक्रिय २ तेज 
७ 

३कामोण्‌ । 


4 
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वोबीस दण्डक ! ( ६१) 








अवगाहन दार 

१ पहेली नारङी फी यवगाहना जघन्य शद्ध के 
र्सख्य त्रं माग,उच्छष्ट पोना शाठ धनुष्य शौर छ; ङ्त] 

२ दृपरी नारकी की यवगाहना जघन्य रदत फे 
खञ्चख्यातयें माग, उत्छृट साड़ा पन्द्रह धन॒प्य व चार 
शरद 

३३ तीमरी नारकी फी च्रवगाहना जघन्य दुत के 
श्रसख्यातदं भाय, उत्कृष्ट सवाएकनीस धचुप्य की । 

४ चौथी नरक की थवगादना जघन्य शङ्ख फर चघ- 
यावे माग, उत्कृष्ट मादा ब्ास्ड धनुष्य क । 

५ पाच नरक की जयन्य ङु के भअरसैर्यातवे 

उत्कृष्ट १२४ धरुप्यकी। 

६ चदे नरक फी उयन्य अगल कं श्रसरपातयै माग, 
उत्कृष्ट २५० धनुष्य री । 

७ पात्व नरक फी जघन्य भ्रंगुकज्ञ के शसं रयाव 
भाग, उत्कट ५४०० धतुप्य की । उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्ध 
गुल फे दल्यते भाग,उत्कृष्ट-जि प नरऱ की जितनी 
उत्कृष्ट अवगाहन दै उससे , द्गनी वैक्रिय करे ( यावद्‌ 
सर्ये नरक की एक इज,र श्रवगाहना जानना ।) 

५८. €< १५ 

१ सवन पातिकेदेवव देवियों की अवगाहना जधन्य 

शगुल के भसख्यातवें माग उत्कृष्ट सात दाय कौ ।' 





(६९) योक्डा सम्रद 





२ घ्राण व्यन्तरकेदेव व देचिर्यो की श्रवगाहन 
जघन्य युक्त फे श्रसख्यातवे भाग उत्कृष्ट सात हाथ की। 


ञ्योतिषी देव व देवि्यो छी शरवगराहना जघन्य 
शयु के श्रतैख्यातवे माग उक्छृष्ट सति हाथ की । 
यैमानिष् की चवगाहना नीचे लिखे अनुसारः 
पदे तथा दूसरे देचलोक क देवव देविर्यो की 
जघन्य अगुल्त के असंख्यातवे भाग, उच्छृष्ट सात हशाथ 
की तीसरे, चौये देवल्लोक फे देव की जघन्य अगुक्ल फे 
श्रसंख्यातर्वे भाग, उच्छृष्ट छः हाथ की । पांच, च्छे 
देवलोक के देवो की जघन्य गुल फे असंख्यात भाग, 
उच्छरष्ट पाच दाथ की । 
सातवे, श्रावं देवलोक के देवो की जषन्य अगुल 
के सस्याय भाग, उक्छृष्ट चार हाथ की । 
नवव, द्वे, इग्य।रहय च बारहतं देवलोक के देवों 
ही जघन्य गुल के, अरसख्यातवे माग, उक्छृष्ट तीन हाथ 
की । नव गैवेक ( ग्रीयवेक ) के देवों की जघन्य अगुल्ल 
के श्रसंख्यातवें माग) 'उच्छष्ट दो हाथ की 
चार अुत्तर विमान के "देवो की जघन्य अगुल के 
श्म॑ख्यातवं >गःउक्छृष्ट एकं दाथ की । 
पाच अुत्तर विमान के देवों कीं जघन्य अशुक्ल के 
अरख्याततये माग, उ्ृष्ट मुढा ( एकः मूड कम) हाथ 
दी । सवनपति सेःलगो केर ' बारह देवलोक ` पर्यन्त उत्तर 
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वैक्रिय करे तौ जघन्य भगुल के सख्या भाग, उक्कृष्ट 
लक योजन की) 
नवं ग्रवेक तथा पाच अनुत्तर विमान फे देव उत्तर 
क्रिय नदीं कसे । 
३ संघयन द्वार । 
नरक के नेरिये घरसघयनी । देय अरपस्तपयनी | 
४ संस्थान द्र । 
नरक मं टणडके सस्थान व देवलोक के देवौका 
समचत्रस संस्थान । 


५ कपाय द्वार) 
नरक चार्‌ कपायव देवलोके भी चार 1 
६ खन्ना द्रारः-- 


नारकी म सन्ना चार, देवलोक मेँ सङ्गा चार। 
७ लेश्या दारः- 

नारकी म जेश्या कीनः- 
पहली दूसरी नरक मेँ कापर सेश्या। 
तीसरी नरक से कापोत य नीत सेश्पा 
चौथी नरक मे सील्ल लेश्या। 
पाचवीं नरकर्मे कृष्ण व नील जेरा । 

। छरी नरकमें कुष्ण रेश्या। ` 

सातवी नरक मे मदाकूप् रेरया । 


( ६४ ) थोडा सम्रट्‌ 1 








भवन पति व वाशग्यन्तरमे चार स्त्या १ कृष्ण 
२ नीत्त ३ कापोत ४ तेजो। 

ज्योततिपी,देला व दूसरा देगल्लोक म-१ तेजो लेशा । 

तीसरे, चौथे व पचे देवलोक मे-१ पदम लेश्या। 

खट दे पक्तोर से न प्रे $्रीययेक) तर १ शङ लेश्षा। 

पाच अनुत्तर मि गान मे-१ परम शक्ल सेश्या। 

८ इन्द्रिय द्ारः-- 
नरकमे पांच व देवलोके पाच इन्द्रिय । 
& सद्‌ घात द्वारः 

नर भे चार सप्रदूघात १ वेदनीय २ कपाय 
३ मारणान्तिक ४ वैक्रिय। 

देवताश्च म पच-१ वेदनीय २क्पाय ३ मारणांतिफ़ 
¢ चेक्रिय ४ तेजस्‌! 

भवन पति से वारय देउलोक तफ़ पाच सेषरुदूषात 
नन प्रीयवेक से पाय अनुत्तर विमान तक तीन सथुद्षात 
१ वेदनीय २ कयाय ३ मारणातिक। 

१० संज्ञी दारः-- 

पहली नरक मे संज्ञी उ ॐ र्गी चोर शोप नरको 
मे संज्ञ । 
# श्मन््तं तियव्व मर फर इस गति मे उरपन्न होति र, धपयक्ति दशा म 


्रसक्षी द पया होने वाद श्रवधि तथः विभग स्तान उत्पन्नं होता ‡ । 
दरस शरयेक्षा स सममन चाहिये । 





चोवीत दरडक। { शः ) 





भवन प्रति, चण व्यन्तर भ-सन्ना, असक्ष । 
ज्योतिषी ने अनुत्तरे विमान नक सक्षी 1 
११ चद्‌ द्रः 

नरक म नपघुंपक वेद, भवन परति, वाण व्यन्तर, ज्यो. 
विपरी, तवा प्रहे दुमे देवज्ञेक्षम सी वेद्‌ रे पुस्पवेद्‌ 
मप देवलोक मे १ पुरुप पेद। 

१२ पधोति ढारः- 

( भाषा, व मन दोनो एक माथ बाधत ) नरके 
पयाति पाच भौर अपयाति पाच, देवलो मे पर्याश्ने शच 
श्रौर्‌ सपर्था्नि पाच। 

१२ दष्ट दारः 

नरक भ रष्टि तीन, भयन पति मे वारव देवलोक 
तक दृष्टि तीन, नव ग्रीक रष्टिदो ( मिश्र द्ष्डि 
छोड़ कर) पाच सदुत्तर मिमाने दष्ट १ सम्पर्‌ रष्टि। 

१४ दर्खन दारः 


मरक मँ द्मीन ठीन-१ चत्त दशन २ श्रचजु दशन 
३ अघाध दशन। 

देवलोरु मै दशन तीन-१ चल दशन २अच्धदशेनं 
३ अवधि दशन्‌ । „~ ~ 

॥ ११ ज्ञ दारः 

मरके मे तीनज्ञान व तीन श्न्नान । पवन पतिते नव 





(६६ ) याक्टा सग्रह । 


ग्रीयवेक तफ़ तीन जान ष तीन ज्ञान । पाच अत्र 
विमान म केवत तीन ज्ञान, चज्नान नदी । 
१६ योग द।२ः- 
नरक मे तथा देवलोक में इग्यारह इग्यारह योग~ 
१ सत्य मनयोग २ श्रत मनयोग ३ मिश्र मन योग 
प्रव्यवहार मनयोय मत्य वचन यौग ६ रसय वचन योग 
छमिध बचन योग ८ उवार वचने योग € वैक्रिप शरीर 
काययोगश्ग्परैन्रियभित्र शरीर काययोगशश्कामेण शरीर 
काययोग) .- ` 
१७ उपयोग द्वारः 
नरक, व भवन पति से नव ्रीयेक तक उपयोग 
नव-१ मति ज्ञान उपयोग २ शुत ज्ञान उपयोग ३ धधि 
ज्ञान उपयोग ४ माति श्नजान उपयोग ५ श्रुत यन्नान उप- 
योग ६ पिभण ज्ञान उपयाम ७ च्ल द्श्न उप्याग 
८ श्नचन्न दर्शन उपयोग & वधि दर्शन उपयोग। 
पांच अनुत्तर विमान प ६ उपयागदहनजान चद 
तीन दशन । 
१८ आहार हारः- 

, मरक व देवत्तेकमेदो प्रकार का अ।हार्‌ १ ओजस 
२रोमद्धुःदी दिशां का श्राहार जेते । परन्तु लेते 
एक प्रकार का-नेरिये श्रचिच्त आष्ार करते दं सिन्त 
परशुम ओर देवता मी परचित्त आ्राहार ररत ई किन्त भ) 








चोवीस दरडक 1 ({ ६७ ) 


१६ उत्पत्ति द्वार यर २२ चन द्वारः- 

पेली नरक से चहो नरक तक मसुप्य व तिच 
पचेन्दरिय इन दो दण्डक फे मतिरै-दो दी ( महुष्य, 
तिर्य॑च ) दण्डक मे जाते है । 

सातथा नरकमें दा दण्डकके भ्रति ई-मनुप्य व 
तिर्थच, व एक दण्डक मे-तिर्थैच पचेन्द्रिय -म जाति ६। 

सचन पत्ति, वाण व्यन्तर, ज्योतिषी तथा पहले दूर 
देवल्तेक म दो दण्डफ-मनुष्य व ति्ैचके अतिदेव 
पाच दण्डरूमे जते ९ पृध्नी २अप्‌ ३ वनस्पति, 
४ मरुप्य ५ तिर्थच पचेद्धिय। 

तीसरे देवलोरूसे राढ दग्र तदो दण्डके 
मनुप्य शौर तिथेव्र-कामाव धौरदो दही दएडकमे जवे। 

नवमे देवलोफ से श्रनुतर विमान तरु एक दण्डक 
मनुप्पका भ्र भोर एर मचुप्य-दी मे जवर । 

२० स्थिनि दारः 
पहि नररु फ नेरियां की स्थिति जघन्य दश इनार 

षै की, उत्कष्ट एक सागर की । - 

दूसरे नरक की ज० १ सागर की,उ० ३ सागरक्री। 

तीसरे नरक फी ज० ३ सागर की,उ० ७ सागरषी। 

चये नरक की ज०७ सागर की,उ० १० सागरकी। 

पाचवें नरक की ज०१०सागर की, उ०ए७पागरकी 1 

चे नर की ज० १७सागर्‌ की,उ० ररसमगरकी! 


(श्ट) यकर! सप्र 1 
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क 0 
सातवे नरक फी ज० २२ सागर की,उ० २३ सागरकी। 
द्क्तिण दिशा के भ्रुर ङपरासफे देव की स्थिति 
जघन्य दश हजार वपे डी उ्ृष्ट एक सागरोपम की 1 
हनी देवियो की स्थिति जघन्य दश, इजार वपे की 
उकृष्ट ३॥ पल्पोपमे की । इनके नवनिकाय के दरवो की 
चिति जघन्य दश दजार वर्धं की उच्छृष्ट १॥ पल्योपम 
कौ । इनकी देविर्यो की स्थिति जन्य दशा हजार वृकी 
उक्ष्ट पौन पल्य । 
उत्तर दिशा फे यसुर्‌ कुमार ॐ देवों की स्थिति 
जघन्य दश हजार पर्ष ऊ, उ्छृष्ट एक मागर जाजी । 
इनकी देविय की स्थिति ज, दश हजार वपे की, उ, ४॥ 
पल्यकी | नवनिकराय केदेगकीज, दश॒ हजार चपर. 
देश उणा (कम) दो पल्पोपम्‌ की, इनङ्‌ देबियो क्रीज, 
दश दर वप की उ, देश उणा (कम) एफ प्ल्येपमर कौ । 
वाण व्यन्तर मेदेव की स्थितिज, दश हत्नार वप 
ष, उ, एत पल्य की। दनक देपरिपो कीन, दरा हनर 
चप री, उ. से पल्य की । 
चन्द्रदेव कौ स्विक्षि ज, पाव्‌ पल्य डी उ. एफ पर्प 
श्रौर एक सच वपे की 1 देवियो कीं स्थिति ज. पावपल्य 
की उ, अथे पन्थ ओर्‌ पचात हनार वयैकी। 
धये देवे शी स्थिति ज, पाव पल्य की उ. एङ पल्य 
शरोर एकं दन्‌(र वर्षृकी 1 देविये की ज,पाव पल्यकीड, 
श्म पल्य च्चोर्‌ पाचषो वपे करी 


` घेर दरउर। (६६ } 
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ग्रह (देव ) फी स्थिति ज, पाव पल्य फी उ, एफ 
` पल्य की । देवी फी जमपाव्‌ पल्य की उककृष्ट र्थ पन्य की । 
नत्र की स्थिति ज, पाव पल्थ कीउ, अर्प पल्य 
"की } देवी"फी ज, पाव पल्य"कीं उ, पावःपल्प जजेरी । 
' तारा की स्थिति ज, पल्यकरे आदं भाग उ पव 
पल्य की। देवी की ज, प्न्यर्के खें माग उ. पल्यके 
श्मारवें माग जानजिरी । 
पृहे देवलोक के देव शी ज. एक पल्यफीख, दो 
{साग्र की 1 देवी की ज, एक एन्य की उ, सात पल्य फी। 
('छपरिगहिता देवी "कौ ज, एकर पल्य कौ उ, ५० पल्य की । 
दूसरे देवलोके देव की ज, एक पल्य जमिरी उ, 
दोःसागर जाजरी, देवी कीं ज, एक पल्य जजिरी उ, नव 
पल्य फी । अपृरिगहिता देवी की ज, एक पल्य जजिरी 
उ, प॑चावन पल्य कीं । 
तीसरे देवलोक केदेव की ज, २सागरकी उ. ७ सायर 
योधे 2 ॐ # १ द्‌ जजिरी १७१, 
पाचवें 2) 2 }‡ 2) ५ /॥ की 28 १० /। की 
छे 2 # ॐ ॐ ०» ॐ ४” # 
सात्वं 3) ॐ ॐ ` 32 १४ 1 2 १७” | 
श्यावे 3१ १ १ ॐ १७ ॐ 9 1 शद 3 3) 


नवं 7 ॐ ॐ ॐ द #” ॐ ॐ १६ 7 2 
व 2 22 
दृशि ” ॐ” > ” १६ + 7 २० 


# १ 
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पांच अनुचर विमान की ज, उ, ३३ सागरोपम षी । 
२१ मरण हारः- 
१ सभोय शौर २ धरमोहिया। 
२३ चागति सौर २४ गति द्वारः 
पदली नर्क से छौ नरफ़ तक दो गति-मनष्यश्चौर 
तिथच-~का वे श्रोर दो गति मनुष्य, त्तियच मे जवे । 
साती नरकमे दो गति -मनुप्परतिर्थैच का अवेश्नौर एक 
-गति- तिर्थच मै जवे, , 
, भवन पतति.चाण व्यन्तर+ज्योतिपी यावत्‌ माख्वे देवज्ञोक 


तक दो गति-मनुष्य आरातथच का श्रय श्रौर दो गत्ि- 
जुष्य शौर तथच मे जवे। 


१, 


पवौ दरुटङ 1 ( १०१ ) 


नवे देवलोक से खाथे सिद्ध तकर एक गति-मनुप्य 
का अवि रौर एक गति-मतुष्य-म जये | 
| इति नारष्ी तथा देव लोर का २४ दर्डक ॥ 
1 पाच एकेन्द्रिय का पांच दण्डक ॥ 
वायु कराय फो छोड शेप चार एफेन्द्िप मे शरीर 
तीन १ भौदारिक २ तेजस्‌ ३ रर्मण। 
वायुकायमे चार्‌ शरीर १ ज्रौदारिकि २ वैकिष 
३ तेजस्‌ ४ काभैण । 
श्यवगाहन दारः-- 
पृथ्व्यादि चार रएफेन्द्िय की अवगाहन जषन्य 
गुल के श्रस्रख्यातवे माग उर्छृष्ट भगु १ भर्या 
माग। 
चनप्पति की ्रवगाहना जघन्य गुल के स्तर्या 
माग उत्ृ्ट हजारे योजन जाजेरी कमस नात्त धाधी । 
३ खयन दारः- 
पाच एकेन्दिय मे मेवात सथयन । 
संस्थान दारः- 
पाच एफ़न्दरिय मे हृण्डक सखन । 
५ कषाय (रः 
पाच एकेन्दरिय मे कपाय चार । 
६ सन्ता द्वारः 
पाच एडेन्दिय मेँ सज्ञा चार। 








( १०२ ) योफडा सप्र ¦ 


७ लेश्या दारः 
पृथवो, प व वनस्पति काय के-प्रपर्यीप्ना म लेश्या 
वार १ कृष्ण २ नील ३ कापोत ४ तेजो । पयौक्षाे 
तीन-१ कृष्ण २ नील ३ कापोत । तेजसम्‌ ( अपन) भौर 
चायुक्ाय म तीन-१ कृष्ण २ नील ३ कपोत। 
२८ हन्य दारः- 
पाच एकेन्द्िय म एक इन्धिय--स्पर्शेन्द्रिय। 
8 सखदघात दारः-- 
चायु कायदो दद कर रेप चार एञन्द्रियमे तीन 
सश्ुदूषात १ वेदनीय २ कपाय ३ मारणान्तिक 1 वायु 
कायम्‌ चार १वेद्रनौय २ कपाय ३ मारणान्विक् ४ैक्रिय। 
१० सन्ती दारः- 
पाचों एङेन्द्िय असन्न । 
११ वेदं दारः- 
पाच एकोन्दिय-मे नपुंसक वेद । 
१२ पयाति दारः- 
पाच एफेन्द्रिय मे पयाप्नि चार (पेली) थपय॑ि चार। 
१३ दृष्टि दारः 
पाच एरेन्दरिय्मे एक्‌ मिथ्या च्छि। , 
~ १७ दन द्वार -- 
पांच एकेन्धिय म एक चचल दन ।. , 


चेव द्रडक । ( १०३} 











११ जान दर ~ 
पाच एकेन्टिय्मेदो भक्ञान १ मति भन्ञानर 
त सक्ञान ! 
१६ योग दरः-- 
वायु कय को छोड़ कर शप चार एकेन्दिय मे योग 
तीन१ शओओदरिक शरीर काययोग २ श्नौदारि मिध 


4, 


शरीर काय योग ३ कामण शरीर काय योग। वायु काय 
मे योग पाच १ घ्नौदारिक शरीर काय योगर थोदारिफ 
भभ शरीर काय योगरेवैक्रिप शरीरकाय योग 
वैकिय मिश्र शरीर काय योग ५ कामेण शरीर क्वाय यग। 
१७ उपयोग दारः- 
पाच एङेन्दरिय मे उपयोग तीन १ मति यत्तावत्‌ २ 
छत कान ३ अचु दशेन । 
१८ आहर दारः-- 
प्च एङेन्द्रिय तीन दिशा्यों का, चार दिशो 
का, पाच दिशा काय्याहर लेवे व्याधातन पडतो 
¦ दिशा््नो, का श्रादार ल्मे आयर्‌ दो प्रकार का 
१ श्रोजघ रोम ये १ स्रचित्त २ अचित्त ३ मिश्र तीनो 
तरह का रेते है । 
१६ उत्पति द्वार २२ चचनद्वरः-- 
एषी, पू, वनस्पति कायम्‌ नरक चोद्‌ कर शेष 
२३ दण्डकः छा मदे रौर दशं दश्डरूमे जवे-षावं 


( १०९ } थोकडा सम्रद। 











[९ (~ __ = ~ त "~~~ ~ 
एकेन्दरिय तीन विकसेन्द्रिय, मसुष्य व॒ तियेच एव 


दश दशण्डफ़ । 

तेजस्‌ काय) वायु कायरम दश दण्डक का भरवि- 
पांच एडन्द्िय, तीन विकलेन्द्रिय, मुष्, ति५च-एव दश॒ 
श्रीर्‌ नव दण्डके जावे,पनुष्प्र छोड़ फर एप उपरसमान। 

\ व स्थिति क ९. ९ 

पृ्वी फाय की स्थित्ति जघन्य यन्तर प्रहृषं फी 
उत्छृए बावत हजार कषप का ॥ 

सप्र काय का जवन्य श्नन्वर टप क उत्कृष्ट सात 
हजार वधे की । तेजस कायङीज, अन्तर युहूतकी उ, 
तीन अहीराघ्ने की । वयु फायकीज, चरन्त प्रह्वं की 
उ. तीन हजार वप फी । वनस्पति कायकी ज, भ्रन्तर 
छृहैपं की उ, दश हजार वपे की । 

२१ मरणद्वारः 
इनम समादिया मरण चरर अरपमोषियिा मरण दनं 


= ५ 


1 


9 


२३ श्ागत्ि द्वार २४ गति द्धारः 
पृथत्री काय)श्यप्‌ काय.वनस्पति काय,इन तीन एेन्द्रिय 
य तीन-१ मदुण्य २ तिये ३देव~गतिका भवि चैर 
१ मनुप्य २ तीय॑च- दो गहि में जवे! तेजस्‌ शौर वाध 
पफछायमे १ ममुप्यर त्च दो मतिं का भवे श्नौर 
विर्व एक गति में जवि । 


॥ इति पाच ण्केन्दरिय का पांच दण्डक सम्पश ॥ 


चेपीम दगध | { १०५ ) 


ये इन्धिय, चरेनिद्य, चौरिच्छिय नोर तिश्च 








५. 


समूर्धुम पनेन्दिफे टर्डक~ 
गरीर द्वरः- 

+ येडन्दरिय, ब्ेन्द्रिय, चैरिन्दरिय व तिच समूर्धिम 
' पचेन्दरिय भ शरीर तीन १ भौदारिक र तेजश्‌ रमय । 
२ थवगाहन इरः 

येश्न्द्रिय की प्रवगाहना जघन्य चगुकल्तके भ्रषरूपात 
माग उकृष्ट बारह योजन की । त्रिइन्छिय की भवमाहना 
पषन्य णगुक्ञ के भदस्या्वे भाग पृष्ट तीन गार 
( ६ मीक्त ) फी । चौरिन्धिय भो जघन्य गुल फे धस- 
स्थात भाग उलट चार गाड फी । तिय॑च समुप 
पचेन्दरिय की ज, अगु के असस्यात्दे माग उ, नीते 
नुमारः-- 
गाथा~जोयण सदस्स, गाउश्र पुदृत्त तत्तो जयश पुदुत्तः 
देरह त॒ घणुह पुरं समूलीमे देह उच्च 
१ जल्तचर की एक हजार योजन की! - 
२ स्थलचर फी प्रलयरु गाउकी (दो से नव गाड 
तककी 7 _ ८, +, 
३ उरपर (सक) की प्रलये योजन की (दो तेनत्र 
योजन तकृ) 


( १०८ ) यटा सप्रह 1 


^^ 





१६ योगद्भार ` 
, इनमे सोम पत्वं चारा-श्य्रोरारिकि रीर मय योग 
२ घ्रादारिक मिथ एरीर काय याग २ कामय शरीर. 
काय योग £ व्यवहार वचन यग) 
* ` ५ १७ उपयोग द्वार 
चे इ्दरिय, त्री इन्दिय के भपरयाक्षि मे पाच उपयोग 
१ मतिज्ञान र२श्चतेज्ञन ३ मति श्रज्नान ९ अचत यक्ञन 
५ अचकु दशन पयि मं तीन उष्योम-दो यज्ञान शरोर 
एर-अचन्तु-दन्‌ । चारिन्दिय आर तिथच संमूधिम 
पचेन्दरिय के श्रपयात्िम दयः उपयोग १ मति ज्ञान उप 
योग २ रत ज्ञान उपयोग ३ मपि श्ज्ञान उपयोग अते 
च्यज्ञान उपयोग ५ च्च दशन ६ श्रचकजलु । प्येप्चिम चार्‌ 
उपयोग दो श्रज्ञान यर्दा दशन) 
१८ श्यारार द्वार 
्राहार छः दिश्या जा जवे, श्राहार्‌ चीनं प्रकार 
का थोजप्र्‌ २ राम ३ कवल अर्‌ १ साचत्त २ धातरेत्त 
३ भिश्र। 
१६ उत्पति द्र २ चवनद्धार 
वे इन्द्रिय, ची इन्द्रिय, चोरिन्धिय मे, दण दण्डक 
पाच एकन्द्रिय, तीन विकलेनिद्रय) मुष्य मोर, ति॑चका 
श्वि श्रीर दश दी दण्डक मै जवि । तिर्यच समू्चिम पचे. 
न्द्रियभ दश दण्डक का आाे- (उप्रकहै हवे) भौर 


0 (९६) 


~~~ ~~ 


व्योति वैमानिक इन दौ दण्डक दौ दद्‌ क रेप २२ 
दण्डक मे जवे । । 
२० स्थितिदर 

पे शन्यं ढी ६५२ घ. अन्तर शरुहषै दी उष 
मारह पपे फी । चौडन्दिय ॐ स्थिति जघन्य अन्तर युषे 
फी उच्छृ ४६ दिन की । चौरिद्रिप री जण पन्वरप्रुहरव 
की उखृषटछः मः पौ । तिर्यैच सेमू्िम प्चेन्दिय फी 
नीचे भन्चुघार- 
गाधा-ुव्व क्क ड चउशी, तेन, बायालीस, बहुतर । 

सदसादं वापा समुधिगे ध्राउयं होर ॥ 

जलचर की स्थिपि जघन्य भन्तर गुहू कौ उष 
करो 8 पे की । स्थल्लचर की जघन्य अन्तर प्रहत की 
उ० चोराशी हजार उर्पकी | उरपर (भप) की जघय 

न्त्र रुदूते # उट ५२ हजार वपे करो, थजेपर्‌ 

{ सपे) 3, अघन्य अन्तर्‌ शद्धे क! उच्छृ ५२ हजार्‌ वप 
की, सेच ॐी जघन्य अन्दर दुरे की «कृ ७२ हनार 


) 


वर्षकी। 
२१ मरणद्वार 


समोदया परणः चैट शी चाल के समान जिष 
, कीगत्तिदो। 


स्मसमोदहिया मरण -पन्द्‌र क माता क समन 
जिसकी गति हो। 


" ("११२ } थोडा सप्र । 





(१४) न्ञान हारः-ज्ञान तीनः- १ मतिज्ञान र श्रुतक्ञान 
३ श्रवधि ज्ञान । श्रज्ञान भी चीन 
१ मतिश्रज्ञान रे थत थत्तानरे परिभग 
ज्ञान) 
( १६) योग द्वारः-योग तेराः--१ सद्य मनयोग २ थस- 
त्य मनयाम ३ मिश्र मनयाग ४ग्य- 
वहार मनयोग ५ सल्य वचनयोग ६ 
शरस्य वचनयोग ७ मिश्र वचन 
योग॒ ८ उ्यवह।र चचन योग 
& शौदारिक शरीर काय योग १० 
शौदारिक मिश्र शरीर काययोग ११ 
चेक्रिय शरीर काययोग १२ वैक्रिय 
मिश्र शरीर काययोग १६३ कामण 
शरैर काययोग 1 
(१७) उपयोग ह्वार.-तिथच गभज मु उपयोग & नो) 
१ मतिज्ञान उपयोग २ श्रुतज्ञान 
दे" थवाधि क्ञानं उपयोग ४ मति 
अज्ञान उपयेग भश्चत धक्ञान उप्‌- 
" योगकविर्ेग न्नान उपयोग ७चचु 
¡ दशन उपयोग ८ चल दीन 
उपयोग §भदयि दुन उपयोग। 
{ १८) धार आदार तीन. प्रकार का । 


५ 


५ 


सकोस दण्डक 1 ८९३) 


( १६) उत्पत्तद्धारः; ( २२ ) चचन द्वारः-वोषीस 
दंडकर् मे उपमे, चोषीर दडकमें 
जवि) 

(२०) स्थिति दयारः-जल्लचर कीः जघन्य न्तर धै 
उक्ष करोड पष 
घपेकी। 

खत्तयर कीः -जवन्य भन्दते 
उच्छ तीन पल्य फी। 
उरपरि सपं कीः-जधन्य अस्त्ुहूतं 
उत्कृष्ट करोड़ प्रवं 
वेष क्री! 
^ भुजपरि सपे फी; जपन्य मन्तपहतं 
सृष्ट करोड पूवं 
, चपकी 
खवर कः- जघन्य अन्त हूते उच्कृष्ट 
पल्य के सर्पा 
भायकी। 

(२९) मरण दयारः-समोदहिया सरल असमाहिया मरण । 

(२३) आगति दार (२४) गति दारः ~तियच भरन 

पचेद्धिय मँ चार यतिके जीव भव 
श्योर चार गादसम जाव | ू 
॥ ति्यच पवेन्दरिय का दडक सम्प्र ॥ 
१ "छल 


॥ 


1 


( १९५ यौोकड। सभ्रड्‌ { 





मनुप्य गर्मज पचेन्द्रियिका एक दडक 


१ शरीर ः-मनुष्य गर्भेन मे शारीर पांच) 

२ अवगाद्ना दा रः-सवकर्विणी काल सैं 
मनुष्य ग्मेज की अवगाहना पिला भरारा लगते तीन 
गाड की, उतरत थौर दो गाउ की, दूसरा आरा लगते दो 
गाउ की, उतरते एक माउ की । 
तीसरे आरे लगते १ गाउकी उतरते श्रारे ५०० धद्प्यकी 
नये अरि ,; ५०० धनुष्यक्री,) > सति हाथी 
पाचने, ) ७ हादी + + एक हाथ कीं 
छदे + # १ + +» + + मूढा हाथकी 

उत्सर्पिणी कालमे 

पिज्ञे अरे लगत प्रदा हाथ ठौ उत्तरते भारे १ दाथ की 
दृ्रे + # ५ # +» ॐ +» ७ हाव षी 
तीसरे ,+ +» ७ +» » + + ५०्न्हाथ कीं 
चोये + ) ०० थनुष्यकीं, ; १ गाउकी 
पाचवे 3 ॐ १ गार की 9 + २ ॐ ॐ 
छे १ १ ५ १ 3 +, र , 9) 3 

मनुष्य वैकिय करे तो जधन्य गुल के संख्यातं 
भाग उच्कृष्ट ल्त जोजन जाजेरी ( अधिक ) 

३ सघयन दार-संथयन छः दी पवि 

छ.सस्थान द्ार--सेंस्थान + + + 

५ क्पाय द्वारः-फपाय चार + + 


योवा दृग्टक। १ ११५) 
६ सक्ता द्ार--पज्ञाचारे #” “ 
७लेश्याद्वार-लेश्या दुः # ^“ 

य इद्रिय द्यर-इन्द्रिय पाच “ 

₹ सखुद्‌ घात द'र~सप्रद्‌ षतत मात " 

१० सजी दार-ये सत्ती ह 

११ वद्‌ द्यार--येद तीनदी पावे 

१२ पयाति दयार इनमे पयाति छः धपयौप्ति चः 

१३२ दि दार-- " धि तीन 

१७ दसन "-- " दुन चार 

१५ ज्ञान "--" ज्ञान पाच, भक्तान्‌ तीन 

१६ योग 2--" योग पनरह 

९७ उपयोग "~  उक्योग बरद 

८ खादहार ”-- ” धादार तीन प्रकारका 

१६ उत्पति दार-मलुप्य गर्भज मे -तैजस्‌, वषु 
फाय को छोड कर रोय पावीश उकं फा धरि । 

२२ चवन द्वारः-चोषीश दी दण्डक मे जावे-उषर 
कटे घनुमार । 

२० स्थिति ह्वार ्वसविणी फालमे 

पि श्रि लगते तीन पन्यक्ी सि उवते भरे नय 

दृष ११ # द 9 ” १ एक , ^ 

तीसरे » ” एक +? » 7 करोड़, 


» करोड़ पूर्य 9 ॐ # ‰९०- । 


( ११६) योक्डा सथ्रद । 


प्राचे” ”२००वर्धउणी" ” > तुश वपे 
च्रे “ ” २० वपी ” ” ” सोल" 
उत्सर्पिणी कालम 
पिले ररे लगत १६ वप ङी स्थिति उतरत रारे २० वर्धकी 
दूरे 2 2 २० वप्‌ 2 2 3१ 3१ २०० वपे [1 
तीसरे ? # २०० ? # » „करोड पूर्य 7? 
योध 21 21 क्रोड पूष की [/। [11 9१ एफ पल्प्‌ 1, 
पंचं  ›' एक पल्य 2) दो 2 2 
क, 2 9 दो 2 ॐ 2१ 2 9 तीन 2 
२१ मरण ारः-परण दो-१ समोिया भौर २ 
श्रषमोर्हिया । 
२३ आगति दारः-पयुष्य गमनम चार गत्तिका 
श्राव १ नरक गति २ तिभच गति ३ मनुप्य गति ४ 
देव गति। 
२४ गति दारः-मतुप्यगर्भन पाच दही गति जाचे। 
॥ हति मवुष्य गर्भेज का दण्डक सम्पूण ॥ 


६ 


~~~ वकर 


मलप्य संमृखिम.का द्र्डक * 


तनस कामणं! ' 





खनौ द्रडक । ( ६१७ ) 





२ अवगादहना द्वार 


इनग्र अवगाहना जघन्य अगुन के असस्प्रातवं 
भागव उत्कृष्ट अ्रगु्त ‰ असंख्यातव माम । 

३ सचयन दार-इनम सययन एक सवातत 

४ सस्थान "-- ” सस्थान एकदण्ड क 

५ कपाय “-- ” कपाय चार 

६ सज्ञा "~" सताचर 

७ लश्या ”-- ” लेरया तीन ृष्णनील, कापेत 

स इन्द्रि " दन्द्रिप पाच 

& समुद्‌घात इरः-इन मं सु> तान-बदन।य, 
कषाय) परारणातिक्र । 

१० सजी +-+ये ्सत्नो हं । 

११ वेद ह।रः-इन म वेद्‌ एक-नपुनक 

१२ पथि दारः, पयाप्ति चार, सपयात् पाच 

१३ दा, दृषटि एक १ भिध्याल्र दि 

१४ दशेन,-+दशेन दो च्ञ श्र(र्‌ थच दशन 

श्ञान+~्ञान नीः भतान दा मनि अपर भरत 
घ्मज्ञान 1 


१६ योग,-्योग तीन १ सादा शारीर काव 
योग २ द्मौदारिकि मिथ शरीर काय योग द कामण शरीग 


चघप्य योग) ए 


{ १९८ ) । थोकडा सग्रद ! 














१७ उपयोग हार 
उपयोग चार १ मति श्रद्वान उपयोग २ थत श्रनान 
उपयोग ३ चकु दशन उपयोग ४ श्चचचु दुशेन उपमोम 
१८ आहार दार 
दार दो प्रकार का-मोजस्‌, रौम० वे-सचित, 
श्मचित्त, मिश्र तीनो दी तरद का लपे द 
१६ उत्पति दार 


9. 


मठुप्य समूरधिम्मे ्रार दर्डक़ का थवे १ पृध्वी 
कायर्‌ श्प काय ३ वनस्पति काय वे इन्द्रिय भी 
इन्द्रिय ६ चौरिन्दरिय ७ मतुप्य ८ तिच पंयेन्दरिय । 
१२ चवनदार 
ये दश दण्डक म जवे-पाच एकरेन्दरिय तीन विफ्ज्े- 
न्द्र मलुप्य रौर तिच । 
२० स्थित्ति दार 


इनकी स्वति जघन्य रौर उर्कृष्ट अन्तर पुम फी । 

२१ मर्ण दवार-मरण दो प्ररार का-समोदिया, 
श्रसमोदिया । 

२३ छागंति द्वार-इनर्मेदो गतिक्रा भवे-पतुष्प 
तिर्थच। । 

र गति ढार-दो गतिम जव्रे-मचुष्य श्रौर्‌ तिर्यैच 


चद" ॐ ड 


चे र्य दुग्डफ। ( ९६) 


युगलिया का दण्डकः 


१ गरीर दार-युगलियो मे शरीर ठीन १ दारि 
२ तजस्‌ २ का्मण। 
२ श्रवगाद्नाद्वार 
हेम वय दिरण्य वय मे जन्य घुल के थरंस्या्ते 
भाग उल्छृएट एक गाउ फी, हरिवासर रम्यक वासं मे जधन्य 
श्रगुल के श्रसस्यातवे माग उक्कृ्ट दो गाउ की, देष 
रू, उच्तर कुरू भं जघन्य श्रगुल कफे असख्यातवँ माग 
उरकृष्ट तीन भाउ की, छप्पन्न अन्तर द्वीप मे भाठसो 
धसुष्य फौ। । 
३ सधयनद्वार 
युग्ियों मे सथयन एक १ चज पम नाराच सपयने 
४ सस्थानद्वार 
युग लियो मे सस्थान एक-१ समचतुरेख संस्थान । 
५ कपाय दरः-युगल्ियो म कपाय चार । 
& सक्ता दार $ सक्ञाषार्‌ 
७ तिश्याद्वार- ) , ल्िश्या चार इष्ण, 
नील, कपोत, तेजो 
८ इन्द्रिय द्ार- + + इन्द्रिय पांच 


§ सष्ठद्घात्त + ~~ + + सष्दूषात तीन 
१ वद्नीय २ कपाय ३मारणातिक 


१० संज्ञी, दर-युमल्तिया संज्ञी । 


( १२० >) 
१९१ वेद ,, -इनर्भेवेददो श्च्वीः 
१२ प्यधि द्वारम पवप्नि £ 
१३२ दरि शआरः- पांच देय ङरू, 
मे रे दो-१ 
भिध्यासख रट । 
पाच दरिवास पांच रम्यक वास, ` 
दिरए्य वय-~इन वश कर्मभू मे व ४ 
म दृष्टि १ भिध्पात च््ि। 
१७ दन दारान दशन दोश 
यचच दशन) 
१५ ततान द्वार ~ @ पांच दैव कुरू, पाच 
म दोज्ञान--मति प्रौर्त + 
२ श्क्ञान- मति अन्तान 
ज्ञान, शेष वश अकर्म भू 
छप्पन धन्र दयौपमेदो + 
मति भक्ञान ्ौर्‌ २ शव 
१६ याग द्ार 
हन मे योग २९१४-१ सलमनयोगर२ ५ 
मोगरे मिध्रसनयेम ¢ व्यदहार्‌ सन योगं ५ 


1 

३० श्ररर्म भूमिमरच्ष्टिरेज्नानतध्रा २श्ल्लानषोतेेच्ं 

श्रन्तरद्धीपम ही + मिच्यात्व चषिवरे ्रङ्धान प्येते क्‌ 
चसन श्रात्तादे। 


अरयो दर्दक। (१२१) 





वचन योग ६ शल्य वचन यौग ७ मिश्र वचन योगम 
उयदहार वयन यग & थोदारिके शरीर फाय योग १० 
श्दारिक भिश्र शरीर काय योग ११ कामण शरीर काय 
याग! 
१७ उपयोग द्वार 

@& पाच देव कुरु, पाच उत्तर कुरु मे उपयोग ६- 
१ मतिान २ श्रेत श्वान २ मति ्र्ञान श्रत अक्षन 
५ चु दशन ६ मचल दशन । शेप वश धक्मे भूभिव 
उष्पन्न न्तर दीष म उपयोग ४:-१ मति अन्नौन रशत 
अन्ञान ३ चनु दभन ४ भचचु दर्शन । 

१८ आटारद््ार 
युग्तियों मे भाहार तीन प्रकार का । 
१६ उत्पत्ति दरव २२ चवनद्वार 

तीण श्रकमं भूमिद दरुडक का भवि १ मटुष्य 
२ तियचश्र)र १३ दण्डफ़म जावे दश भवन पातकरदश 
दण्डक, एक चाण व्यन्तर का, एक ज्योत्तिपी का, एक 
वैमानिक का-एव तेरह दण्डक । 

छप्पन्न श्रन्तर दोप दो दण्डे का आ 
शरोर तिच श्चौ(र उण्यारह दण्डके ` + 
शौर एक बाण व्यन्तर एव इण्यारह ‡ 


। 


३० ध्यक भूमि भ ६ उपयोग (२ 
शार ५६ श्रन्तर द्वीप भ ४ उपयोग (२ \ 
पेमा अरन्य म्रथोर्मे वर्णन द 1 


( १२२) येक्रडा प्रह 1 





२० स्थिनि दार 
हेमवय, हिरण्य वथ भ जघन्य एक पल्य मृ देश 
उणी, उत्छरृष्ट ए पल्य की । 
हरिवास रम्यक वासमे जघन्य दो पन्यम देश 
उणी उस्करृष्ट दो पल्य फी, दव दुरू उत्तर इुरू मे जघन्थ 
तीन पल्य मे देश उणी उक तीन पल्य ऊी । 
छष्पन्न अन्त्र द्वीप मे जघन्य पल्य के असंख्यात 
मागमे देश उणी उर्छ्ट पल्य के थसस्यतवें माग । 
॥ २१ मरण द्वार † 
मरण २:- १ सपोदिया श्रौर २ यसमोहिया। 
२२ आगतिं द्वारे 
इनम द्‌ गति का खावे- १ मचुप्ध चरर तिध॑च। 
२४ गति द्वार 
ये एक गपि -मसुष्य म जावे। 
॥ इति युगत्तिये। का दंडक संपरणं ॥ 


^ 


व्थे>-5” 5 
& सिद्धो दप विस्तार 


१ शरीर दवारः-सिदधेके णरीरनदी। 
२ अवमादहना द्वारः-४०० धलुष्य देएपमान वाहते 


भो सिद्ध इव ३ उनके अवगादना ३३३ घुष्य चौर 
2२ ्रगु्त । 


ॐ 


चोचोष दरक {९२२ ) 


~ 





= ५1 


घातहाथकेजी सिद्ध हुये है उनकी धवयाहना चार्‌ 
हाथ यर सोक्लह अगल की । 

दोहाथकेजो सिद्ध हुम है उनदी एक दाथश्चौर 
राड गल की 
३ सघयन द्वारः-सिद्ध'यसंययनी ( सथयन न्ष ) | 
% सस्थान द्र- ,+ असस्थानी ('सस्थान न्द) । 
१५ कपाय द्वार +, अकमायी ( कपायनदी)। 
दु सक्ञा , - + मेसन्नानदीं। 
७ लेर्या+, - + + लेश्या + । 
८ इन्द्रिय, ~ , + इद्धिय नदी। 
& सुदु घात, + + मधुदूघति +| 
१० सज्ञा „+~ सिद्धनदींतोरेक्ञी 
श१वेद्‌ +» ~ सिद्ध मेवेद्‌ न्दी ॥ 4 
१२ पयाश्चि हार- सिद्ध न प्रयापद मरन ययपयापि ६। 
१३ दष्ि द्वार-सिद्ध-सम्यर्‌ च! “ 
१४ दशन दार-िद्ध मे केषल एक दशन केवल दशन । 

१५ ज्ञान दारः-सेद्ध म केव जन) 

१६ थोग द्ारः-सिद्ध में योग नदी । 

१७ उपयोग द्वारः-सिद्ध मे उपयोग दो १ केवत 
ज्ञान २ केवत दशन। 

१८ ाार दार~-सिद्ध मे याहार नदी । 

१६ उ्पत्ति द।२४- ” *” उत्पत्ति नदी । 


) 


शरीर न अही । 


{ श्छ) भोक्टा सैप्रद्र॥ 
२० स्थिति द्वारः -सिद्ध फी थादि इ परन्तु न्त 
नही | 
२१ मरण द्वारः-सिद्ध म मरण न्दी 
२२ चवन ” + सिद्ध चवते न्ह । 

२३ च्रागति " ;-सिद्ध म एक गति मरुप्य-फा चवे) 
२४ गति ” :-” » गतिनीं। 

षे शरी सिद्ध भगवन्त फो भरा रीन काल पयेन्त 
नमस्कार होदि । 


4 


॥ इति श्री सिद्ध जगवन्त का विस्तार सम्पूर्य ॥ 
[व ॥ 


1 


--ः:॥ इति चोवीश दर्टक सञ्$सः-- 


र 2, 
शिः 2९2: 


क ७ ४६ 


श्माठक्म दौ प्रमि । { १२४ ) 


"~~~ ~ ~^ ~-~~-~~~-~--~-~~~----~ ~ ~ 


> अ्राठ कमं क प्रति # 


धार चर्म के नाम--१ जानावरणाीय २ दर्शना 
घरण्‌।य 3 वेदयीय ४ मोहनीय ५ भायुपष्प दं नाम्‌ ७ 
मौत्र ८ श्रन्ठराय) 


इनफे लनल्लण 


१ न्नानायस्णीय क्म्य को दाने बाजे बादल 
के समान 
£ 1 ६५ (8 [ ५५८, म, = 
२ दशनावरणीय कथ राजा के समीप पचने 
“ “ ससि ढारपाल ६ उत ( द्वारपाल ) समान । 
३ वेद्वीय कर्मं -सात्त वेदनीय मधु लगी हुई तलवार 
क धार समान जिते चारनेहे तो भीरी 
मालुम तरे परन्त॒ जीम कटनातरे | 
श्यसाता वेदनीय चषीम लगी हदे खड समान। 
% मोहनी कभ~ दारू ( शरत ) समान । 
५ श्रायुप्य कमे-राजा की वेदी समान जो समय 
ह्वे भिना द्ूट नद सके। . 
६ नाम क -चातारा ( पेन्टर,) समान -जौ विविध 
प्रकारे स्प पनत्तादै। 
७ मोत क~ कुम्भकार के चक्र समान जो मिद्धी के 
फ्डिको घूमाताहै। ह 
य अन्तराय कर्म-सर्व शक्ति सूप ल्मी को - 


( १२६ ) थोडा सग्रह । 





है जते राजा का भारी भडार ( खजाना ) 
को रखता है । 
आड कम दी प्रति तथा शचाटक्मो का वन्ध 
केतने प्रकार से होत है व कितने प्रकारसे वे भोगे जति 
तथा चाट कर्मा की स्थिति शरादिः 
१ ज्ञानावरणीय कम 
ज्ञानावरणीय क्म की पाच प्रकृति १ मतिज्ञाना- 
सरणीय २ श्रत ज्ञानावरखोय ३ अवाथ ज्ञानावरणीय ४ 
मनःपय॑व ज्ञानावरणीय ५ केवत्त ज्ञानावणीय | 
ज्ञाना वरणीय कमल प्रकारे वाथे-१ नाण - 
प्पाडेणियाए-ज्ञान तथा ज्ञानी का अवखंवादवेल्े तो 
ज्ञानावरणीय कर्म बाध २ नण निन्दयेणियाए्‌ ज्ञान देने 
वाज्लिफे नामको छिपवेतो ज्ञाना वरणीय कमै वयि २ 
नाण अन्तरायरं -ज्ञान्‌ ५ (प्राप्न क्रनेमे) अन्तराय 
(ब्राधा) उक्ति तो ज्ञानावरणीय क्म वायि ४ नाण 
परसेणं- ज्ञान तथान्ञानी पर्द्ेप क्रतो त्तानोवरयीय 
कथे चाधे ५ नाण धासायखोए ज्ञान तथा ज्ञानी की 
यसानता ( तिरस्कार; निराद्र ) क्रे तो ज्ञानावरणीय 
कमे चापे ६ विरेपायणा जेगेणं -्ानी के साथ सोर 
{ कठा ) वियाद्‌ करे ज्ञानावरणीय वमै पापे । ' 
॥ ज्ञान्रावरणीय कम १०प्रकारे मोगवे॥ 
र रोक आवरण २ भोत्त विततान श्रावरय॒ ३ नेत्र 


~ 
1 

#। 
ह? 


ड कमष्येश्रहति। ( १२७ ) 


श्चादरण ४तैत्र विक्तान वरण ५ घ्राण आनरण 2 
ग्रास विज्ञान श्रावरण ७ रस श्चाचरण ८ रस विज्ञान 
श्रावण & स्पे श्रावर्ण १० स्पश विज्ञान श्रावरण । 

प्ानावरणीय उम ी स्थिति जघन्य श्रन्तर पृष्व 
की उक्छृष्ट तीश ररोडा करोटी सामरोपम्‌ दी, मगधा 
रा तीन इजार कपे का । 

~~~ .2~----~ 
& दशनाचरणीय कर्मं फा विस्तार @ 
॥ दरशीनाबरणीय कमे की प्रति नव ॥ 

१ निद्रा -षुख से उप घ्नौर सुखसेजमे। 

२ निद्रा निद्र -दुःखसि उ भौर दृः से जमे। 

३ प्रचला तरे २ उपे। 

४ प्रचक्ला प्रचला भोरता परोल्लता व खाता खाता उपे। 

५ थीणाद्धि ( स्त्यानद्धं ) निद्रा-उष के अन्द्र 
श्रध वासुदेव का पल भ्रव । जप उष फे अन्द्र्‌ दी उड 
पट, उठ कर दार ८ कित्राड्‌ ) सोक्ते, सोल्न फर अन्दर से 
श्राभूपणो का डिन्वा भौर वनो क) गर्दी लेकर नदी 
पर जये । वो डन्पां हजार मन कौ शिक्षा उठा कर उप्तक 
मौषे रसे व कपदाकोाधो कर थर पर चाव) घुबदे सकर 
उठे परन्तु मालूम होवे नद फिर्राव को भनि भयः २ 


= श 


सिसा। डच फी दढ परन्त॒ षर भ ल नंह।। दसा 


( १२८ } थोकडा सप्र । 





~~~ ^^ 


छ महिने बाद फिर अर्व उम समय डिन्या जदा रक्ता 
होवे वहा से लाकर धर में रये पश्वात्‌ कालन करे । देष 
निद्रा रेने चाक्ता जीप मर कर नरम जवि! इते स्या 
न्धि निद्रा कहते है। 
चच दशनावरणीय ७ अ्रचज्घ दशना वरणीय य 
श्रवधि दशेनावरणोय्‌ & केवल दशेनावरणीय 1 
& दश्णा वरणीय कमेद्धप्रकारिं वापि & 


१ दस्षण पडिशियाए-सम्यक्त्य तथा सम्यक्ली का 
४ ~ म © ,8 [4 = 
श्रवणेवाद योक्ते तो दशनावरणीय कर्म वापे । 


२ दमण निणहवखियाए-गोच कौज सम्यक्त्व दाता 
फे नामको दछिपाव ठे दशनावणीय क्म बपि। 

३ दमण अतरायेणं--यदि कोर समकरित शरण कर 
ताहो उसे प्न्तशाय देवे तो दश्नाबरणीय कमे, वापे । 

४ दरण पाडसियाए--ठमक्रित तथा सम्यक्त्व पर्‌ 
दष करेतो दशना वरणीय र्म बाध। 

५ द्सण प्ासायगाए्-सम॒क्ित तथा सम्यक्त्यीकी 
श्ममातना दरे ते दशना बस्यीय भे वधे] 

£ दमण विह्पायणा जेगिणं- सम्यक्रली के साय 
सो व ढा विद्‌ करेतो दशेना वरणीय क बाप्र। 

- दश्धेना वरीय क्तम नव प्रकरे सगय 
१ निद्य २ निद्रा निद्रा रे प्रचल्ला ४ अचद्धा प्रचत्ता 


शाट क्म कौ ऽति) (१९६) 


५ धाणद्धि ( स्त्यानद्धिं ) ६ चज्ञुदशेना वश्णीय ७ भ्रचल्त 


दशना रणाय ८ श्रता दशना वरणाय & कवल दशना 
व्रणेशय। 


दशना वरणीय कर्मे फी स्थिति जय अन्तर 
हते की उक्रष्ट तश ररोडा करोडी सागरोपम री,खपाधा 
काल तीन इजार वर्षा । 

& ३ वेदनय कम का विस्तार @ 

वेदनीय कपर के दो मेद्-१ शातता वेदनीष २ ग्रशाता 
बरदनीय । वेदनीय क्म दी सोक्तह प्रकृतिः-त्राठ शाता 
वेदनीय फी श्रौर ठट शाता वद्नीय गी । 

। शाता वेदनीय कर्म की चाट धरक्रुति। 

१ मनोक्षे शब्द २ मनोज्ञ सूप ३ मनोज्ञ गध 
मनोज्ञ रप ५ मनोज्ञ स्पशं £ मन सौख्य ( सुिया) ७ 
वचन सौख्य ८ काया सौख्य । 

। चरशाता वेदनीय क्म कीश्चार प्रक्रूति। 

१ श्रमनोज्ञ शब्द २ यमनोज्ञ रूप ३ मनोज्ञ गध 
४ अभनोज्ञ रस ५ श्रमनोज्न स्पशे द मन दुख ७ वचन 
दप < कावा दुख। 

वेदर्नःय कमे २२ प्रका वापर इसमें शाता वेदर्माीय 
१० प्ररूर वाध 
% १ पराणाणु किय २ भूयाणएु कपियाए्‌ 


चष प्राणी ्रबुरुस्पा २ भूत ध्रतुकस्ग। 





( १३० ) थोाद्टा सद्द 





३ जीवार कपियाए ४ सत्ताणु फपियाए्‌ ४ वरद्रणं पाराय 
भूयाण जीवाणं सत्ताण अ्रदुपरयाए $ मरस्तायखयण्णु 
७ अुरखियाए ८ अराप्पाणयए & शषाट्ाखयषु 
१० अपरितातणियाए। 


। सश्षाता वेदनीय वरह धकर चापरे । 


११ षर दुषखणियाए १२पर सोयशिमाए १३पर सर 
शिपाए४परधप्पसियाए १४ परपीटशियाए्‌ शपित 
वशेयाए्‌ १७यदस पाणाण भूषाण जया मत्ताण इपरशि 
याए १८सोयखियग्‌ १६सुशियार्‌ २० खीप्पणाए २१ 
पीटरणियाशए २२ परितावणियार्‌। 

वेदनीय कर्मं सोलह प्रकरे भोगव रक्तवत सोलह 
प्रकृति अतुमार । 

वेदनीय कर्म की सिथिति शाता वेदनीय की 
स्थिति जघन्य दो समय की उच्छृष्ट पन्द्रह पराडाक्रोदी 
सागरोपम ॐ, धनाधा काल करे तो जघन्य यन्तर बह 
का उत्कृष्ट १॥ हजार वपे का । 

2 जीव थनुरम्पा ४ सत्य शजुकम्पा ५ चहु पाणौ भूत्त जीव सरव 
कोषुखदेना न्दी ई शोक करनः नही ७ सुरणा नष्टा ८ टपकरे श्रु 
( ्रुषतत > निराना नटीं & पटना -ष्टीं ध्र परितापना ( पशचात्ताप) 

करना नर्दी। 

9१ पर (दसत >) फोदुपदैना भ्र्परकी शोर खटराना १२परथे 
खुराना पर से श्चासु एरपना १८ पर्स पौीरना १६ प्रयो 


परिताप देना १० वहु प्राणी भूव जीव स्वो को दुख देना $तशोक करना 
7 १६ सरना २० टपक र त्मक्ु निराना २१ षटनः २२ पटितापन। स्ना । 





4 { ९२९ ) 





~. 


यशाता वेदनीय की स्थिति जघन्य एक सागरे 
सातहिस्पोमे से तीन हिस्मे ओर एक पल्य रे असल्या- 
तर्मे माग उणी (कम ) "क्क तीश करोडा करोदी साम- 
रोपम की, थपाधा काल तीन हजार वरप का । 

& ए मोटनीय कमं का वि^्तार 
मोहनीय कमै के दो मेदः-१ दशन मोहनीय 
रेचारित्र मोदनीय । 

१ दश्चन माहनीय की तान प्रकृतिः-१ सम्यक्त 
मोहनीय २ भिभ्यात्व मोहनीय ३ मिश्र ( समभिध्याख) 
मोहनीय । 

२ चाग्चि मोहनीये दो भटः? कषाय 
चारित्र मोहनीय २ नोकपाय चासि मोदनीय। कंपाय 
चाखि मोहनीय की सोलह प्रति, नौकपाय चारि 
मोहनीय की नेव प्रृति एव २८ रकृत । 

कपाय चारि मोटनीय कीं १६ प्रक्रति । 

१ श्ननन्वाज्ु बधी क्रोध प्रवतत कौ चीर समान 

२ + सान - पत्थर फे स्तम्भ समान 

३ + , मया~वात्त की जड (मूल) » 

9 + » सोभ-कीरमजी रग समान 

इन चार प्रणति की गति नरक की, स्थिति जाव 


जीव'फी थोर घात करे समाकरित की 1 2 
५ अप्रत्याख्यानी कोध~वाक्लाव की वीरा के समन 


( १३२) 1 योऊडा.समद । 


६ + +; मानहा स्थम्भ समान 


७ + >» मायामे के साग समान 
= „ लोभ-नगः की गदर के कदम (काद्‌). 
समान । 


५ 


इन चार फी गति तिधरैच की, स्थिति एफ वपे की, 
घात करे देश वरत की। 
६ प्रत्याख्याना वरणीय कध वज्लु (रत) की भीत 
५ दीवार ) समन 
१० + ॐ मान-लकड्‌ फे स्थम्भ समान 
११ + ) माया-गौपत्रेकाभचिल एतं) समान 
१२ + ॥ १ सोभ-गाडा का आ्राजन (करज्क्ञ) , 
इन चार्‌ क गति -मनुष्य कौ,स्थिति चार माह फी, 
वात क्रे साधुत्व की | 
१३ सथ्यरलन को करोध-जल के णन्दर लङ़ीर्‌ समान 
१४ + >» मान-वृण के स्थम्भम समान 
१५ +» „+ माया- वासकी द्यो (चिर) समान 
१६ , ,, लोभ प्रतय तथा हल्तदी केरग समान 
इन चार पौ गि देय को, स्थाति पद्रह दिनों की, 
घात प्रे केवत्त ज्ञान ठ 1 
। नोकपाय चारि मेहनय 7 नव प्रदति। 
१ दास्य रति श्रम््तिटमेय्‌ ५ शोक ष दुंला 
७ सी वेद्‌ ८ पुरुप येद्‌ & नपुंस वेद। 


च्यप्मं फोश्ते। ( १३३ ) 





® मोरनीय कम द्य प्रकर वचि क्क 

१ तीनक्रोधर तीतर मानरेतीतर माया ४ तीव्र 
तोम ५ तीत दशन मोदनीय ६ तीव चारि मेहनीय। 

& मोध्नीय क्म पांच प्रकारे भोगवे 

१ सभ्यक्ल मोहनीय २ मिथ्यात मोहनीय ३ सम्य- 
क्त्य भिव्यात् ( मिध) मोहेनीपर ४ सपाय चासि मोहः 
नीय ५ नोकषाय चारितं मेोदनीय। 

॥ मोहनीय कर्भ उ स्थिति ॥ 

जघन्य धन्तर शृं की उत्कृष्ट ७० करोडा करोड 
सागरोपम सी, ध्रा फाल जयन्य थन्त्र्‌ टत का 
उच्दष्ट मात्‌ हजार चप फा । 


~~~ 
& धायुप्य कमं फा विस्तार @ 
स्मायुष्य कम फी चार प्रकृत्तिः- १ नरे फा प्रायुप्यर 
तिध्रच काय बुप्ये मनुष्य ङा आयुष्य एप का अयुप्य। 
श्मायु्प कमे सोलह प्रकरे घाधे 
नरक आयुप्य चार प्रकारे बाधेरत्तयव गा अधुष्य 
ववार प्ररि पाये ३ मरुप्य का यायुष्य चार प्रकारं वाध 
४ देव आयुष्य चार भ्रकारे बाधे । 


( १३४ ) योम्डा सप्र 1 


~ ---_---_~-~~----- 





रफ श्याधुप्य चार प्रफरि वांघ--? महा श्रारम्भ 
२ सहा प्रप्र ३ मद याप का आहार ४ पेचेन्दरिय वध। 

तिच ायुप्य चार प्रकरे बाये-१ कपट २ महा 
कपट ३ मृषावाद ४ सरोटा तोक खोटा माप । 

सयुप्य श्चायुप्य चार प्रकारे याध-१ भद्र प्रकृति 
२ परिनय प्रकृति २ सालक्रोप द्या ) ४ भमत्र (दप, 
रदित )। 

देव घाययु्य चार प्रकरे बापे-१ सराग सयम्‌ रसयमा 
दयम्‌ ३ परा्ततपोप करम ४ अकाम निरा । 

। आयुष्य कर्मं चार प्रकारे भोगवे । 

१ नेरिमेनरफ गा मोगवे २ तिर्यव, तिच का भोगे 

३ मलुप्य, "नुप्य क भोरते ४ देव, देव का मोगवे। 
आयुष्य कम की स्थिति 

नर घ देव की स्थिति जघन्य दृश हजार वप नौर 
अन्तर युत की उच्छृष्ट तेतीश सागर अर करोड पूर्व का 
सीसर भाम धिक । 

मनुप्य च तिैव की स्थिति जघन्य श्रन्तर बह बी 
उत्कृष्ट तीन पन्य भौर करोड पू फा तीसरा माग प्नधिक्त । 

नाम कमे का विस्तार 


नामक्मैकेदोमेद्ः- शुम नाम २ जयम नाम। 


५ 


श्राठ कमं चौ अरति ( १३५ ) 


नाम कमे के € भक्ति जिलके ४२ योक 

१ गति नाम २ जातिनाम र शरीर नाम ४ शरीर 
धंगोपागे नाम ४ शरीर वधननामर ६ शरीर तषात करणं 
नाम ७ संषयने नाम = संस्थान माम § वयं नाम १० गध 
नाम ११ रसनाम १२ स्पशौ नाम १३ अगुरू लघु 
नाम १४ उपघात नाम १५ पराघात नाम्‌ १६ अरुपूवी 
नाम १७ उनच्छ्रुप्ति नाम १८ उद्यत नाम १६ श्रतिप 
नाम २० विहाय-गपि नाम २१ वरप नाम २२ स्थावर 
नाम २३ छदम नाम २४ बादुर नाम २५ पर्याप 
नामन २६ अपर्याप्त नामे २७ प्रत्येफ नाम रत 
सावचारण नाम २६ स्थिर काम ३० प्रस्थिरनाम ३१य्‌भ 
नाम ३२ श्रशयुम नाम ३२ सोभाग्य नाम ३४ दुःमाग 
नाम ३५ सुस्वर गम २३६ दुरष्वर नाम ३७ थोदय नाम 
३८ अनौोदय नाम २३६ यशा दि नाम ४० मयशोषि 
नापर ४१ तीर नाम ४२ निमौख नाम। 

४२.५ोफ की ६३३ प्रक्रति 

(१) गति नामके चार भेदः-१ नरक गति २ तिर्थच 
गति ३ मटप्य मति देष यति। 

(२) जाति नाम के पाच भेदः-१ एेन्द्िय जाति २ 
भेन्दरिय जाति ३ ग्रीडन्द्रिय जाति ४ चौरिन्दरिय जाति * 
पृचेन्द्रिय जाति । 


( ६३६ ) थोर्ड। सप्र 1 





(2 शरीर नम क पाचमेद्‌ः-षश्रौद्‌रिफ शरीर 
र वक्रि शरीर ३ बरहा शरीर ४ तैर्‌ शरीर ५ 
कामण शरीर । 

(४) शरीर धमोपागके तीन भेदः श्रौद्‌ारिकि शरीर 
शमोपाग २ वेक्रिय शरीर श्रगोपाम ३ प्राहारिक शरीर 
द्रगोपाभ । 

(५) शरीर बधन नाम के पाच मेदः-१ थौदार्कि 
शरीर बधन २वक्रिय शरीर चयन र२याहागिकि शरीर वन 
% तेजस्‌ शरीर वधन ५ काभेण शरीर पधन। 

(६) शरीर सवात करण नामके पाच मेदः-श्रोदारिक 
शारीर सवात करण २ वैफरिय शरीर सेवति क्रणं ३ 
श्राहारिर शरीर स्थात कमण तजस शरीर सात 
करण ५ काभेण णरीर सषि उरण । 

(७) भथथन नाम के ठः भद्ः-१ वज्र ऋपम नाराच 
संययन २ ऋषम नाराच सैषयन र नाराच स्थयन ४ 
श्रे नाराच देधयन ५ दीसिफ। धथयन ६ तेय।प५ृथ्न। 

(८) सस्थान नामके ६ मेदः-१ समवतुरख सस्थान 
न्यश्राध पारमडल्त सस्थानि ४ ऊुज्ते सस्थान ५ वामन प 

स्थान ६ डक सस्थानः; ३६ + ४ 

(&) वणे नाम से पाच भेद्‌ः-१ इृप्णं रनीलरे रक्त 
७ पीत श्वत, ४४ 

(१०'मध ठे दो मेद्ः~शसुरमि मध रदुरति मध,४६ 


ठम दो श्रति। { १३५ } 


न ~~~ 


(११रम के पाच मेद्‌ः-एतत्तिण २फटुरु रकपापित 
४ चर्‌ (शद्रा) ५ पिष्ट, ५१ 


„ (र स्यं फ थ।ठ भेद, -१ लघु रयुरु रकश ४ 
चे(मल ५ शीत & उण्णु ७ रच ८ सिमिरध, ५६ 

८.२) भगु लघु नाम $! एक मेद्‌; ६० 

(१४) उपघतति नाम क। णक्‌ मेद्‌, ६१ 

(१५) पराधात नामका ण्रमेद्‌, ६२ 

(१६) थगुपू्षी ङे चार मेद -श्नरक अ थरुपूी 
२ ण्पिच की अणुपूीं ३ परुप्यकीश्रणुपू श्देवरी 
अगुपूर्धी; ६६ 

(१७) उच्छ्धस नाम का एरु मेदः ६७ 

(१८) उत नाम का एकर मद, ६८ 

(१६) आतापनाम सा एक मेद, ६६ 

(२०) विहाय गति नामके दो मेदः- १ प्रशस्त विहाय 
गति-गन्ध दस्ती फ ममान शुम चलने को गति रभग्र 
शस्व विहाय गति.ठटके समान श्रशुभ चलने की गतिऽ' 

दाप २२ गरोक्तयोरदेउनर्मसे प्रयेफका एकएक 
भेद एवं ( ७१२२) € प्रकृति। 
नाम क्म था प्रकार से बाधे जिस्षमेंशुम नम 

क्षम चार प्रकारे वावि 


१ काया की सरलता-कायाफे योग 
ए + 
3 ॥; 


{ १८} यका रम्रद [ 





1 


मे प्रवतीवे २ मापा की सरलता वचन केयोगश्रच्छप्रकार 
से प्रवर्त॑वि ३ भाव की सग्लता-मनके योग श्रच्य 
परफार से प्रमतये ४ श्रपलेश कारी प्रपतन सोदटाव भृटा 
मिवाद नदं के । 

शुम नाम कमै चार प्रकारे वपि-्कायाफी 


वक्रता २ मापा की वक्रता ३मावर शी वक्रता ४ फेशकारी 
प्रवसैन । 


| नाम कर्मं २८ प्रकारे भोग्ये ॥ 
शुभ नाम्‌ कर्म १४ प्रकारे भेगवे-१ इष्ट शब्द्‌ 
२ ष्ट स्परे इट गध दए रस ५ इष्ट स्पशं ६ इष्टगरति 
७ इष्ट स्थिति ८ इट लाचिएय 8 इष्ट यशे कीविं १० इष्ट 
उत्थान, कभ बल वीर पुरुपाकार पराक्रम ११ इष्ट सर 
१२ कीत स्वर १३ प्रिय स्वर १४ मनोज्ञ स्वर । 
द्मश्ुम नाम कर्मं १४ प्रकरि भोगवे-१ अनिष्ट 
शब्द्‌ २ अनिष्ट सूप ३ अनिष्ट मेध ४ अनिष्ट रत ५अ- 
निष्ट स्पशो ६ अनिए गति ७ श्नि स्थिति ८ शभनिष्ट 
तावेणय £ सान यशा ऋति १० आने उत्थान, केम 


त्त चाय पुरुपाक्तारं पराक्रम ११ हान स्वरे १२ दान स्वर 
१३ शानि स्वर १४ श्रक्रान्त स्वर। 

नाम कर्मं कीं स्थिति जघन्य भार पुहू्व की उल्छृट 
करोडा करोड़ सागरोपम की,भराधा कालन दो हजार 
वपेक्‌ा। 


घ्रारु कम री भ्रर्ति। ८ १३६ ) 

छ ७ मोच कर्मका विस्तार कछ ` ` 

गौच्र कम॑ केदो भद-१ उच गोच २ नीच भत्र! 

मौच्र कम की सोलह प्रकरूति जिसमे सि उच मत्र 
की अठ परक्रति- 

१ जति विशेष २ दुल विशिष्ट 3 धल पिशिट ४ 
सूप विश्ट ५ तप विशिष्ट ६ स्तर विशिष्ट ७ त्तमे विकि 
छ ८ देश्यं विशेष्ट। 

पच गौ रीं चार प्रकरुति १ जाति विहीन र 
छर विदीन ३ वल विदीन स्प विहीन ५ तप विहीन 
६ सूत्र प्रिहीन ७ लाभे विहीन ठ एेश्वये विहीन। 

मौच कम सोलट प्रकरे वाघेः- 

, उत्व गौ श्याट प्रकरे बांधे १ जाति चरमद्‌ 
( यभिमःन नदीं क्रे) २ इतत ्रमद्‌ ३ वल्ल ्रमद्‌ ४ 
रूप अमद ५ त्प श्रमद्‌ ६ ष्त्र थमद्‌ ७ लाम अमद 
देश्यं अमद्‌ । 

नीच गौ ण्ट प्रकूरि वांधे-१ जाहि मदर 
ल मंद ३ यक्त मद ४ सूपमद्‌ ५तपमद्‌ ६ द्र मद 
७ ललाम मद्‌ ८ देशव सद्‌) 

गौच्न कसं सौल थकारे भोगवे-ढच गोत्र 

आढ प्रकर मोगते नौर नीच गौत्र माठ प्रहरे ` ` 


{ १६० ) योकडा प्रद 


ह 


उक्त नाम कमे की सोलष प्रकृति के समान ही सोलह 
प्रकारे भोरे । 

गौ क्म की स्थितिः-जघन्य आट चुहर की 
उट वाश करोड करोड सागयपम की, अबाधा काल 
दौ हजार वप का) 

८ अन्तराय कर्मं का विस्तार 

अन्तराय कमे की पांच प्रकरुतिः-१ दानाय 
२ लाभावराय ३ भोरगातराय ४ उपभोगातराय ४ वीर्या 
तराय ॥ त्ति त 

अतराय कर्म पांच प्रकारे वधे -ऊपर चमान। 

छतराय कर्म एांच प्रकारे भोगवे-ऊपर समान । 

अलराय कभ की स्िति-नयन्य श्रन्तर युहूतै 
की, उच्छृ तीश करोड़ करोड सागरोपम करी, भवाधा 
कल्ल तीन हलार वरप का। 

` ॥ इति श्राठ कमै का विस्तार सम्प्र्णं ॥ 


च <= 


गता मोत द्वार ( १९१ ) 


 #गता गाति द्वार # 


गधि 








"वार्त "चउवीखार्‌ 'ठे्तर "एगप्तमय्‌ `कचीय । 
'उवष्टणु एरमव "प्ाञय, च श्रेय प्राग्रे ॥ 
& परिल नार द्वार & 
नरक, तिच, मसुभ्य, देव इन चार गतियौ य उयन्न 
होने फा] चने का चेतर पद्ध तो जषन्य एक समय उष 
धारह बृप का अतर पदे। मिद्ध गति मे श्रत पेत 
जघन्य एफ समय, उक्कृए छः मातत का । चयने का न्तर 
नदीं पड । 
8 दूसरा चउविश्च हर &@ 
(१) पहेसी मरक मे तर पदे तो जवन्य एक समय, 
उ्छृष्ट-चोवीश धहुस का । 
(२) दूरी नरर मे भ्रतर ण्डे तो जधन्य एक समय 


उत्कृष्ट सात दिन का। 
„, (ॐ कवरी नरक मे जपन्य एक समय उच्छृ पन्द्रह 


दिनिका _ | 
@) चोथी नरम) + # + एक माह का 


६३) याची, ॐ ॐ 3 3) 2) द्‌ 4 7 
५ (&) खहोः 9 2 ॐ ~ 2 9 ॐ च्‌(र + 
७) सातवी + ४५ + # # छं 





( १४२ ) थकटा दग्र । 


मदन पति, वाण व्यन्तर, ज्योतिषी, पिला दृ्तरा 
देष लोक में श्रतर पड़े तो जघन्य एक रमय उककृए चोवीश 
महत का, तीसरे देव स्तोक म श्रतर पडे तो जघन्य एक 
समय उक्ष नव दिन श्रौर बश प्रहे का। 

चोये दव लोकम अतर पडे तो जघन्य एफ समय 
उन्छष्ट मारह दिन शरोर दश॒ शुहूते का । 

पाच्वे देवलके श्रतर पड ता जघन्य एक समय 
उलट सादा यावीश दिनि का। 

छे देव लोक ओ श्तर पडे नो जघन्य एक समय 
उर्कृष्ट पेतालीश दिने का। 

सातवें देवकोक म चतर पड़ता जघन्य एक समथ 
उत्कृष्ट श्रस्ती दिनि का । 

श्यामे देवलोक मे श्रत्तर परतो जघन्य एक समय 
उत्छृष्ट सो दिन फा । 

नवे, दशे देवलोक म जपय एङ समय उन्छृष्ट 
सख्याता माद्‌ का, इग्यारदवे बारदवं देवलोक मे जघन्य एक 
समय उच्छृ संख्याता क्थ का, ग्रीयेवक की परली जक म 
श्रतर पड तो जघन्य एक समय बा उत्कृष्ट ख्याता 
सोवपका, ग्रीयवेरु करी दूप॒री ब्रीकमे ज० एफ समय 
उ० सख्यात्ता वजार वपे का ग्रीयकेक की तीसरी 
अक मे ज० एक ममय उ० सख्याता रक्त क्प दा 
चार श्रदुतच्र" “ “ `" "पल्यङेश्रसख्यातदेभाग 


यता नत्ति दरार \ { १४३ ) 


""-----------~---~---~-~-------~-----------~ ~~~ 2 
पातय स्वाथे निद्र विमान में ज एद समय उ० संख्यातं 
भाय। 

पाच एङ्न्द्रिय मे घ्न्तर नदी परे। 

सोन निर्लेन्द्रिय धौर तिच समूश्चम मे भन्तर पदे 

सो जपन्य एक सपय उत्कट श्रतर हव का। 

तिच गभज व मलुष्य गभज म जघन्य एक समय 
उक्कृष्ट बारह शम का । मलुप्य समृद्िम मे जपन्य एकर 
समग्र उक्ृष्ट वोवीश गृहते का । 

सिद्ध मे अतर पदे तो जवन्य एक समय उट छ 
माह फा । इसी प्रकार सिदध फो छोडकर शेप म चवने का 
भअतर उक्र उन्न होने ॐ धपर सपान जानना। 

& तीसरा स्तर निरतर द्वार क 

छ अतर श्रौत. सहित, निरेतर भर्थात अतर 
रदित उत्पन्न होवे । 8 

पाच एफैन्द्रिय के पाच दण्डफे साडकर शप उनास 
दण्डक मे तथा सिद्ध मँ सयतर तथा (निरतर उत्पन्न दवे । 

पाच पएङेन्दिय के पच दण्डम मृ निरंतर उत्पन्न दोषे 
रेमे ही उदवरषेन ( चयने का ) जानना (सिद्ध के! खोडकर) 

४ एक समयमे हसि बोले कितने उत्पन्न 

होवे व चतरे उक्तया द^र। 

सात नरक, ७, दश॒ भवनपति, १७, द।ख व्यवन्य 

१८, जयोतिष, १६. प्रे देवलोक से अखं ` 


( १४९ } योकडा चप्रद ] 





तक, २७ तीन विकृलेन्द्रिय, ३०, तियेच सेमृ्ठिम, २१. 
तिथच गभज, ३२, मनुष्य समूर्धिम, ३३ इन तेतीश बोल 
सं एक समय मे जघन्य एक, दो, तीन उक्छ्ट उपे 
तो भरसख्याता उपने । नवया, दशवा,दग्यारवा, व प्रारहवा 
देवसोक ये चार देत्रलोक ४, नव ग्रीयेक, १२, णच 
श्मसुत्तर'विमान १८ मजुष्य गर्भज १६ इन उन्नीश बोल 
मै जघन्य एक समयमे एक, दो, ठीन उक्ष सस्पराता 
उपज, पृरथ्मी, थप, श्नि, वायु, इन चार एकेन्द्रिय म 
समय स्मय थपंर्याता उपज वनस्पति मे समय ममेय 
श्रसंख्पराता ( यथास्थाने ) अरन॑ता उपने । 


सिद्ध मं एक समय मे जघन्य एक) द तीन उ्ृष्ट 
एक सो भाट उपने ठेस ही उदूवततेन ( चयन ) तिद्ध को 
छयोदध कर शेप सै का जानना ( उन्न दोने के समान )। 


पाचगा कत्ता (कहास ति), चदा उदुवतन 
( च कर जपे) ये दनां द्वार। 


} [> 


५६. मसे जित जिस बोल फे अकर उत्पन्न होमे 

ॐ ण्ह ५ 

पो श्यागत्ति ओर चच कर ध्देरेमेसे जिस जिस योल 
जावे बो गति ( उद्वतेन ) 

(१) पैली नरक भ २५ बरोल रौ आगति १५ कम 


भूमिः ४ सत्ती तिच, ५ श्सन्ती तिथैच पैवेन्दिय-ये २५ 


क 


( १४६ )} योकर्टा सग्रह । 





भूमि खर १ जलवर्‌ प्व १६ बाल ईसम सा मर कर 
मरही आती दे केबक्ल पर्प तथा नयुसंक मरकर अतति ४। 
गति दश बोल्ल की--पांच त्ती तिये करा पयेप्ना धरार 
सपयीप्ता 1 
२५ मवन परति श्रौर २६ वाण व्रत इन ४१ जाति 
फे दवताश्रं मे भागवि ११९, बोल की-१०९, सेनी 
मनुष्य का पया, पाच सङ्गो तियैच पचद्धिय थैर पाच 
श्रसन्नौ तिथच एवे ११९१ का पयाप्ठा | गाति ४६ 
बोल की-१५ कर्मं भूमि, पाच य॑ह्वी ति्यच, बद्र 
पृथ्वी काय, ब्राटर थपरङ़ाय्‌, बादर वन्ति काय एवं 
तेवीश का पर्याप्ता सैर श्रपयेष्ठा। 
ज्योतिष धीर पैल देवलोक म५०गोक्त की च्रागपि- 
५५ परम भूमि, ३० यकम भूमे, ४ सक्ती तिथिच एव ५० 
षा पयोपता । गति ४६ चोक्त ॐ मवनपाति समान 1 
दृसरा देवलोक मे ४० वोल की भ्रागति-१९ कमे 
भूमि, पाच संक्नौ विैचये २० शौर ३० अकर्म भृमि 
मसे पाच हेम वय यर पांच दरणं वय शोड शेप २० 
अकम भूमि एवे ४० बोल का पाक्ष । गति ४६ षोत्त 
की भवन पत्ति समान । 
पहेला किल्विषी मे ३२० ब्त फो अगति १५ 
भरमि, ५ चक्ष] तिचच, ५ देव कुरू, ५ उत्तर ङ्रू एवं ३० 
¡ अ प्याप्ता । चति ४६ बोल की भवन परति समान। 


गत्ता गति द्रा (१५१ ) 





& सोकांतिक, नय भ्रीयदेक, व पेली दुसरी नरक ए ३२। 
गत्ति १४ तोल फी-सात मरक हा सभ्याक्ता थार परयेप्ना । 

(४) बर्तदेव की चागति ठर वृन्ल कौ चक्रिक 
८२ बोल के वो सौर एक दूणरी नरक एव ८३। गति ७० 
घोल फी-दैमानिक के २५ भेद वा यरपयाद्ना चर्‌ पयार 
ए५ ७० 

(५) देवली कौ चागति १०८ पोल री- &8जञात्ि के 
देव मे स--१५ परपाधर्मी योर तोन कलषा एव 4 
घटाना- रेप ८१ रोल, शौर १५२ भृमि, ४ सक्घी तिथच, 
पृथी, श्र, चनम्पति, पैनी, दूषरी, सरी व चाथ 
नरफ एव ( ८१-१५-५1 {1-१+ >> ) १०८ तेत 
का पयौष्ठा, गति मोत्त की! 
` (&) साधु ङी अ्रगति २७१ प्ति का उरक १७६ 
जलल सेतेजष्र्‌ यायु का ग्रां ग्ल छोड गप १७१ ब्त) 
&& जाति फे देव व पैली नरक से पचा करम तक 
( १७१+६६॥-५ ) णव २७५ गोल 1 गति ७० भल्ल ३ 
बरसदेव समान । 

(७) भावक ढी सागति २७६ बाल प।-साधु क २७१ 
चोल वद्य नरक का पर्याप्ता एवं २७६ बोल । 

गति ६२ वोक् कीं -१२ देवलोकः & लोकाविकर इन 


२९ फा अपर्याप्त सौर पयाप्ता एव ४२1 < 
(८) सम्यक्त्व दण्डि कौ श्रागत्ति ३६२ पौल क ६६ 


( १५० ) योरा चम्रह्‌ 1" 


~~~ ---- < 
की १२४ चोत्त फौ-उक्त १२६ बोल मसे दसरदेव 
तलोक का थपयाप्ना छ्नौर पर्याप्चा घटाना । 

५६ अतर द्वीप के युगलियों की २५ बोल ॐ 
प्रागति-१५ कमे भूमि, ५ सन्नी तियैच, ५ श्रद॑ननौ तियच 
एव २५ गति १०२ बोलकषी- २५ भवन पति, २६ बाण 
ज्यन्तर,-इन ४१ का श्रपर्या्ता शौर प्रयोता एवै १०२ 
ये २२ भल सम्पूरणं हन २२ बोल मे चो्वीश दण्डफ़षौ 
गता गति कदा ग है। 


~ -व्यन्स््----~ ५ 


नच उत्तम पदवी मे स मांडलिक राजा छोद्‌ 
शेष यार पदर्योधर पिथ्यात्वी तथा तीन वद-एव 
१२ बाल की गतागति- 


(९) तीर्धफर की आगति ल की-वेमानिरका 
२४ भद्‌ व पेली दूसरी, तीसरी नरक एवै ३८, गति 
मोच कौ । 

' (२) चक्रम की श्रागति ८२ बोल की-&8 जावि 
कदेव मे से-१५ परमाधर्मा, सीन किल्विपी-ये ८ द्द्‌ 
शेष ८१ घ पेली चरू एव ८२, गति १४ पोत पी-सात 
नरक फा श्पयोप्ा ओर पर्याप्ता एव १७ (य॒दि ये 
दीच्तारेवेतो याति देवकी यामोच्की) 

(द) वाडुदेव की श्रागति २२ भल की-१ देवलोक, 


५ 


गते, मति द्र हि) 


& क्लोकातिक) नय ग्रीयवेर वे पदेली दुर नरफ़ एय २३२। 
गति १४ मोल की-मात नरक स्ता अण्या भोर प्रयेष्ठा। 

(४) पलदेव कौ श्रागति सरवे गी चक्रमपि क 
८२ घोल्ल ङ्गे श्रौर्‌ एफ दरष्री नरक एव ८२1 गति ७० 
मक्त शी-द्मानिक के २५ शद बा श्रपयोषठा चौर पयता 
ए4।७०। 

(५) केवली ऊी श्चागति १०८ गरल गी- ६ &जाति के 
देव मे स-१५ परपराधरमी शौर तीन सिल्िपी एव शट 
धटाना- गप ८१ पलल, शौर १५ कम भमि, ५ सन्नी तिव, 
पृथ्यी, श्प, वनस्पति, परेन, दूषरीग पमरा व चोय 
नरक एव ( ८१-१५-५1 ११०९ ) १०२८ वरत 
फ] पयौष्ठा, गति मोत्त की । 
` (& साघु की श्यायततिं २७१ पर्त क ऊषर के १७६ 
मलम सेतेजष्‌ वायु का था गल दछेड शेप १७१ वाले) 
६६ जापिके दव) व पहली नरफे स पाचन फर पक 
( १७१-६६&-५ ) एव २७१ योज्ञ । गाते ७० धराज क। 
घतेद्वे सम्रान। 

(9) भरावर की यायत्ति २७६ बोल क।- साधु कै २७५ 
मोलच दही नरक का पर्याप्ता एव २७६ बराल) 

मति ४२ बोल फी -१२ देवलोक, & लोकातिक इन 


२१ का पर्याप्ता श्रीर पय।प्ता एव ४२। ४ 
(८) सम्यक्त्व दण्डि के मामद्ि ३६३ चौल की ६६ 





~य 
4 


( १५४ ) थोकडा सग्रह | 


[+ 


ना 
होडते ई--श्जा्ति २ गत्ति ३ स्थिति ४ अवगाहना 
५ प्रदेश रौर ६ अनुभाव । 
® घाटवा आकर दवार @ 
तथाविघ प्रयटन करके कमे प्द्रल फा ग्रहण फरने ब 
स्ने को कपे कहते दे नेसे गाय पनी पीते मय 
मय से पीछे देसे व फिर पीवे वैते ही जीव जाति निद 
तादि ्रायुष्य को जन्य एव, दो, रीन उत्कृष्ट अ!ठ 
दयाकरपे करके वाधता है । 
आक्र का ल्प तथा बहर 
सबसे थोडा जीव रार श्राक्पैमे जाति निद्रता 
युष्य को माधने वाते, उससे सात से बाधने वाले सख्यात 
गुणा, उससे द से बाधने वाल्ञे सस्यात्त गुणा, रस्से 
पाच से बाधने वासे सख्यात रुणा उसमे चारसे बाधने 
वाल्ते रं ख्यात गुणा उससे ठीन से बाधने वाल्ते स्ख्यात 
णा, उससे दो से बाधने वाक्ते स्ख्यात गुणा उषसे एक 
से बाधने बाते सख्या गुणा । 


॥ इति गतागति सम्पूरणं ॥ 





शं शसो फा वरुन । { १५५ ) 


दृश करोडा फरोी छागरोपम फे छः श्नारे जानना ॥ 
(१) च।र करोड़ दरोड़ी सागरोपम का श्ुखमा सुखमी? 
( एकान्त सुख वाल्ला ) नास का पदिक्ला भरारा होतार शम 
भारे मे मदुष्य का देहमान ८ शरीर ) वन गाड ( कोस ) 
कावे ायुप्य ठन पन्योपस फारोता है उततरते भरे 
भ देहमानदो पोसकाव भायुप्य दो प्न्योपम का 
जानना । इस आरे मे मनुप्यके शरीरय २५६ पृष्ट करड 
( पास्तती, ष्टी ) व सरस्ते धारमे १२८ पासनलिया होती 
दै । संययन वज पम नागच व संस्थान समचतुरंस् 
होता है । महासवस्पवान सरल खमावी स्री पृस्प कां 
जोडा होता है जिनको आदहारकी इच्छा तीनदिन के 
न्तर से हती ई तम शरीर प्रमाणे >< आदार फरते ६ । 
स समय भिद्धीकास्वाद भी भिभ्री के समानमिष्टदोवा 
ह व उत्ते आरे मिदी का स्वाद्‌ शर्करा मेसा होता दै। 
दस समय मलुप्यो फो दश प्रसार के षन्प इषो दाय 
मन वंदित सुख की प्राप्ति दोची ट यथाः-- 


> पाले श्रि ॐ तुर जितना, दुसरे श्चारे 9 थोर भितता भीर तीसरे 
रारे मरं श्रावत्ते जितना नाहर युगल मनुष्य करते ६ पेस। अन्थकार 
कते ई । 

* जिस षल्पदृक्षके पास छ्नो फल दहै यो वी फले देता हे इस तरद 
दशो फरप वृक्ष मिल क्र दश वस्तु देते हे परन्तु जिस चस्तुकी मनम 
चिन्ठा करते टे उत्ते देने भ समयं नडी होते है । 








(१५६ } , येकदा सपरह! 


मरठगाय भगा, पुर्या "दीव 'जोहै पचितग, 
चित्तरसा “मण्वेगा, 'गिहगारा “घनियगणा | 

धर्थ--१ ' महज दृत 'जिससे स्धुर फल प्राप्त हेते 
है २८ भिन्ना धृष" से रतन भडित सुवर्णं माजन (पात्र) 
भिरते ह २ ' तुडियद्ध वृत ' से ४६ जाति के वार्द्र 
( वाजि ) के मनोहर नाद्‌ सुनाई देते ई ७ "दीव वचणपे 
रत जडित दीपक समान प्रकाणा होता द ४ जोति (जेर) 
बच रात्रि मे वथ समान प्रकाश करते ३६, वितज्गा, 
इ से सुधी एलो फे भूषण प्राप्त होत द ७ "चितरसा? 
ष्च से ( १८ भकार फे) मनोज्ञ भोजन मिलत ८ 
° मनोषेगा ' से सुण रत्न के ध्राभूपण मिक्तते दै & 
जिदेगारा ` ब्त से ४२ मजल फे महल मिक्त जाति 
१० । अनिय मणा ' वृत्त से नाक फे शाप्त सै उड़ जावि 
रमे महीन ( परतले च उत्तम पस ग्राप्त होते द । प्रथम 
श्रारेकेसखी पुप्प का ायुप्य जयलेमदिे का गप रहता 
ह उस समय युगासिये परमव करा घ्रायुष्य वाधते है भौर 
तव युगलनी एक पुत्र पुत्री के जोद़े फो प्रवत ( जन्म- 
देती ) ६ । उन धच्चे भच्ची का ४& दिन तक्र पालन 
करने बाद वे होशियार हो दम्पती बन खुहोरमेोगानमय 
करते ह्वे विचरत दै श्रौर युगल युगलनी का क्ण मात्र 
भी वियोग नदी होत्ता दै उनके माता परचता एक को चीक्‌ 
श्रीर्‌ दूसरे को उषास घाते दी मर कर देव गति म जावे 


चछ श्रं का पणन। { १९५७ ) 


द 1 (क्रीत ) देव उन टुगक्ञे फे मृतक शरीर को 
चीर सागर में प्रषेप कर स॒टपूमस्वार्‌ (मरण क्रिया) 
फेरते द । गति एकदेव षी । 

दस भरेम वैर नदी, द्यौ र्दी, जरा ( युदापा) 
नहीं, रोग नरी, इुरूप नर्हा, परिपूखं भग उपाम पाकर 
सुख मौगते दये समप भवके दान एएन्यादि सक्त 
का फक्त जानना । ॥ इति प्रथम छारा सशणं ॥ 


# दूसरा यारा # 


(२)उपत प्रकार प्रथम घरे की समाघि दते दी तीन 
करोड़ भरौ सागरोपम का ' सुखमा ` (केनक्ल सुख) 
नामक दुसरा धारा अरम्म होता द उस यक्त पिले ते 
दशं, मध, रस, स्पश फे पुदरलों की उत्तमता म अनन्त 
गुणी दीनता हो जादी है इस अरे मे मनुप्य का देहमान 
दोफोप्ष काव धाचुष्य दो पल्योपम का ोतादै। 
उतरपे आरे एक कोष फा णरीर ब एफ पल्यपमका 
शरायुप्य रद्‌ जातादं षट फर पासलिये केवल २८ रद 
जाती हव उत्ते आरं ३४ मटु्यो मवज् छषम नाराच 
सथयन च समचतुरख सस्थान होता ३ इत भरे के 
मरष्या को आहार्‌ के इच्छा दा दद्न क न्तर सख 
हप तथ शरीर प्रमाय अ्ददार्‌ करव &£। एथ्व्‌ा। का 
स्वाद श्रा ससा रद अत्रा दै प उवरते धार य॒ड़ जसा। 


( १५८} थोदड। सप्र । 





ष्य श्वरे मे दश प्रकारके क्लृ दश॒ प्रकार का मना- 
बाधित सख देते है (पला ्रारा समान ) सृप के कै 
मदने जघ भप रहते है ठप युगलनी ए पूवर पुत्री का 
प्रस्म करती र पचे पडी का ६४ दिन पएरलन किये पाद्‌ 
ये (पुत्र पुत्र ) दम्पती थन सुखोपमे प करते हुव विचरते 
ह शरोर उनफे माता पिताएकको छक थोर दूमरे फो 
उपास श्राति दी मरफर टव गतिम जा द चेत्राधिष्टिव 
देष इन के पतक शरीर को चीर सागरे य डालकर मृतक 
क्रिया करत है । गति एक देवकी । इस यरे मे ष्या 
नर्द, पैर नरद, जरा नदी, रोग न्दी, ङुरुप नद, प्ररिपूरी 
र्ग उपाद्ध पार सुख भोगतेदै । ये सव पृं भव के 
दान पुन्यादि स्वभे का फल जानना। ॥ इति दूसरा 
श्यारा सम्पूर्णं ॥ 


ॐ तीसरा यारा & 


(रयो दुसरा धारा समाप्त होति द दो फरोड़ा करोड 
सागरोपम का “सुखमा दुखमाः (खुप बहत दुःख थोडा ) 
नामक तीसरा धारा शुरु दोतादै तप्र पाले से वणं गध 
रस स्पशे कौ उत्तमतारमे हीनतादो जाती है । करमपि 
ृटते घटत भ्यं का देहमान एक याउ (कीश) का 
व ्चायुष्य एक पर्पोपम का रद्‌ जाता उत्रते चरि ५०० 

हृष्य रा देहमान च करोड पतै का सुप्य रह जाता ह । 





चछ भरो फा वरन) { १६९ ) 





त भ्रारे में वन्ञच्छषम नाराच सथयन व समचेतुरतर सस्थान 
चाद । \ रीर म-६४ पासलिये होती है व उतरते श्र 
फेल ३२ पास्ये रह गतीर । एस वारे म मदुरष्यो 
फो भाहार शी दच्छा प्क दिन के अन्तरे ति होती 8 
तय शरीर प्ररने आहार क्ते है । पध्यी का स्वाद्‌ गुड 
सैम रहजा्ा है तथा उतरते रि इदयं टीक। इम सरि 
में दश प्रकार के वन्परच दश रकार कां मनो वादितं 
स॒खदेतेैमृत्यु के जव च मिते देप रहजतिटै तव 
युग्ये परमव का ायुप्य बाप्ते द व उस समय य॒गलनी 
एके पत्र व पुत्री का प्रसवे करद) ६) पचे प्रघोका ७६ 
दिनि पालन कयि बाद (पुत्र पूष्री ) दम्पती भन 
सुखोपमोग कते श्ये विचरते द मरौर उनफे माता पिता 
एफ को दक भौर दूसरे को उवासी शाते दी मरकरदेव 
गति मे जाति £ चेप्नाधिष्टित देव इनफे भृतक शरीर कौ 
च्ीर सागरे म डाल ऊ मृतक क्रिया करते द । सति एक 
देवक] 

1 दन कीन रारो म॑ युगलो का केवले युगल धम 

रहता ह । निमे वैर नही, श्यो न्दी" जरा नं, रोग 

नही, छ्ठप नरी, परिपणे अज्ञ उपाङ्ग पाकर सुख मोगते 

मे सक्र भव फे दात पृन्पादि सकभं काफल 

जानना । 

1 इति युगलिगरा धर्म सम्प ॥ 


{ १६९ ) थोकडा सप्रह 1 





दन्याशीक उत्तरा फाल्युनी नकत मे हुवे १ पदेला वन्या- 
शीक- दशा प्राणत देवलोफ से चय कर देवानन्दी की 
कामे जय उत्पन्न हुव तव २ दृररे दल्याणाकमे ग्म 
काहरण ट्वा ३ तीसरे कल्याएीक मे जन्म हुवा ४ चौथे 
बल्याणोक ये दाक्ता यरदण की रौर पाच कल्याणीफकमे 
वेव ज्ञान प्राप्न हवा ' स्वाति नचत्र मं भगवन्त मोच 
पधारे । इस रेमे गति पाच जानना। ओरी महावीर स्वामी 
मोत पारे उसी समय गौतम सवामी को केवल ्ञान, 
उन्न हवा च च।रह वरै पर्यन्त कैवल्ल प्रयज्यो पाल कर 
गोतम स्वामी मोत पधारे । उसी समय थी सुधमी सामी 
को केवत ज्ञान उस्पन्न ट्वा जो श्राठ वप तक केवल 
प्रबज्यो पालकर मोच प्रे । उसी समय श्री जम्बू 
स्वामी पो केवस ज्ञान प्राप हुषा । इन्दने ४४ वप तफ 
केचक्त प्रव्ञ्या पार व पश्चात्‌ मोच पारे एवं सरम 
मिलाकर श्री मदावीर स्वामी के मोत्त पधारने वाद्‌ ६४ 
वधे तकर केवल ज्ञान रदा पथात्‌ चिच्छेद्‌ ( न्ट) गया । 
इस रार म जन्म ह्वे फो पच्य चरेम मोक्ष 
भित्त सवता दै परन्तु पावे रेमे जन्मेहये फो 
पावे आरे सृ मोत्त नदीं मिल सवता । श्री जम्बू स्वामी 
के मे पधारने के वाद्‌ दश बोल विच्छेद हुवे-श्परम 
अवधि ज्ञान २ मनः पथेव ज्ञान ३ पेवल ज्ञान ,४ प्रहार 

ोच्णुद्ध चास्त ५ दत्तम स्पराय चारि ६ यथाह्यात 


छठ श्रादे का वर्सन । ( १६५ } 





चारि ७ पललाक लब्धि ८ देक -उपशम्‌ प्रणी & माहा 
रिक शरीर १० लिन पल्पी साधये दश्च वोल्ल विच्छद 
ष्ये1 1 इति चौथा सारा सम्पू ॥ 
@& पाचवां आरा &@ 

चोये आरे के समाप्त होते ही २१००० वैका 
4 टुखम' नामक पाचवा आरा भ्रव होता है तव पूर्वपक्षा 
चेशे, गष, रस; स्पशे फी उत्तम परयोयों म अनन्त गुण 
हानता हो जाठी दै । क्रम्से षट्ते षयते सात दाथका 
(उत्कृष्ट ) शरीर घ २०० वपे का भराषुप्यरह जाता है । 
उरते धारे एक हाथ का शरीर व चीश वप्‌ का थु्य 
रह जाता है-दस भारे के सघयन छः) सस्वान छः, उतरते 
श्रारे सेवा सघयन, हृडक सस्थान व शरीर मे केवल १६ 
एासक्िये व उतरते भारे नेवल श्राठ पासल्ियें जानना । 
भवप्यों बोहस भरेम दिनम दो समय आहार की 
इच्छा होती है तथ शरीर भरमाखे आहार सते द । एष्व 
का स्वाद्‌ ङु ठीक जानना च उतरत श्रे ककर 
{ इग्दार ) वधे भडी की राख समान 1 इस अथर्‌ भ मातत 
तरार ( भच गति द्ोड़ कर ) पाच भारे के सदं फ 
३२ बोर । 

१ नगर ( शहर ) गाव जैसे देवे । 

२ अम स्मशान जसे देवे 


{ १९६ ) थोरुडा सम्रद्‌ } 
का 
३ सुकुरर्पन्न दास दासी हेवे 1 
¢ प्रधान (मंत्री ) क्ललची शेव । 
भ्र य॒म जेतिक्रूर द्‌ड, दाता राजा होवे) 
६ सीन सरी हः रदित (दुराचारिणी › होवे । 
७ शृसीन सी देश्या समान क्म करने वाली होते 1 
य पिताकीश्चाक्ञा मग कने वाला पुत्र दोषे । 
& शुरु कौ निन्दा करने वास्ता गिष्य हेमे} 
१० दुर्जन रोग सुखी दतै । 
१९१ सज्जन लोग दुसी होवे 1 
, १२ दुभिक्त थका बहुत दषे । 
१३ सै विच्छ, दंश सुखादि ज्र जीवो की उस 
ति बहुत होे । 
१४ ब्राह्मण लभी देवे । 
‹ २४२ थमे वरैर बषटुत रेषे) 
१६ एके मत फे अनेक सरान्तर दवे! 
१७ मिभ्या्वी देच बहत होवे । 
१८ जिश्यास्वी रोग 9ी इ देवे । 
१६ लोगे को देव दीन दुरम देवे । । 
„ २० देतादव गिरि वया धरो श्य विया क्ाश्रमाष, 
मन्द्‌ दवे, ) 
२१ गो रस (दुर्ध, ददीः.षी) मै स्लिग्धवा( विक्ष- 
नाई) कम्र! 


॥ 


८ 


छठ श्चा का वर 1 ( १६७ )} 


२२ थरलद्‌ (ऋयप), प्रषु पे धन्पायुपी हमरे। 

२३ साधु सास्वि्यो र मास्त, फन्प, चतुमीसि चादि 
मे रघ्ने योग्यत्तपं रम हेष। 

गेष्टसध्रुकी १२ प्रतिमा यर श्रावक फी १९१ प्रतिमा 
फे १,लक नदीं होवे (श्रवरफी १९ प्रतिमा 
का चिच्छेद फोई कोई नदी मानते )। 

२५ गुरु शिप्य फो पड़ाव नही । 

२६ एष्य इ विनीत (क्सेखी ) होवे । 

२७ अधमं, कलेशी, कदाग्रही, पूप, दगावाज व 
दुष्ट मयुष्य श्ाधिक हवे । 

८ श्राचाये सपने मच्छ उ सम्पद्य की पपरा 
समाचार अल्लग अल्लग प्रतवेगे तथा पूष 
मनुष्यां का मोह मिथ्या के जज्ञ मे उ्सिगे 
उच्छ्र प्रस्पक्र स्तो को सपमे फपने व्ल 
निन्दनीक ऊुयुद्धिर व नाम मात्रे धर्मौ जन 
हवेगे वप्रये अचा्यज्तेगो फो अपनार्‌ 
परपरा प स्ने ब्त दरगे । 

२६ परल, मद्रक, न्यायी,प्रमासिक्‌ परप क्रम होषे। 

,, ३० म्ले राजा याधेक देवे । 

३१ हिन्द्‌ रजा अन्प ऋद्धि वाते च फम देवे । 

३२ सद्लौरपन राज्य नाच कम करने वलते होवे । 

शस श्चरिसे धन म्मे विच्छद हो जव्रिगा तोद 


६८) थोक्टा सप्र 1 


धातु रहेगी, च चमे की मोहरे चलेगी जिपफे पप्य 
रहे वे श्रीपन्त ( धनवान) कहलापेमे । इम प्ररि मे 
मुप्यो को उपवास मास खमख समान लगेगा । 

[स र मेज्ञान सवै चिच्छेद हो जागा केवल 
दशवैफाल्िक सध्र फे चार ष्ययन र्ैगे 1 कोई कोई 
मानते ₹ कि १ दशैकातलिक २ उत्तराध्ययन २ साचाराग 
४ श्मावश्यक य चार सूर रगे । इस म चार जीव एका- 
चतारी हेग -१ दुपसह नामफ़ आचार्यं २ फान्पुनी 
नामक साघ्वी २ जीनदास श्राफ ४ नागभ्री श्राविका 
ये सर्च २००४ पाचवे रे 9, अन्ते तक श्री महावीर 
स्यामीं के युघर जानना।] 

भाप्ाट सदि १५ रो शङ्कनद्र का रासन चज्लायमान 
होवेगा तब केन्द्र उपयोग ह(र। मासूपर करगे किं श्राज 
पाचवा धारा समाप होकर छटा मारा लभेग। एमा जान 
कर शमेनद्र श्रार्वेगे व श्राकर चार जीवो को कगे कि 
दल छह थारा सगणा थतः अारोप्वना व॒ प्रतिक्रप्रण 
द्यारो शुद्ध बनो अनन्तर मा सुन क्रवो चारजीव समौ 
को चमा कर, निशस्य हो कर्‌ सेथारा करेगे । उस सम्य 
संवत्तेक महासवततक नामक द्वा चद्धेभी जिषसे पवेत, गट, 
कोट, पुर्वे, चाची यादि स्वं स्थानक नष्ट दोजागे 
केवल १ वेताटय परैत र गगा नदी सिधु नदी ४ 
पम्‌ इट ५ लमेणए फा साडी ये पाच स्थानक अच रभे 


घ प्रदाफवन। ( १६६ ) 


न व) 


पाप सय नष्ट दजावये (वे चार जोव समाधि परिथाममे 
फाल प्रदः प्रथम्‌ देवलेक य जावे पश्चत्‌ नार 
पोल श्रीर्‌ विच्टेद्‌ देने ९ प्रथम प्रहर मेसन भप 
२ दूसरे प्रप भिध्लिपो केष ३ तीये प्रर्मे 
राजनीति भीर चौये प्रदरमे भादर भग विन्देदद्ये 
जिगा । 

पाकर भर फे धन्त तक जीव चार गतिम जति 
वल एफ पराची मोष्ठ गति म नदं जत्ति्ह। ॥ एति 
पांचवा थारा॥ 

क षहा छारा & 


[9 


उक प्रकार मे पश्चम्‌ श्र षय समाप्ति देति दी 
२१००० षप कै "दुःखमा दुपपी ' नामरृ् थरेका 
श्मार्म होगा | तप्र भरतचघ्रायिष्िति दे अअम रि पे 
पिनाश पति टवे पश मलुप्पौं मे से धीज रूप छु मनुष्यां 
क उठाफर वताय भिरिम दिस थष्र उत्तर भजा 
मदा ५।२ सिन्धु नदी है उनके माठ पिनिारमसे एक 
एक तथ म नर पिल ३ एव सधे ७२ मिल र्दे शौर एक 
एफ चिल मे तीन्‌ पीन मजिलष्उनम्‌ं से उन पशव 
मसुरप्पो को रक्सेगे । दुद शरे ये पूरवाद्वा वणं घर? 
स्पश श्रादि पुद्धलतं की प्याया षणे उत्तमता म अनन्त 
युखी दानि दयो जमिमी करम से घटते षयते इष भारे 


{ १७० ) थ स्टा सप्रह्‌। 


देह भान एक हाथ का, आयुष्य २० वप्‌ का उतरते अर 
मुटकाषएकहाथक्रा वं आयुष्य १६वप्‌ कारह जविगा। 
इस श्रारे म संघयन एक सेवात्ते,सस्थान एक हंडक उतरत 
श्मरिमी एेमा ही जानना । मनुष्य के शरीरम अठ पंस. 
लिये व उतरत श्रारे केवल चार प॑सक्िये रह जाकेगी । 
इस रेमे दः वर्षी सरी यर्म धारण करने लगजवेगी 
व शुत्ती के समान परिवार के साथ विचरेमी । गदा सिन्धु 
नदी का ६२॥ योजन कापटदै जिनसे रथ के चक्र 
समान थोडा पाट व गाडे की धरी द्ये ,इतना गदरा जल्ल 
रह जायगा जिनम्र ण्त्ष कच्छं आदि जीव जन्तु विनीप 
रदेगे । ७२ भिक्त के न्द्र रने वाले मरुष्य सभ्या तथा 
प्रभात के समय उन मरं कच्छ शादि जीं को जलसे 
चाह।र निकाल कर नदी के किनरेरेतम गाद क्र रख 
देगेवे जीवघये करी तजी व उग्र शरद्‌ से ना जागे जिनका 
मरुप्य याहार करेल्वेगे इनके चमहे व इडया का चाट 
कर तिय॑च श्रपना निनौह करेगे । मलुप्यो के मस्तक दी 


7 


खेःपड भ जलल ज्लाङर मरष्य पग । इष प्रकार २१००० 


वपे पृण दोयेगे जो मनुप्य दान पुन्य रदित, नमोकार 
रदित वत प्रत्याख्यान रदित दोरवेगे केवल वे दी इत भारे , 
म श्राक्रर उत्पन्न दोवेगे । 


एेसा जान कर जो जीव जेन धर्म पातमा तधा जैन 


च भरो श भर्मन। { १७१ } 


धूपे पर दास्ता ( अद्धा) रखेगा वद जीव दस भसागर्‌ 
से षाः उदर फर परम्‌ सुखकों प्रा दरे! 
¶ हति छेः थारा फा भाव सम्पूर्य ॥ 


नट 


64 


१ 


(१५२) योकडा संग्रह्‌ । 





वेइन्दरियादिक न धरयत होत समय होवि व परयाप्त हानि 
याद्‌ मिट जावर क्षौ पैर्चन्द्रयको प्रयौप्ठ होने बाद भी 
होवे उसे साखादान सम, टि १६ते है शाख घ्र जोवा- 
भिगम्‌ दण्डकं के अधिकार से] 

द सिश्ररष्ि जीय स्थानक का लच्तणः-जो 
भिथ्यास्वमें से निकला पर्तु जिसने सस्करिन प्राप्त की 
नदीं इस बचे अध्यापय के रस से प्रवतता हा 
श्रायुपष्य कमै वापे न्दी, काल भी केर नक, बहास धोड़े 
समय कै अन्दर, धरनिशथयता से तीसरे जीच स्थानकसे 
भिर कर पैसे जीव स्थानक अवि अथवाक्हा से चौय 
श्यादि जीव स्थानक पर जाने तथ चायुप्य वापे) काल भी 
करे । शाख त मगवती शत्र तशवे अथवा २६ ये। 

% अन्ती सम दष्ट जीव स्थानक क। लक्तणः- 
जो शका उचत रहित दो कर यीतराग के वचनो पर शद्ध 
भाव से भद्धान केरे तथा प्रतीति लाकर रचे, चेरी परख 
विरुद्ध माचरण आचरे न्दी+-इखाकिये कि उसकी लोक 
मे हिसना होवे नदी-व व्यदार म समक्त रदे। शाख घ्र 
उच्राष्ययन के २८ ये मक्त माग फ अध्ययन से। 

५ देशव्रती जीव स्थानक का लचणः-जो यथा- 
तथ्य समित रदित विक्लान विवेक सित देश पूर्वक 
व्रतत द्धिकार करे, जो जघन्य एफ नमोकारशी प्रलया 
स्यान तथा एक जीचकी पतत करने का प्रत्याख्यान 


दश प्रार्‌ १ जीव्‌ स्वन ( १७५} 





उष्टछृष्ट चावस की ११ प्रतिमा यादे उत्ते देरी जीवर 
स्थानक कहते ह। शास श्रव ममचरत शत्र सतवा उदेशा 
दूष्या] 

६ मरघत्त संयाति जच स्थानक का लन्तणः-नो 
समवित सहित समै उत थादरे, जो ( सभ्रमत्त अीपस्थानक 
फे सथ्वलन के चार कपाय ठ उनसे ) प्र, भर्थात्‌ मिशप 
मत्त कंदेता माता ( मस्त ) दवे स्ज्वलन का कोथ मानं 
माया लोम रसे प्रम्त मयति जीवस्थानक पृते दे प्रतु 
भ्रमादी नरद फते ६। 

७ प्रमत्त सयति जीव स्यानफ का संदणः 
जो श्र, केता नदीं, प्र, पेता विष, मत्त, करदेता साता 
सञ्यरन का आध मान माया लोमणएव ट जीवस नकत 
जो षु पतला होवे उते अप्रमत सयति जीवस्थानक् एते द। 

८ निवता चादर उव स्थानक का सन्तणयः-ञा 
निवर्दी- केता निवतो ( दूर, लेग ) दं सज्वलम का 

मध तथा मानसे उप्ते निवी बादरजीदस्थानक कतत द। 

& अनिवतीं बादर जीवस्थानक् का ल्तणः- 
श्निवती केता मदी निवतो सुञ्वलन के लोम सं उत 
छ्यनिवततीं बादर जीवस्यानक सेहत दै। 

१० सदम सपराय ऊीवस्थानक का लचणः 
ञ्हाथोडासास्य्यनकाक्तोभेका उदयदहेवा च्ल 
सपराय कदलाता ई । . 


म 
~^ 


( १५७६ ) भेक्डार्सप्रद्‌। 


११उपश्ान्त मोहनीय आओदस्थानकरकालचणः 
जिसने मोहनीय कमे की २८ प्रतिय उपशमाई ह उते- 
उपशान्त मोहनीय जीव स्थानक कहते ह । 

१२ तीण मोद्नीय जीवस्थानक का लत्तगः- 
ज्सिनि मोहनीय कमै ङी रतप्रकृति काद्य कियाद 
ससे चण मोहनीय स्थानक कहत ह 1 

१३ सथोगी केवली जीवस्थानक का लन्तृएः-- 
जो मन्‌ “चनव कायाके पुम योग सदत केवल ज्ञान 
केवल दानमे प्रवक्ति रहा ~ मे सयोमी केवरीजी। 
स्थानक कते है । 

१४ योगी केवली जीचन्यानक का लकचणः- 
जो शरीर सादित मनं चन कायाके योग रफ फर कयह्ल 
तान केपल दशेत प्रव रहा दै उन्दं योगी केवली 
जीवं स्थानफ़ दहते ई । 

& २ स्थिति दार क 

१ भिथ्याल्व जीवस्थानकर री स्थितित्ीनतरह फी 

(१खनादि स पयेवसि्तः जिप मिभ्यात्व की धादि 
नरद 'भौर अन्त म्‌ नीं दसा श्रभव्य जीवो का मिभ्याख 
जानना । 

(२) अनादि सप्थवसितः-निष मिध्यरालकी 
दि नदीं परन्त॒ शन्त है देमा सव्य जीरयो का भिध्याल् 
जानना । 


दश द्वार ढे सीध स्यान 1 ( १७७ > 


-~-~~~^~~ ~--- ~~~ 


{३) सदे सप्ययक्तितः-निस मिःपाल षी भादि 
है मर यन्त मी द । अनादि कतस जीवको यदह नि 
ध्या लमा द । परन्तु किमी सकय मव्य जीव समरित 
की प्रा्षि फरतादे व समार परिमपरण योग्य के प्रा 
पाल्ये फिर समक्तितिसे भिर्‌ मेन्यात्कोश्च्पीकार्‌ 
कठा ६) पेते भन्प जीवों को समर प्रडिवाई कषे 
इस मिष्या जीप स्थानक की स्थिति जघन्य यन्तद्व- 
हर्ष उच्छ ध्रै पु परावहन मे देश म्पून । एमे जीव 
निप से समक्त पाकर मे जति! शासस 
जीवाभिगम दण्डक के थाधिकार से। 

२-२ दृ व तीरे जीय स्थानक की स्थिति जन्य 
एक समय्‌ षी उच्छृ शन्तु की । 

चौथे जीव स्थानक ङी स्थितिः-नषनय अन्तूहम 
कौ उर ६8 सागसेपम जायी । 

पामे जीव स्थानक की सिथतिः-जषन्य अन्तत 
की उच्छृ करो पूष म देश म्यून । र 

छ जीव खानक को स्थिति-पारिसाम घ्ाश्रौ जपन्य 
एकं समय उच्छृ रोद पूष मे देश "यून । 

अरव शाश्रौ जषन्य- भन्ते की इक्कृष्ट करोड़ 

परमै मे देश न्यून | धम देव मारी, शाष्ठ छत्र -मगवती 


शवक १२ उश &1 ध 
स्रत, याव, सद्दे, दशव, इयाः जीव स्थन 





¢ १७८ ) योशडा सम्रद्‌ । 





की स्थिति जषनय एक समय की उत्छृ्ट अन्तौहूते 'फी । 
शाख घ्र भगवती शतक पर्चीशर्वा। 

वार जीव स्थानक दी स्थिति जन्य धन्तहूप 
की उत्कट चन्तर है की 1 

तेरह जीव स्थानक की स्थिति जघन्य अन्तम 
षी उरृष्ट करोड पूव मे देश न्यून । 

चौदह जीवर स्थानक क स्थिति जघन्य अन्तष्ठहुतं 
रर्कृष्ट अन्तदुहूत की । वह धन्तरद्ते केसाः 

लघु स्वर (हृख स्वर-य,द्‌, ह, ऋ, ल, ) का 


उच्चारण करने मँ जितना समय लगे उते धन्तघटूत 
कत 


% ४ क्रिया दार @ , * 
काद्या क्रिषा इत्यादिक २५ त्रियामे सेजोर 
श्रिया निस्तर जीव स्थानक पर जिनर कारणे से लगती दै 
उसक्रा विस्नार परयैक वशन, कप भाट ह जिन चोथा 
मोहनीय कपे सरदार है 1 इसी २८ प्रकृतिः-कप् प्रकृति 
फे थोके मं लिखे हुवे मोहनीय कमे फी प्रकृति की सत्ता, 
उदय योपशम, चयदि से जोर क्रिया लगे भौर 
जोर नदी -लगे उसका वणेनः-- 
(१) पदेला मिथ्यालर जीव स्थानक पर-पोहनीय 
कम की २८ प्रकृति म से अभव्य को २६ ग्रति कौ सत्ता 
है-१ समित मोहनीय २ मिश्र मोहनीययेदो दोर 


दश दार के-जीव स्पानफ) ( १७६) 


शेप २६, फु भव्य जीव को २८ रति का उदय होवा 
दै । जिसमे मिथ्या कायल विप ।दोफीनीमा व 
तीन षी ( वाद्‌ ) सजन! १ समकित मोहनीय २ भिर 
मोहनीय इन दो की नमा. १ सक्रिया वादी २ शन्तान 
चादौ ३ विनय.बादी न तीन ङी मजना इत तरह चोवीश 
संएराय परिपा सगे । 

(र शूरे जीव स्थानक य मोहनीय कमै की २८ 


्रकृतियों मे स बीस का उदय होता दै,उसमे साघ्नाद्न फा 
"ब्त विशेष होवा है उसमे दो की नीमा १भिथ्यातर मोह 


पय २ मिध मोहनीय।दो का वाद होतार १ अक्रिय 
चादौ, २,४न्ञान वादी जिते चोवीशु रपराय क्रिषा 
लगती ३। 

(द) मिश्र दृष्टि जीव स्थानक मे मोहनीय कमै की 
यय प्रकृविमे पे रय्का उदय इनम मिश्र कायल विरे 
है उसमेदोकीनीमाभौरदो फा वादं १ समकषित मोह 
नीय २ भिथ्याख मोहनीय इन दो की नीमा, १ ध्न 
वादौ २ विनय षरदीष्नदो का वाद्‌ इत्च तरह २४ सप 
राय क्रिया लगती ईै। १८. 

(४) अवरवी खमदृष्टि जीवे स्थानक मं-मेदनीय कमं 
की २८ श्रहृति म से सात का क्षयोपशम्‌ २१ फा उद्य। 
्नन्ताचु धी को मान माया सोम्‌ ५ समक्त मोद- 
नीय ६ मिथ्याख मोदनीय इन छात का कयेपृशम २१ 


1 





( १८० } भोकडा सपद 1 


का उद्य-उप्र कटे हूर सात कयोपशम म॑ एक मिथ्या 
दशन वक्तिया क्रिया नदीं लगे २१के उदय ओँ २३सप- 
रायक्ियाक्तगे। . 

(५) देश व्रती जीव स्थानक मे मोहनीय क्मी.कीरत 
प्रकृति म से११का चयोपशभयच १७का उद्य १ अनन्ताय 
च॑धी क्रोध २ मान माथा ४ स्तोम ५ समाक्तेत मोह 
नीय ६ मिथ्या मोहनीय ७ भिश्च मोहनीय ८ भग्रस्या- 
-स्यानी क्रोध & मान १० माया ११ ्ोम इन ११ करा 
त्यीपशम व उक्त ११ बोल छोड़ कर शष ( २८-११) 
१७ का उद्य, ११ योपशम मे मिथ्या दशेन वत्तिया 
क्रिया व अप्रत्याख्यान क्रियायेदो क्रिपा नींकगे १७ 
के उदयम २२ सपराय क्रिया लगे। 

(६) प्रम संयति जीव स्थानक मे मोदनीय क्म फी 
२८ प्रकृतिमेसे १५ का योपशम १२ का उदय १ 
श्मनन्ताजुचधी कध २ माने मायाश्लोमः ५ समक्त 
मोदनौय ६ भिथ्यात्त मोहनीय ७ मिश्र मोहनीय ८ भप्र- 
त्याख्यानी कोष & मान १० माया ११ ल्लोम १२ प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध १३ मान १४ माया,१५.लोभ इन १५ फा 
च्ुयोपणम उक्त १५.बोक्ल छोड़ कर रोष १३ बल्ल का उदय 
1 १४ के कयोप्रशम मे. २२ सपराय करिया नदींलगे १२ के 
उद्य मे १ अआरभिया २ साया चत्तियायेदोक्रिया ल्मे 
चे जीव स्थानक धारम्‌ नदीं करे परन्तु घत ॐ ईमवत्‌ । 





दश द्वार्‌ फे जीव स्यानर 1 {८ १८९ 


नर 
, (७ जीव स्थानक मे मोदनीयं कमे की २८ प्रकृति 


मसे सोल का योपशम, १२ का उदय १४५ पोल्ल तो 
छपर के वो मौर १ सव्वलन का क्रोध एवं १६ का 
योपशम २८ प्रति मेसेये १६ छोड़ शेप १२ फा 
उदय । १६ के पयोपशम म २३ सेपराय किया नदं लमे। 
१२ क उदयम एर माया ब्तिया क्रिया लगे) 
५ राट जीव स्थानक में मोहनीय कमे की २८ प्रकति 
मसेसरातका उपशम तथा कायिक (क्षय) १० का 
कयोपशम ओर ११ का उद्य सात उपशमे तथा चायिक- 
१ अनन्तालुवधी कोध २ मान ३ माया केम ५ 
समकिवे मोहनीय & मिथ्याख मोहनीय ७ मिभ्र मोहनीय 
ग्रत्यारयानी चार, प्रत्याख्यानी चार एवं ८, & सज्व- 
सन काङ्रोध १० स्वलन्‌ की माया ११ तोम एव ११ 
का उदय । {० के चयोपशम में २२ सपराय क्रिया नही 
लगे ।,११ फे उदय भ एक माया वत्तिया क्रिया क्तो । 
नवव जीय स्थानक में मोहनीय कमै छी २८ प्रति 
मसे १० फा उपशम तथा क्षायिक, ११ का योपशम 
७ का उदय । श्ननन्ताञुबधी के चार ५ समरित भोदनीय 
,६ मिथ्या मोहनीय ७ मिभ मोहनीय ओर तीन वेद 
एव १० का उपशम तथा क्षायि, धग्रत्याख्यानी चार्‌ 
.भयरूयानी चारः ८, & सञप्तन का ऋच १० मान १६ 
माया एव ११ का चयोपशमःनो कयाय के गव मे सेवन 


( १८९ ) थोकडा स्प्रद्‌ | 





(५ 


~~न ~~~~~^~~~^ ~~~ ^~ ~~ ^ 
श्रयवा श्राठ कमेकी उदीरणा कर (सात कीरे तो 
घरायुप्य कमे छोड कर ) । 

दृ, साते, खरतर, नवेव जीव स्थानक प्र सात, 
धरार, छः की उदीरणा करे (सात कीकर तो श्रायुष्य 
छोद्‌ कर ्ौरदछः की क्रे ते चायुप्य चौर वेदनीय कमे 
छोड़ कर )। ॥ 

दशर्य जीत स्थानके परद्धःव प्राच की उदीरण 
करे (द्धः की रेतो भायुप्य ्ौर वेदनीय छोड कर 
श्मौर पांचकीर्रेतो भायुप्व, वेदनीय व मोहनीय ये 
सतीन छेद कर ) 

इग्यारहवे ॐव स्थानक पर पांच कथ दी उदीरण 
क ( आायुप्य, वेदनीय भौर मोहनीय कमे खेद कर ) । 

वारव, तेरे जीव खानक पर दो कर्म की उदीरण 
करे नामश्ौरमोत्रकमैकी। 

चौदह जीव स्थानक प्र क.भी कम की उदीर्णा 
महा क्रं । 

८ कमेक उदयव & कम का नजर द्र । 

पले से दशवे जीव स्थानक तक-आटकम का 
उदय शौर यांड कम कौ निर्जरा इ्यारदवे व चारवे जीव 
स्थानक प्र मोहनीय कमै दोड कर शेप सात कैका 
उद्य शौर सात कमै की निर्भरा तेरद्वे. चौद ' जीव 


स्थानक प्र चार क्पकाउद्यश्च)रचारक्म की निजया 
१ वेदनीय २ श्यायुष्य ३ नास-४ मुत्र ।' 


देश द्वार कै जीव स्थानके) ( १८९ ) 





१० दः नावकाटर् " ` 
छः भाव का नामं १ दयि २ श्रौपगापिक्र ३ 
कायिक ४ सायोपैशमिक ५ पारिण।पभिफ ६ सानिपातिक्र 
^, + छःभवके जदः-- , 
१ श्चौदयिक भावके दो भटः-१ जीव भौद्‌- 
यिफ २ अजीव योदयिक। 


१ जीच श्नौदथिकके दो भद्रः-१ ्नौदपिक २ 
श्रौदयिक निष्पन्न १ निममे श्नाठक्मै का उदयनो षो 
यदयिकं थौर्‌ चाट कमं के उद्यसे जो २ पदार्थं उतपन्न 
होवे ( निपजे) वो ्नौदयिक्र निष्पन्न । 

‡ आठ करम फे उद्थ से जे २ पदाथ उतपन्न हवे उप. 
पर ३२ घोल । 
५.4 गाथाः-- 


गद, काय, कसाय, वेद, जेस्स मिच्छ दिठि, भरवषिरिए 

सन्नी नासी दरि, चंउमथ्थ सजोगी ससारथ्थ ध्रसिद्धेय। 

मति चारथ्फायदछ) १० केपाय 9, १४, 
बरद दीन; १७, लरया 8, २३. २४ मिभ्या्वं दि २१ 
श्रव्रतीस्व ( थवरतीपना ) २९, असक्ता २७, अञ्न 
२८ आरहारिक पना २६ छव्रष्थपना २० सयोग ( सया- 
जीपना ) २१ साप्तरिकिपता ( सतार स रहना ) २२ अ~ 
मिदवना एलं ३२ बोत्ल जीव श्रोदयिक से पवे। 


( १८६} योषटा प्रह ! 


२ अजोयर श्रौद्यिक के १४ मेद्‌ १ श्ौदारिक शरीर 
२ सौदारिक शरीरसे परिणमने वाले पुद्वल ३वैक्रिय शरीर 
४ तैक्रिय शरीर से परिणम ने वाले पुद्रल ५ घा्रिक शरीर 
६ साहारिक शरीर से परिणम ने वासे पद्र्त ७ तेजस्‌ शरीर 
८ तेजम्र्‌ शरीर से परिणम ने वाले पुद्रल & कार्मण शरीर 
१० कामण शरीर से परिणम ने बाले पृद्रल ११ वयं १२ 
गन्ध १३ रस १४ स्पशं । 

२ योप शामिक भावके दो भदः-यीपश- 
भिक श्नौर २ छौपपामिक निष्पन्न । मोहनीय कर्मकी जो 
२८ प्रति उपशम वो जौपशमिक शौर मोहनीय कर्म 
उपशम करने से जोर पदाथ निपजे वो भौपशमिक निष्पन्न। 

उपशमानि ( उपशान्त करने ) से जो २ पदाथ निपने 
उसपर गाथा ( अर्थं सहित )- 

कसाय पेलदोसे, दस्षण मोह णीजे चरित मोदणीजे,। 
सम्मत्त चरीत्त लद्धी, चड मध्ये वीयरमि य॥ 

अ्थैः-कपाय चार, ४, ५ राग ६ दोप ७ दशन 
मोहनीय ८ चारि मो्नीय इन आड की उपशमता €सम- 
किंत तथा उपशम चासि कीं लन्धी फी प्राप्ति हवे 
१० छ्स्थपना ११ यथाख्यात चारित्र पना ये ११ बोल 
उपण्रम से पवि इसी प्रकार ये ११ चो्त उपशम निष्पन्न 
से भीष 

३ क्षायिक भावना दौ जदः-१ चापिकर्‌ 


दश दरार ॐ जद स्थानङ 1 ( १८७ ) 


2 
क्षायिक निष्पन्न । जिनमे सेक्तायिङ पे भाठटकमैकाक्तय 
हवे रार कर्म खपाने (चय करे ) के बाद्‌ जोर पदा 
निपजे उसे पायक निष्पन्ने रहते ३। 


घायिक निष्पन्न के घाटभेद 


श ज्ञाना वरखीय कर्म काघयदोने तथ केवल्ान 
उपन्न हमे २ दुश्चना बरणीय कम का यदेवे त 
केषद् दशन उत्वन्न दवे ३ वेदनीय कमै का सपरेवे 
तपर निराषाधत्वपन उत्पन्न होवे ४ मोहनीय क्मैकात्तय 
हवे तप्र छषायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हेवे ५ शरायुष्प कर्म 
का चतय हेमे तब भक्तयत्वपन उत्पन्न होये ६ नाम रमक 
एय होवे तव धरूपीपन उत्पन्न होवे ७ गोत्र कमै क सय 
हवे तो श्रयुरूलघु पन उत्पन्न होवे ८ श्चतरायफमै का 
च्य होवे तो वौथपना उत्पन्न हेव 

४ चायोपश्चमिक भावके दो नदः-१ स्ायो- 
परशमिक २ सायोपशमिफ निष्पन्न । उदय मे भय ष्टवे कों 
षयो खपव्रे नौर जो कम उदयमे नदीं ये उन्द उपशमावे 
उसे छायोपशमिक माव कहते है। चायोपशम क्सेसे जोर 
पदार्थं निपजे न्दे पायोपशमिर निष्पन्न कहत दै । 

्ायोपशम से जो २ पद्‌ निषे उस पर गाथाः- 

दस उव उग विदि चउ चरति, चरति चरति य । 

दाणाद्‌ पच लाद्धि, वीयि प्च इदि९ ॥ १] 


( १८८ ) 1 थोक्रडा सग्रह} 


दुवालघ भग धरे, नव्‌ पुव्यी जोव चउदस विप्‌ । 
उवसम्‌! गणी पडि मार, इड चरम्‌ नीके ।। २ ॥ ;, 


ध्यथ"-खद्रस्य के १० उपयेग्‌, १०; २ षटि, १३ 
चासि पदेला, १७, १८ भावक, दान्नादि प॑चज्लन्ि 
२२, ३ धीय) २६; ५ इन्द्रिय, ३१, १२ श्रगकी धारना 
७३२, नव एव यावद्‌, १७ पूष फाज्ञान दना, ४० उपशम 
४५ म्राचायं की प्रतिमा ४६ एवं 2६ बोल चायोपशयिक 
भाव से निषे । चायोपशमिक निष्पन्न भवस्ते मीये 
४६ मोल । 

` ५ एरिण्मिक्रभावसेदौो भद१ सादि पारिणाः 
सफ २ श्नाद्‌ पारएसणमफइनमम प्रथम परिणामक 
भावक दश भेट १ धमास्तिफाय २ थपपस्िफ़ायरे 
श्राफाशा्िक्राय ४७ जीवास्तिक्राय ४ पुद्ललास्तिफाय ६ 

कराल ७ मन्य ८ श्रमच्य £ साफ १० असाक्येदश 
सवद विद्यमान हं सादि पारिणानिषए के भेद नीचे प्रबु- 
सार ` ५.५ 

गारा 


ी 
५ 


जना घुर, जुना युला, जुना पिय, जन; तदल चे । 
शमय श्रमयरुछ , सेद्ध गत्य , नगर ॥ १ ॥ 
उकावाए द्वििददे; गनज्जीए मिन्जुए्‌, णिमाए 1 


सुप्प जख्ालित्त, धुमिन्ता मदी रजवार ॥ २ ॥ 


दते दवष ऊ जय स्यानक ! ( ८६) 


वदो वशगा) ुेवराग।) चदे पडिवेसा सुरोपरियेसा । 
पठिनदा पदविघुरा+इन्द घु उदग,मा,कविहसा अमोद॥१॥ 
चासा, चासदृरा चेव, गाम, षर्‌ श॒गरा । 

पयल पायात भवणा श्च, निरश्र पलाए॥४॥ ` 
युढ विच कप्य चार, गेविभ्य श्रगाचर सिद्धि । 

पम्पाशु पोल दोप, जाव श्रणत्त प्पएसी सपे ॥५] 


सथः परान शराय पुराना गुद, पुराना घी पुराने 
चाव्त, पाद, पादल की रेखा, सष्या का वर्णं सेधप, 
षेः चिद) नगर फे चिद (१) १ उल्का पात २ दिशि दलि 
३ गरञेना ४ विद्यत ५ निघात (कारक ) ६ शुद्ख 
पक्ष क बा्तचन्द्र ७ श्ाकाश में यत्त का चिद्व 
ष्ण भृथ & उ्पर् धूषर १०, रजोवति (२) चन्द्र 
ग्ण, घमं ग्रहण, चन्द्र का जलण्ड, दरं जल एड 
णक ही सपरयदो चन्द्‌ दो शपे दोषा देवे, इन्द्र बटुष्य 
जलल पणे वाद, मरड ॐ विह, बन्दर फे विष्ट, दंसका 
बिह, सोर वाण का चह (३) सत्र, देप धर, पवेत: 
ग्राम, पुर्‌ नमर प्रसाद्‌ ( म्ल ), पाताज्ञ, कण, भवन 
प्ति ३, भयन्‌ नरु वि, ( ४ ) खत पृथ्वी, कल्य (देयः 
लोक ) यारह, नव प्रीये, पाच यदुत्तरं विमान, सिद्ध 
शिललाःपरमाशए पुद्रक्त दो प्रदेश स्कन्ध यावत्‌ अनतत प्रदा 
स्फैध | ( ५ ) इन बो में पुदधल अवे तथ। भावे, गत 


{ १८८ ) योफडा सप्रह 1 
1 





दुवालस भग धरे, नव पुव्यी जाव चउदस पुविष्‌ । 
उवसम, मणी पडि माश्च, ६ चउप्म नीकक्ने ॥ २॥ 


थ'-लयश्य के १० उपयेग, १०; ३ ष्टि, १३ 
¢ चारित्र पदेला, १७, १८ भावक) दानादि प॑चक्तव्धि 
१२, २ वाय, २६; ५ इन्द्रिय, ३१; १२ शम करां धारना 
७२।'नव एच याचन्‌ १४ पे फा ज्ञान दोना, ४४ उपशम 
४५ श्माचायं की प्रतिमा ४६ एवं ४६ बात क्तायोपशभिक्र 
भाव से निषने । चायोपशमिङ निष्पन्न भावप्त मीय 
६ बाल्त। ति ८ 

¡ ४ प्यारिणासिक भावसेदो भद मादि परिणा 
मिक २ भ्रनादि पारिणसिफ़ इनमे ने प्रथम पारिणामिक 
भावके दश मेद "१ धमास्तिङ़ाय २ अधमस्य र 
श्राक्रागशास्तश्रप ४ जावास्तक्राय ४ पद्रलास्तकाय ट्ण ' 
श्मद्धाकाल ७ भन्य ठ अभन्प & लाक १० भताकूयेद्‌श्च ' 
सवदा विद्यमान हे सादि पारिणामिक फे भद्‌ नीचे शु 
सार्‌। 


~ गाधा ` 


जना सुरा, जुना गुना, जना विय, जना तदुल्‌ नेष । 
श्रभुय) श्रमय्रर्ः, सद्ध गघन्य नगरा ॥,१॥ | 
उवातप्‌ दिषिदषे, गन्जीए मिज्जुए, णिण्बाए्‌ + ¦ 
जुवपए ज्लासित्तए) धुभिचा सहता रजेष(ए ॥ २ 


दथ द्वार के जीवे स्थानक । { १८६ ) 


वदो वराग, घुरोवरामा, चदो पाडवेा पुरोपश्विसा । 
महिषदा पदिषुरा)इन्द षणु उद्ग,मया,कविदसा खमे ३॥ 
चासु, घास्ट्रा चेव, गाम, घर गरा * 

पयत पायाल भव्या च, निर्न पस्रए ॥ ¢ ॥ 

युद विस कष्मो बार, गेषिभ्य श्रगुचचर सिद्धि । 

पम्पागु पोगल दोषणी) जाव रणुत प्पएसी सये ॥५॥ 


श्रथः पानी शराय पुराना गुद, पुराना घी पुराने 
चापल, बादल, पद दी रेषा, सघ्या का बसँ गव 
फे, चि, नगर के ' विह (१) १ उन्का पातर दिगि दाल 
र गैन ४ विदत ५ निपीत (काक ) ६ शुक 
पत्त का बालचन्द्र ७ श्राक्ाश मे यत्त का चिह् म 
कष्ण धूर & उपल भूषर १०, रनोषात (२) चनद 
गण, पथ ग्रहण, चन्द्र का जूलङृएड! घं जल. एड 
एकी सम्रयदो चन्द्‌ दो ष्ये दौसा देते, इन्द्र.धनुष्य- 
जल पृणे बादल, मच्छ ॐ वि्‌, बन्दर के विष्ट, दत का 
विद्ध, रौर याण का चि (३) चेत्‌, वै धर, पूर्वत, 
ग्राम, घुर्‌ नभर प्रसाद ( महत्त ), पाताल्ल, कलश, भवन ` 
पति ॐ मयन नरकङ वासे, (४) सात पृथ्वी) कल्प (देव 
लोक ) बारह, नघ ग्रीयवेक, पाच श्रजुत्तर विभान, लिद् 
शिलाऽपरमाु पुदधल दो परदेशी स्कन्ध यावत्‌ अनत परदेशी 
स्व॑ध । ( ५ ) इन बोल मँ णुद्रस जापर तथा शरावे, गजे 


( शय } थोकृडा सब्र 





दुवालसर भग घर, नव पुय जाव चउदस पुविषए 1 
उवसम) गणौ पडि माश्च, इद्‌ चउसम नीकक्ने॥ २॥ - 


अथः-ख्यस्य के १० उपयेग, १०; ३ षटि, १३ 
% चारि पदेक्ला, १७, १८ ध्रावकत, दनि।दि पचलब्धि 
२२, २ वीय, २६; ५ इन्द्रिय, ३९१, १२श्रग ङ धारना 
४३,.नवे पूवे याद्‌ श पूवे काज्ञान दोना, ४४.उपशम 
४५ श्माचायें की प्रतिमा ४६ एवं ४६ बरोल चायोपशभिक 
भाव से निपने । स्तायोपशमिक़ निष्पन्न मावत भीय 
६ बोह्लत। ' ` । 

५'पारिणपसिक भावसेदो भदष्यादि पारिण। ` 
भिक २ श्रनादि पारिण्गमफ इनमंमेप्रथप्‌ पारिणायिकर 
भावकेदशभट १ धमास्तिफ़ाय २ अधपास्तिएयरे 
श्मकराशाश्िक्ाय ४ जीवास्तिक्राय ४ पुद्धक्तास्िक्ाय ६ 
श्मद्धाफाल ७ मव्य श्रमन्य & लोर १५ भ्रलोक्येदश ` 
सवदा व्विद्यमानं द सादि पारिणाभिक् फे मेद नीचे भनु 
सार। ` # क 


= गाध्म 


जुना सुर, जना गुल, जुन। विय, जना तुल चवे 1 ˆ 
श्रमय, श्रमग्रल्प्र,) सेद्ध गव्य नगरा ॥ १॥ 
ख्वावाए दितिदष्टेः मज्जीए मिन्युए्‌, शिगवाए । 

जूवए जष्हावित्तए, धमि सदीता यप ॥ २ ॥ 


चश द्वार्‌ फे जव स्यानक्। ( १८६ } 


दो बरागा+ घुरोवराग।, चदो पश्विसा सुरोपडिवे्ा । 
पडिचदा पदिषुरा)इन्द घु उदगमचा,कविहसा भमि २॥ 
चासा, वासदर चेव, गाम, धर ण॒गरा | * 

पयल्त पायाल भवणा श्र, निर्न रसाए ॥ ४ ॥ 

पढ वित्त कप्यो वार्‌, गेवि्य श्रयुत्तर सिद्धि । 

प्माणु पोल दोप, जाव श्रण॒त प्पएती रवे ॥५॥ 


अथः परानी शराय पुराना गुद) 'पराना षी पुराने 
चापः बादल, पाद कीं रेखा, सत्या का वरय संध 
के चिद, नगर कै चिद्ट (१) १ उनका पात २ दिशि दाल 
२ गमेना 9 तियत ५ निपाति (काठक ) ६ शङ्क 
पत्त फा ब्रलचन्द्र ७ क्राणा म यत्त का चिद 
छृष्ण पृथ & उर्रल धूपर १०, रमोषात (२) चद 
ग्रहण, ष्य ग्रहण) चन्दर का जलङ्खरड पमं जतत. कुण्ड 
एक दी समयदो चान्ददो ष्ठे दीसाई देवे, इन्द्र. घुष्य 
जल पणे पादल, मच्छ ‡ चिद्व, बन्दर फे चिष्ठ, हस का 
षेद, ओर बाख का चिह (३) केत, व धर, पर्वत, 
ग्राम, घर नगरे प्रसाद्‌ ( महदेल ), पाताल, कलश, भवन 
पति पे भयन नर वसि, ( ४ ) सात पृथ्वी, कन्प (देषः 
ज्लोक ) बारह, नघ प्रीये, पाच अनुचर विमान, सिद 
शिला,परमाणु पुद्धत्त दो प्रदेशी स्फन्ध यावत्र अनत प्रद्‌१। 
स्प] (५) इन बोल में पुद्धल जयि तथा सवे, गक 


{ र्दे) योकंडा स ॥ 





जीव स्थानक तक पविरध्वा मांगा चषक भेणीके 
श्राखरे से पारदे जीव रथानक (११ या छोडकर) तफ पवि 


घाच सेयोमी को रफ मागा) 
मामा अदयिक यौरशमिक त्तयिवः इायोपामिङ पारि, 


२६ १ १ १ १ ५ ष 
इम यत्र के २६ माने पाच मागा पारिणामिक ई 
शेष २९१ भागा थपत्णापिक रै) ॥ ५ 


% इति प्री जीच्‌ स्यानक सम्पूर्ण @ 
व 8 नड 


{ग्ड 
॥- 


भ्रीगुपुत्रान द्र 1 ( १६३ ) 


४ श्रीररएस्यान द्वार 8 


गाधा 








नाम, ललण, गुण दि, किरया, सता, नघ, देदेय, । 
उदय, उदिरणा, चव, मिज्जरा, भाव, कारणा ॥१॥ 
परिस, मण) भायाय, जीवाय मेदे, जोग, उगरिडग, । 
लेस्ता, चर्ण, सममर्त॑, धाया बहुच्च, गुणगयेदि, ॥२॥ 
(१) नाम दहषर 
१ भिथ्याल्र गुणस्थान २ साखादान्‌ गु० ३ मिध 
शु° ४ रवती सम्यक्ख दृष्टि गु ५ देशनती गु° ६ 
प्रमत्त सजति ( सयति) गु० ७ अ्भरमत्त सजति गु० = 
निय ( निपती ) पाद्र गु & अनियद्ि (अनिपर्पी ) 
पादर गु० १० छच्प सपराय गु° ११ उपशान्त मोहनीय 
गु° १२ रीण मोहनीय गु° १३ सनोगी केली गु° १४ 
अजोगी केवक्ती गु०। , 
(२) सेन्ण हर 
१ मिध्यात्व युणस्थान का" लचण--भरी वीत- 
राण ङे वचनो को'कम, ज्यादा; विपरीत भदे ( सदे ) 
परमे फरमे उपे मि<यास श० फते ६ । नेते को करै 
कि जीव अरुढे घमान दै, चडल्त समान ३, शामा ( तित) 
समान ह दीपङ समान रै, रादि दसौ परएना स्म (थो- 


( १६४ ) थोक्हा सप्रह 


छी) परुपनादहं ! अयि परुपना-एके जीव घय क्षाः 
जरदयाणड सात्र मे व्याप रहा हे दमी एर्पना अधिक पर्पन 
है ।' यह खासा पच भूतौ से उखन्न हुई है व ईसफे नं 
दोमे प्र जीव भी नष्ट होता दै पांच भूत्‌ जड है इनमे चतः 
उपज व नष्ट दषे एसी परपना विपरीत्त सदह, परप फर 
उसे ध्यास कहे है । चन भगे से श्रात्मा अष्त्नि 
[ स्वभाविक ] भखणएड अविनाशी व नित्य दै सरे शरी 
मे व्यापक है विवि [ तम ] गौतम खामी वंदना क 
श्री मेगकत्त को पृते रगे “ सवामीनथ ? मिध्यार्सं 
जीवको किनि गुणो कीप्राक्निहेषे १ तप श्री महा 
स्वामीने जप दिया रति यहलजीव सूपी इड़ी (र्दः 
कम रूपी डे ( गुटषटी ) मे ¢ गति २४ दुण्डफ्‌ ८१ 
लाश जीबयोनि मे वारं वार परिभेषण करता रदत ` 
प्रनत चसार का पार्‌ अमी तक पाया नदीः । 
दूसरे यण स्थानक क! लक्षणः-जितत प्रका 
(जपे) फोर पप सिर साण्ड का मोजन कृरफे कि 
चमन रे उस समय के पुरुप उपेते ^ ति मसी 
खाश्ड का. केषा- साद दै ¢ उप समय उसमे" उक्त 
दिया ^ यैडा,सा-खाद्‌ है इत प्रकार मेजनः 
{स्वाद्‌ ) समान समफिठ व वपने (सवाद के) समा 
मिष्पाव 


वग {~र नशा श + २1 शप््ा +: 


भीगुणस्यान द्र ॥ { १६४ ) 


गर्भृरहोतार नौर किर योष्टी सी भनकार रोपर 
जाती र उसी प्रकार गहर गमीर शच्द के समान समक्ित 
भोर भनार समान पिष्याख ! + 


तीसरा दष्टान्तः-जीव रूपी भग्र पृक्त, प्रमाण 
सूप शाखा, स॒मक्रित सूप फल, मोहरूप हवा चरने से 
प्रमाण रूप डाक्त.से समकित सूप एल दरूट कर पृध्वी प्र 
गिरा परन्तु भिभ्याख स्प पृध्वी पर फल भेरा नदीं 
अमी पचे ही है इत समय तकं (जवतकवो वीव 
दै) साखाद्‌ान गुणस्थान रहता है श्रौर जब प्थ्यी पर 
गिर पदां तम मिथ्यात्व गुणस्थान | भौतम खामी हाथ 
जोडी' मान मोडी श्री भगवंत को पृछने ्षगे “ सवामी 
नाथ ! इस जीव फो कौनसे गुणो की प्राचि देवे" तपश्री 
भगयैतने फर माया किं यह जीव कृष्ण पत्ती का शुक्र पची 
हवा घ इसे अद्ध पुदधल परावरतेन काल दी केबल संघार म 
परिश्रमण बरना गप रहा ।ञसे किसी जीपको एक लाख 
करोड स्ये देना हो भ्रौर उसने उप्तम से सव ऋण सुका 
दिया हो केवल श्रयल्ली (खाघा रूपया) देनी शेष र्दीदो 
सी प्रफार इस जीव को श्माध स्पे कज पै समान सप्तार 
मे परिभ्रमण करना शेप रहा । सास्वराद्नि समकित पाच 
वार्यप। । श 
` तीसरे यणस्थानं का लक्तणः-सम्यक्ल यरम्‌ . 
ध्यास इन दो के मिश्र से मिश्र युणस्ान बनता दै 


+ * 


( १६६ » 1 योकडा सग्रह । 


प्र श्रीखड का दान्त जेषे खड छलं खटा चौर 
च मिखा होतार वैते दी मिट सपान समकित भोरखट 
सप्रान मिथ्या जो जिन मागे को भच्छा समे तथा 
अन्य मृगे कौ भी भच्छु समे जेते फिसी-नयर केचाहर 
साधु महा पुकप पधरे हव ६। व धार लोग जिन्दे वदना 
नमस्कार करने के लिये जा रहे दो उस्त सपय भिदि 
भित्र मार्ममे मित्ता उसने पा “ भित्र! त्मकं जा 
रदे हो 1 हष प्र श्रावक ने जव्राव दिया किम साधु महा- 
पसप कोर्वदनाक्रसने ोजा रहाट मिध दरि पत्ति 
ने पू किं वैदना करनसे क्याल्ाम होता हं । भावक 
मे का फिमहाक्लामदहोतादें दत पर भित्र नेम्दाङि 
भै मी वंदना कनेषफो थता रसा कह फर उप्त ने 
चलने के लिये पैर उटाये इतने ये दूसरा भिन्पाखी भित्र 
भिल्ला । इसने इन्दं देख रर पूरा फितुप्रक्हानजारे 
हो .। तथ भिश्र गुण स्यान चालला बोल्ला फिंहम सुमहा 
पुश्प को दना करने के तिये जा रे र यद छन कर 
मथ्याखी बरला किं इन.की वदना करनेसेक्या होता 
येतो बद मेले चेल रहते ईह इत्यादि कह फर उसे (मिभ्र 
दष्टे वाजे को ) पुनः जति हवे को लोटाया। श्रावक सधु 
एनिराज को उद्ना कर के पूछने लगा कि महाराज मेरे 
मित्र ने वंदना रने कै रिय पैर उटाया ईषते उप, किस 
शण-की प्राति हृदं ॥तव,पुनिने उत्तर दिया कि जो कारि, , 


श्रीयुशस्थान दर ! ( १८७ ) 





उद्रदकेसमानथावो दाक फे समान हुवा, कृष्ण पी 
का शुक्त पर्दी हया अनादि कात से उरटा था जिसका 
सुल्लरा हुवासमकरित के सन्धुख हुवा परन्तु पैर भरने सम- 
थ नदी। इस पर गौतम खपरी दाथ जो मान मोड वदना 
नमस्कार कर धी भगवत फो पृद्नेलगे हे स्वानीनाय' 
इष जीवको स्हिगुण ओ प्राप्ति हर} वेय मगतवान ने 
फरमाया किं जीव ४ गति २४ द्डङ्मे भटङ़ कर उर 
देश न्यून अद पद्ध परावर्चन काल मे सपार का पार 
पायेगा । 

४ यचर्ती सम्यक्त्व टष्िः-्नन्तानु पधी फोघ 
मान, माया, ल्लोभ) सम्यक मोहनीय, मिष्या मोहनीय 
मिश्र मोदनीय इन सात शकृति का चये।पशम करे थथत 
ये सात ्रृति लप्र उदयमे भवि तव क्षय करे श्नौर सत्ता 
मजो दल दै उनको उपशम रे उपे चयोपशम सम्यक्स 
कदते है यह सम्यक्त्व श्रसख्याठ चार श्रात्ता है, ७ पर्ति 
के दलों को सवैथा उपशमे तथा दके उते उपशम 
सम्यक्त्व क्ते द यद सम्यक्त्व पाच वार शपे । सात 
र्ति के दलो फो चषयोपशम करे उपे चोय समक्त 
कहते दँ यह समकरित केवल एफ़ वारं श्राव । इस शुखस्थान 
पर राया हुवा जीव जीवादिक नव पद्ये द्रव्य सेते 
से, काल. से, सावः से नोकारसी रादि , छमासी तपं जनि, 
सदे, परमे प्रन्तु एरस सके नदी । पिवारे गौतम 





( २५० ? धोकेडा सग्रह 1 

६ प्रमत्त सयति गुण स्थानः -उक्त ११ श्रष्ृति 
घ प्रत्याख्यान क्रो ष, मान, माया, ललेभ एवं पन्द्रह प्रकृति 
फा त्तयोपशम फर | दन १५ प्रकृतियों काक्ष्य करे बो 
चयक समित नौर १४ प्रकृति का उपशम क्रे घों 
उपशम समरित, भौर कुल उपशमवे कु त्य ररे वो 
सयोपशप सपार । उम सपय भोत्तम स्मामी हाथ जोद्‌ 
मान मोड़ श्री भगवान को पृछ जगे फ इस गुणस्थान वाक्ते 
फो फिप्त गुण ङी प्रापि हवे मगवत्तने उत्तर दिया यह जीय 
द्रव्यय, चेव से, जाते से, भावसे ओीवादिक नव पदार्थ 
तथा नोकारसी भादि दमा तप जानि श्रद्धे परप, एरसे । 
साधुत्व एर मवमे नवमो वार्‌ मवि यह जीव जघन्य तीसरे 
भयम उत्कृष्ट १५ मवम मोच जवे । भराधिर$ जीव ज, 
पहेले देवन्तार मं उ, यनुक्तर पिमान्े उपज) १७ मेदस 
सयपर निमज पे, १२ भेदे तपस्या करे, परन्तु योग चप- 
लता, पाय चपलता, बचन चपलता दि चपलता छु 
शष रद जाने से यद्य उत्तम अप्रमादसे रैतोभी 
भ्रमाद्‌ रह जात्ता दै इस लिय प्रमाद करम, ृष्णादिक 
द्रव्य लेर्था व अश्म योग सै किक्षी समय प्रणति बदलत 
जाती £ जिते उपाय प्रकृएमच चन ज्ञातता है इषि प्रमत्त 
सयति गुणस्थान कहते दै। 


७ अप्रमत्त सय।न युणस्थानः-पाव प्रमाद फा 
त्याग्‌ क्रतम मातेव गुणसान्‌ अदि पाच प्रपद्‌ ्नाप्‌। 


भीगुपम्भन द्रीर॑ ८ २०१ #)} 
"-~-~~^---~~- 





0 9 
गायाः- 
मद्‌, विपय, कषाया) निदा विहा पच, भणिया | 
एप्‌ पच पमाया, जीवा डति दघरि॥ 4 


हुन पंच प्रमाद का स्याग षउक्ते ११ प्रति भर १ 
ज्येन फा फोध एव १६ प्रति का चयेपशम फर 
दसत परिम गुण फी प्राति होवे । जीवादि नव पदा द्रव्प 
से, फाले, अवति ठा नोकारसी श्रादिदमाक्ती त्प 
घ्यान युते पर जाने, भटर, परूपे, परते बद जीर 
नधन्प उक्ती मवमे उर्फ पीते मपे मोक जवि। गति 
प्रायः कन्यातीत फी पति) ध्यान मे धचु्टान्‌ मेश्रप्रपत्त 
पवर शमे च शुभ लेश्या के योग महित अधयहताय प्रव 
तता ह्वा जिम प्रम कपाय न्द वो प्रप्र सपति 
गणस्थान कदलाता ६1 

८ निवर्पी (निय) बादर युणस्थानः-उक्त १६ 
प्रकति व रञ्यलन का मान एय १७ प्रकृति काचेयपपिशम 
केत यादसं गुणस्यान परे (तथ मेतम स्यामी हय 
जोड पने क्षमे श्रादि उपरोक्त समान) इत गुणस्थान 
वाले फो ज्रिम गुण की प्र्षिहेवे । जो परिणाम धारा 
व पूप करण जीव फो फिसी समय वज्रिपी दिन उत्त 
च्ञ नही दुवा दे रेसी परिणाप-घादयव कण्णं का त्रण। 
जीव को उपने । जीवादि नदर पदाथे द्रव्य केन्वेतप, 


( २०२} ` ओओोकडा सब्रह्‌ | 


से माव से नोकारसी सादि छमासी तप जाने सद्दे परूपे 
फ़रसे । यह जीव जघन्य उषी मय मे उच्छृष्ट तीपरे मवमे 
मोत्त जे । यहां सेदो श्रणी ददी है) १३पशम भरणी 
२ कपर प्रेण । उपशम प्रणी वाल्ला जीव मोहनीय रम 
की प्रकृति के दलो को उपशम करता हुगा पारदं एख- 
स्थान तरु चलाभ्राताहै । पडवाहमीदहो जातादै वं 
हायमान पर्िम भी परिणमता है । घपक प्रणी वला 
जीव मोटनीय कम की प्रकृति फे दल को चथ करता 
हवा शद्ध परिणाम से नित्रा कता हवा नवं दरे 
गुणस्थान प्र दता हुवा ग्यारहर्यं को छोड़ परह गुणस्थान 
प्र चल्ला जाता है यह अपडिवाई्‌ होता दै व वदमान परि 
णाम प्रिणमतादै।जो निवतौ है रद्र कपायते, 
बद्र सेपराय क्रिषाते, व्रणी करे चम्पन्तर परिणम्‌ 
पूपैक यध्वप्ताय स्थिर करे व घाद्र चपलता मे निवत है 
उसे नियह्धि सादर युणस्थान कहते है ( दूभरा नाम भूवं 
करण गुणस्थान म है ) किप्ती समय पै पिते जीप 
ने यह प्रणी कभी .की नदी चौर इ रुणस्यान पर पहेला 
ही करणं पंडित वीयं फा श्रावर्ण 1 क्य करण स्थ करण 
परिणाम धारा, वद्धन सूप प्रणी को उते धपूषे करण गुण 
स्थान कहत ईं । 
& चरनियदि, नाद्र गुणस्थान 
उपरोक्त १७ प्रकृति भ्रीर सव्य्तन की माया, न्ती 


श्रीगुरस्यान द्वार्‌ ! (२०३ } 


॥ 





वैद नघुपर द एव २१ कृसि का चमोप्याम रर । त 
जीव नरवरं शुणस्थान अवि । इष जीव फो किप गण फी 
श्ाप्नि होवे १ उचतर- यह जीवं जीयादिक नव पदाथ तथा 
मोकारषी यादि छमराप्ती तप द्र्य केके्ते,काल तमान 
से निभिकार अमायी मपय निया पूवक जाने सर्द प्ये, 

परते । यह जीव जघन्य उसी भव मे उत्छृष्ट तीसरे मवम मोच 

जवे। सथैथा प्रकार से निप्रतौ नहीं केवत धश मात भभौ 

सपराय क्रिया भेष रही उते निय बाद्र युणडाणा फद- 

ते £ 1 भठवा नबमा रण डा [ गुणखान ]फ शब्दार्थ 

यदत दी गम्भीरदहे अहा इन्हे प॑ंचसग्रहादिक ग्रथ तथा 

सिद्धान्त मे से जानना। 

१० घुदम सपराय यणस्यानः--उपरेक प्र 
शति श्रौर १ दाय २ रत्ति ३ मरति ४ भय ५ शोक 
६ दुगा एव २७ प्रकृति का तयोपशम करे इस जीव 
को क्रिस गुण की ्राप्नि हेमे । उत्तर~यह जीव द्रव्य से, 
केसे, काल्तसे, सावसे जीवादिक नव पदाथ तथा 
नोकारषी' यादि छमासी तप, निरभिल्ताप्‌, नितैदुरु, नि््‌- 
देकतापूषैक, निराश, अन्पामोह्‌ भविभ्नमतापूषक जन 
सर्दहे परूपे एरसे1 यह जीव ज.उदी भव मं उन्तीषरे ममम 
मोच जाये । प्रदम अर्थात थोदीप्ती-पतसीसी-सेपराय क्रिया 


तेद 
शेष र्दी अतः दुमे दम सपयय गुणान कद 
११ उपान्ते मोहनीय गुणस्थानः~-उप्राक्र २७ 


प्रति शरीर सन्वरल्न का सोभ एव २ प्रहृाता< 


(२०४) योकडा प्रह} 


सवथा दक्ग [ चिपितरे ] , भस [ राख ] से दवी . ह 
श्भ्नियत इम जीय को क्रिम गुण शी उत्पति देवि [ उत्तर] 
यह जी जीवादिक नव पदा द्रव्यसेक्््रसे, कलसे, 
भाव से) नो ङर्सी आदि छमासची तप वीतराग माव से, 
यथाख्यातं चारि> पृक जाने, सद्दे, परुषे, फरमे, इतने 


त 
भ 


मे यदि फल करे तो ्सुत्तर विमाने जवि फिर मचु- 
ष्य होकर मोघ्च जवे भोर यदि [ कालल नह दरे शौर] 
सदम लोष का उदयदहेपरेतो क्पायस्प श्रत्नि प्रक्टद 
कर दशं गुणस्थान प्रमे गिरता हुवा यायत्‌ पेते णुण- 
स्थान तक चला यवे [ इभ्यारद्े गुणस्थान से आपे 
दरे न ] समथा प्रकारे मोह फा उपशम करना [ जज्ञ 
से बु हृदे अश्रि वत्‌ नदी परन्तु] मस्मसे दी दई 


श्यभ्नि दत्‌ । उपे उपन्तान्व महनीय गुणस्थान कहते ६॥ 
१२ स्ीण मोहनीन गणस्थानः-उपरोक्त २८ 
रकृचियो को सप्रथा प्ररि खपावे चपर भरणी, कायक 
माव, चाय समारत, चायक् यथाख्य।त चारित्र, ' करण 
सस्य, योग सत्य, भाव सत्य, श्रमायी, अक्पायी, वीव- 
सा, मां नेग्रथ) सपण सृबुड ( न्वितं ) सपृणे भावि. 
तारमा, महमा तेपलली महादशा, अमेोदी , अविकारी, 
महाज्ञानी सहा ध्यानी, वद्धूमान परिणामी, यपडिवाह दोर 
न्ततं २६ 1 दस रणस्थान पर काल करते ची व्‌ पुनेन 
हेता नर 1 चन्त समय म पाचज्ञानाव्रणीय, नव दशैनावर- 


शरीगुणस्थान द्वार । ( २०५) 


4 
शि, पांच प्रकारे अन्तराय कमे चय करणोचपर काके 
परहवं गणस्थान प्र पदेहते कमय मे पेय करे तथ केष 
ज्योति प्रकट ठेवे । चतीण शरथोत्‌ दय करिया है सर्वया 
प्रकारे मोहनीय कम जिक्त गुणम्थान पर सञे त्तीण मेष्य 
शुणस्थान कदते ६ै। 

१३ सयोग केव शुणस्थानः-दश बरोल सदहिर 
तेरह णस्थान प्रर विचरे । सयोग, सशरीरी सलेशी, 
श॒स्ल केशी, यथाख्यात चारित्र, तताय समाक्षित पडत 
वीय, शुश्ल ध्यान, केवल स्न, केमल दशन एव दश 
पोल जधन्य अन्तश उक्ृष्ट देश न्यून करोड पपै तक 
विचरे। शरनेक जीना को तार कर, प्रतितरेोध देकर, निहाल 
फेरफे, दूसरे तीरे श्ल ष्यानके प्रये को ध्याय कर 
पौद्द गुणस्थान पर जवि। सयमी याने शम मन, वचन, 
छाया के योग सहित वादाज्य चल्लोपङृरण द गमनागमना 
दिक चेष्टा शुष योगर सहित है केवल जान केवल दीन 
उपयोग कमयातर अविष्ठिन्न सूप से शुद्ध प्रणमे इततिये 
हसते सयोमी केवत गुणष्थान कहते र । 

१४ अयोग्पी केवल! गुण स्थानः- श॒क्र ष्यान का 
चौथा पाया सथ्चुचिन्नक्रिय, भ्रनन्तर अप्रततिपाती, अनिग्रति 
ध्याता मन योग रूध कर, वचन योग स्य करः काय 
योगरस्थकर, ्रानप्राण निरोध कर स्पात्तित शम 


[( 


शुक्त घ्यान ध्याता हवा ७ वोल्न सिते विचरे । उक्त १ 


(रण्यं) भोक्टा सप्र 





क्रिया छद्‌ कर। दूमरे चौथे गुण० २२ क्रिया पाव दरिया 
चहिपमोर भिध्यात्न कीयेदो द्धेद्‌ कर । पांच गुणर 
२२ क्रिया प्रे मिध्पा्व, विरति दष्टा विया क्रिषा 
छोड कर। च्छे गुणण० रेक्रिया पपि १ अ्रारमिषार्‌ माया- 
वत्तिग्रा। सकं गुएर्मे दशै युए०ङ़ १ माय वर्पिा 
क्षिपा पथे । इवार्दर, बरद, तेरह यु्० १ इरिपा 
चदिया क्रिया पदे चौर्यं गुण क्रिया नदीं ¶ति। 
५ सत्ताद्ार 

पहले गुणस्थान से इयारद्वे यण० तक याड कप 
षी सत्ता । उ(रहवे गुण० ७ कर्मं॒की सत्ता मोदनीयं कभ 
छोड केर । तरद चौदद्वै गण० ४ कर्म की सत्ता 
वेदनीय, ध्रायुप्य, नाम्‌, गोत्र एवं चार कमे । 

६ घधद्वार्‌ 

पहिले एुणप्थन से सतवे गुन तक ( तीषरा गुण 
छो कर) र फमे ष्ये यामातकमे दये ( यापुष्य स 
छोड कर ) तीरे, च्राखयनययं गुण ७ कम बधे (मायु- 
प्य छोड कर ) दशवे गुण०दे करप धे (रुष्य मोहनीय 
कमे छोड कर्‌ ) इ्यारदवे, बरद तेरद्वं गुण० १ शता 
बेदनीय एमे थे । चैदद्धं युण० कमे नदीं षये । 

७वेद्द्वार यैर ८्ञ्दयद्भर 

पिरे गुणण्ये द्शडे गुण०्चंकप् कमेव श्चौर द 

छम फा उद्य । इग्यारहवं वारदवं ७ कर (मोहनीय कोड 





ध्ीगृणम्पान रर । ( २०६ 


कर ) वेद्‌ भोर ७ कम फा उदय 1 रेरे चोददवे रुण 
४ फमेवेद्‌ भारध्क्म ष्य उदय-~वेदनापःपापुप्यः नपि 
प्रार्‌ गोच। 
& उदीरणाद्रार 
पेते शुखण्ते सावं गुयण्वक < कर्म फी उदीर्णा 
वथासातकी ( श्ायुप्य क्म छोड कर) धावे, नवे 
गुण० ७ कमा उदर (आयुष्य द्धाड कर) तथा 
कम फो ( थायुप्य मोहनीय द्द कर) दणवे शणन्द फी 
फेरे ऊपर समति तेधा ५ की फे ( भ्रायुष्य मोहनीय 
वेदनीय छोड कर ) इ्यारहवे बारह श॒ण० ५ कमे फी 
( उपर समान) तथा रकम की देर नाम भोर गोत्र 
कदी 1 तेद ुण० २ क्म की उदीरणा-नाम, मोच 
चद्व युण० उदरा नदीं करे । 
१० निजरा ह्वार 
प्ल से ग्यारह गुण० तक ८ कमं फी निजा 
चारवे ७ कमे फी निजरा (माहनीय कम छोड फर ) तेर 
द्वे चद गण० ४ क्म कौ निजरा-वेद्नीय) धायुष्यः 
नाम श्रौर गेत्र । 
११ भवचिदार्‌ 
१ ७द्‌य भ २.उपशम भावं ३ पायक मवि 
श्षयोपशम भाव ५ प्ररिणामिक माव ६ सनिवाह्‌ मान्‌, 
पटले तीसरे गुण ०२ सष-उदय, चयोपरम, "^ 


( २१६) धोकड। सप्र | 


मव्‌ ६ 


१ उदय भाव २उप शम माव ३ क्षायक भाव 
प्येपशम माव ५ परिणाभिफ माय ६ सन्निवाहू साव । 

१ उद्य भवर दो भदः-१ जीव उदय निष्यन्‌ 
२ श्रजीव उदय निष्यन्न जच उदय निष्पन्ने ३३ बोल 
पायेः-४ गति, ६ फाय, ६ लेश्या) ० पाय, ३ वेद्‌ एव 
२३ श्रीर्‌ १ मिष्या २ श्रतम्न द्‌ श्रविरतति ४ भर्त 
क्षस्व ५. श्माहारिक पना ६ छस्य पना ७ सयोगी पना 
८ पसर परिप्रटुणा € श्रासिद्र्‌ १० ० रेवली एवं सर्व 
३२ बोल । अर्जीव उदय निप्पन्‌ मे ३० बोल पथिः-भवणं 
२ गन्ध ५ रषद स्पी ५ शरीर नोर ५ शरीरके व्ा- 
पार एवं ३० दोनो मिलाकर ( ३२२० ) ६३ नीज्ल उदय 
भाव फे श्वे 1 

उष्शम नायम १९१ वोल्त पवे। चार कपायका 
उपशम्‌ ४, ५ रागक उपशम द देप का उपशम ७ दशन 
मोहनीय का उपशम म चारित्र मोहनीय का उपगम एर्व 
८ मोहनीय की प्रति, श्रौर ३ उवममिया दैशण लष 
८ समित ) १० उवसमिया चरित्त लद्धं ११ उवसापेया 
सक्रपाय दुऽमय वीतराग सदि एवं ११। 

तयक जच मअ २७ वालत-न्ञानापरगिप & 
दशना बरणिय, २५. 9०? ५ पाय, 


^ श्रीपुणस्थान 2९1 { २१७ ) 


,१ दशान मोध्नीय) १ चारित्र मोहनीय, छ यायुप्य) 
नाम, २ गात्र, १५ अन्तराय एवं ३७ प्रकतिका चय कर 
उस घायक मावे फते दै ये & पोल पवि! 
+ ५१ लायक समकिपि २ च्तायक यथारूयात चासति 
" फेवल स्नान ४ केवल दशन शौर क्तायफ दानादि पाच 
"न्धि एवं £ बोक्त । 

त्तयोपशम भाव म ३० ग्रोलः-( प्रथम ) ५ जान 
रथयक्ञान, ३ दशनः, ३, ४ चारित्र १ ( प्रथम) चरिता 
. चरित्त ( श्रावक पना प्रये ) १ आचार्यगरसि की प्दकी, १ 
चौदद पए घ्नान की प्रापनि, ४ इन्द्रिय लब्धि, ५ दानादि 
लान्ध एव स३ २० बाल । 

परिणाप्मिक माव के दो भेदः-१ स।६ 
परिएएाभिर २ अनादि परिणामिक। सादि न्ट हवे भ्नना- 
दि नर्द1 सादि परिणामिक कै श्ननेक भेद हे-पुगनी सुरा, 
(मदिरा) पुराना गुड़, तदुल रादि ७३ बोल, देते दै शाप 
भगवती य गौ । यनादि परिणामिक के १०४द्‌ः-श्यम 
लि काय २ अधमौस्ति काय ३ भाकाशास्ति काय ४ 
पृदला्ति काय ५ जीव्रास्ति काय ६ कलि ७ सोक = 
"अलो & भव्य १० अभद्प एवै १०।६ 
\ सनि वाह्भावके २६ मागे । १० द्विक सयोग पै 
१० नरक सयोभी के, ५ चोक.सयोगी के, १ परव सयो 


{दरद ) * योकडा संपद्‌ 





गी फाणवे २६ भगे विस्तारश्री श्रनुोग दार सिद्धान्त 
से जानना । देषो प्रष्ठ १६०, १६१. १६२ 
१४ गृणर्थान पर १० क्षपक द्वार 
१ देतु द।२-२५ कषाय, १५ याग एव ४० श्रा 
द काय, ५ इन्द्रिथ, १ मन एवं १२ श्रवत (४०१२ 
४२), धरमिभ्यात एदं सप ५७ दतु! पे रणस्थाने ५१५ 
देतु ( आहार के २ छोडकर ) दूसरे गुणस्थने ५० हेतु 
(रमति ५ भिथ्यात्व के छोटना) एीसरे गुण ४३ 
हेत ( ५७ से-्नन्ताचुबधी के चार, योदारिक का 
मिश्र पिय का मिथ, च्याहार्कि केर, फरण 
का १, मिथ्यात्व ५, एवं १४ छोड़ना ) चोय गुण० ४६ 
हेत (थ तो उपरे श्रौर भ्रौदारिकि कां मिश्र र, 
वक्रय का भिश्र १,काभेण काययोग एवं (४३--२-४६) 
पाच गुण० ४० हतु (४६ के ऊपर के उस्म से थप्रया- 
ख्यानी फी चोकड़ी, चस काय का श्रवत चौर कामण 
काययागय & घटाना शप ( ४६-६-४० हतु) 
गुण० २७ षतु (छम सप्रत्याख्य,न) कें चोकटः पाच 
स्थावर का अव्रत पच इन्द्रिय इ! धवम शौर १ मन 
का भन्रत ८२१५ परान्‌ शप २५ रहे चोर २ हारि 
के एव २७ हतु } सात्तच 'शुण० २४ देतु (२७ म र-धोद्‌ा- 
रिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र, अहारिकि मिभवये ततन घटानां 
शेष २४ दैत ) ख्व गुण० २२ देतु (ररथ्मेसे धैक्रिय 





थं युरस्थान दा 1 ( २१६ ) 





५ 


र चाहारिक्र के २ घटानः ) नवव गुण० ४६ देतु (२२ 


दास, रति, अरति, मय शोकादुर्गचः ये ६ षटाना) 
दशे गुण० १० हेतु & योग सौर १ सैञ्वलन का सोम 
एव १० हेतु। इर्यारदर्वेऽारहवं गुख० & हेत्‌ {& योग कै) ' 
तर्ये युण०७ देतु (स।त् योग फेचौद्वै गुण० हेत्‌ नदी । 


२ दण्डक द्वारः-पर्ले गुण० २४ दण्डक, दूसरे 
शण० १६ दरडक,( ५ खवर के छोडकर , तीके, चथ, 
शण० १६ दण्डक ( १६ म से विकलतेन्धिय फे पटना) 
पाते गणं° २ दण्ड -चेक्ती मुष्य सौर सक्ती तिच, 
छे से चौद रुण० तक १ मनुष्य का दण्डक । 

३ जीवा यनि द्वारः-ैसे गुण० ८४ त्षाप जीवा 
योनि, दस गुण० ३२ लाख, ( एफेन्दरिय की ५२ लाख 
छोड़कर ) तीके चौथे युण० २६ लास जीवा योनि द्र 
पाच्च गुण ०१८ लाख जीवा योनि, चे से चौदद्चे गुण 
१४ लाय जीवा योनि! 

४ अन्तर द्वारः-पेले गुण ०जघन्य अन्तपृहृत उ० 
६६ सागगेप्म जारी थया १३२ सागर जजेरी; ये 
६६ सागर चौथ युण० र्दे, अन्द कीरे युण० रह कर 
पुनः चौथे गुण० दद्,सागर रह कर मिथ्या गुण० रवि 
दूष शणन्से इ्यारेहवे युर ०सेक जधन्य शन्त आअथत्रा 
पल्य ‰ पर्तख्याव्े-माग ८ इतने काल कं प्रिना उपमं 


श्मीर्‌ 
मसे 


{ २२० ) थका सग्रह 





श्रेणी करके भिरे न्दी ) उच्छृ घद्धपुदरल्ल सदेश च्वून 
घारद्वे, तेरे शरीर चौददवें गुण० अन्तर नदीं पडे । 

५ ध्यान द्वारः-पदेले, दूरे, तीसरे, गुण ० २ ध्यान 
{ प्हे्ञा ) चोय, पांचवे युण०.३ ध्यानाच गुण ° २ ध्यान 1 
१ श्रत्ते घ्यान २ धमे ध्याम। सात्वं युण० १ धम ध्यान 
श्रारर स चददपे गुण० तक १ शक्त ध्यान । 

£ फरखनां दारः-पेले गुण०१४ राज सोक फरसे, 
( स्री ) दुमरे णण नीचे पंडग वनसे छरी नरफ तफ 
फरो तथा ऊँचा अधोगामी विजय से नवग्रीयवेक तक 
फरो, तपरे गुणण्लोक के असंख्यात माग फएरमे।चौया 
गुण० अघोगाम को विज्ञय से बारै देव सोक तक 
प्रये ' थवा पडग वन मे छे नरक तक फरसे; पाचर्वौ 
गुण० ईसी श्रकार अधोगाम की विजय से बारह देवल्लोकर 
तक फरसे। खे से इम्यारहदे गुण णतक यधोगाम्‌ फी विजयं 
से" ५- चलुत्तर विमान तक एरसे । वारहचा .युण० तोदः ' 
का यरूपातवा भाम फरसे । तेरदया रुख० सथ सोक 
फरमै। चोददवा गुण० सोक का अर्मरख्यातवा माग फरते। 

+ ७ तिर्धैकर गोत्र 9 रुण० वान्पेः-चोये, पाच, 
छदे, चौर सातवे एव ४ गुण० बावे रेष युण० नहीं वापे, , 
तिथकर देव & य॒ण० फरते -४, ६, ७, ८,३, १०, १२, 
१३, १, प्व नव फरते ।, ˆ , ४. 9 

+ पवां शाश्वत्ता श्ावत हारः १४ ुणण०् मे १, 


श्ीगुखुस्थन द्वार्‌ 1 (,्९९) 





४, ५, ६, १३, एवं ९ शाश्वता रेष & गुणख० अशाश्ता । 
नववां खचयण्‌ द्वारः-शण्युशन्मे १,२,३,५४, 
४, ६, ७, एवं सत्त गुण० ६ सैषयण॒ ( सहनन ) आं 
से चौदह गण० तक एक ष, ऋषपम, नाराच , सथयस 
( सहनेन )1 
,, दश्वा खाद्परणए द्रः-घयाजीऽषेदी, यरिहार- 
विशद्र चारित्र वेत, पुलाक छभ्धिस्त, अप्रमादी साघु, 
चौदह पू धारी साघु भौर. आहारक शरीर एवं सात 
का देवता साहारण नदीं कर सके 1 


४ ॥ त्ेपक द्र समाप्त ॥ 
। 
च्य ॐ 


& इति गएस्यानक दर सम्प्रणं 


॥1 
^ 


द) 


1 


ट ५। 





{२२२} थेषड! स्धद्‌ 1 


- स ~ 
& ततीश वल 4 

एकः पकार का सयमः-स१ श्राधव से निवन 
होना! द्रो प्रकार का्घः-१ गम पधरद्वेपव॑ष। तीन 
भरकर का दरण्डः-१ मन दण्ड २ वचन दण्ड ३ काय। 
दण्ड तान प्रकार की गु्तिः-१ मन युपि रबचनःगुश्धि 
३ काय गु्चि। तीन प्रकार का शस्यः-एमाया शल्यर 
निदान शल्य २ मिथ्या द्भीन शल्य) तीन प्रकारका 
ग्यैः-१ ऋद्धि गमै२रस ग ३ शाता गर्ै। तीन प्रकार 
की विराधनाः-१ ज्ञान विराधना २ दशन विराधनार३ 
चारित्र विराघना। 

चार धकारद्ी कपायः-१ क्रोप क्पाय २ 
मान चपायं : माया वपाय लोम्‌ कपाय। चार प्रकार 
का सह्ाः-१ श्राहार सक्ञा २ मयसक्नार मैथुन र॑क्ञा 
% १२ग्रह सन्ना चार प्रकार की कथाः-श्स्री क्यार 
भत्त फेधा ३ देशा कथा ४ राज कथा | चार प्रकार का 
स्यान;-९ याते घ्यानं २राद्र्‌ ध्यान'द धमे ध्यान ¢ 
शृश्छ ध्यान । 

पाच प्रकार षो ।क्रया-१ कायिका क्रियार 
श्ाधिकरणिका क्रिया ३ प्रदपिक्रा क्रिया ४ पारितापनिका 
क्रिया ५ प्राणि पाततिका क्रिया पाचप्रकारकाकाप्र- 
गुण १ शब्द्‌ २स्प३ गन्धरभ स्पर्शी, दाच प्रकार 


1 


तैतात पेन 1 { २९३ 
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फा महाननः १ स प्राणात्तिपाते यरमण २ सय भ्रषा- 
बाद बरस्ण ३ स्पे शदत्तादान वरम्ण स्प तुन 
चरमण ४ सथ परिग्रह वरम्ण। पांचप्रकार का समिति 
हर्या समिति २ मापा समिति २ ए्पणा स्मिति ४ 
श्रादाने मेड मात्र निदेपन समिति ५ स्वार प्रश्रवण 
( पा्वण ) खल, जस, शप्म शादि पग्टिवाणिया 
समिति) पाच प्रकारका प्रमराद-१ मद्‌ २ प्रिपयडरे 
फेपायषण््नि 1५ पिकथा। 

छः प्रकार का जीवनिकायः-१ पृथ्वी कायर 
श्मपक्राय ३ तेजस्‌ काय ४ वायुङाय ४ बनस्पति काय ६ 
त्रसकाय। दु प्रक्रार की ल्या १ कृष्ण ्तेण्या २ नील 
लेश्या ३ कारव लश्या ४ तजेलतेश्या ४ पद्म लेश्या ६ 
शर्त लश्या। 

सात प्रकार का भयः-१ आ्रालोक.भय (मरुष्य 
से मचुप्यक्रो भयदहेवे) २ देय, पिभ॑चसे जो मय दते 
को पल्लो भय ३२ धने उसान्न हे> वाल्ला घादान 
भयथ्द्धयादि देप फर जे भय उदन्त दीपे वो भक- 
स्मरति भय, ५ जीविक भय ६ मृत्य (मरनका) भय 
1७ प्मपयशू~-खपक पि मय । 

शाट प्ररार का सद जाति म्द २ ङ्ह म्रद 
२ गल मद्रूपमद्‌ १ तपमद्‌ & श्रुत मद ७ तताम 
मद्‌ ८ श्वर्यं मद्‌। र 


।( र्थ) पोट) सपर्‌ । 


ग 
नव प्रकारक ब्रह्मचये शि (शी पश पेडकर रहित 
श्राय (स्थानफ) में रहना (द्य पर ) वृह चिघ्री का 
दृष्टान्त(२)मन को अनन्द देने बाली तथा काप-रागणकी 
घरद्धि करने बाली खी के साथ क्था-वाता नदद करना, नवृ 
केरसकफा टाप (३) सखी के श्यासनपरवेठनीनर्दीतथासी 
साथ सहवास रना नदीं घृत केषटकोश्चग्निका 
दृत (षी का श्रद्ध वयव, उस की थाट, उसका 
योक्त च।ल व उसका निरक्तण शादि कारागचषटिसद्‌खः- 
ना नर्दी-(घय को दुखती ्रखोसेदेपनेका दान्त (५) 
खी स्पर्धी जित, सदन, भीत, दाख, भाक्रन्द भादि 
सना देवे एसी दीघार के समीप निना नक्ष करना, मयूर 
को गज।रवं का दशंत (६) पूर्वत स्री सम्बन्धी करडाहास्य, 
रपति, दप, स्नान, साथमे भोजन कना श्रादि स्मरण नहीं 
"फरना। सप के जदर (विप्‌) का दशान्त (७) स्वादि तथा 
पौष्टिक श्राहार्‌ नित्यप्रति करना नही 1 त्रिदोष केोधृतका 
दृ्टान्व (=) मयादित कालम घम यात्रा निमित्त चाहिये 
उमसे धिक धाक्षार कर 1 नदं । कागज की कोधली भे 
रपौ का टष्टान्त(&) शरैर सुन्दर घ विभूषित करने के लिये 
श्रह्धारवशोभा करना ई रक केदाथ रस्नका द्टन्तै। 
*दश्वं प्रकार का भरमए-(' यति ) पम-१ चमा 
( स्न करना ) २ युक्ति ( निलाभिवा रखना) ३ धामेव 
( निमे खच्च हृद्य रखना ) ४ मादव (कोमक्तः-विनय 


तेतीत चोल! {००६ ) 


बुद्धि रखना व शअहद्भार-पद नहीं करना ) ५ लाप 
( यन्प़ उपङ्ूरण-साधन रखना ) ई सत्य { प्यता- 
प्रमाणिकता से सतना ) ७ सयम ( शरर-दन्द्रिय श्रादि 
कों नियमित रखना ) ८ तप (शपर दुबल होवे इससे 
उपयाक्लादि तप करमा ) & चैलय-( दूसरों को उपकार 
युद्धि से जानादि देना ) १० व्रह्यचय ( शुद्ध भावार~ 
निल पथित्र दृत्ति मँरहना ) दश प्रकारकी सामा- 
चारी-१ शावरय-स्वानएः से बाहर जाना होतो गुर 
श्रादि फो कना मि अवश्य करफे गमे जाना ६ 
२ निपेधिक-स्यानक मे भना तो फहना कि 
निय कायै कर के श्राया हं ३ अषृन्छना- 
्रप्ने को कार्य होवे त्य गुरु को शूना, ४ अरतिं पूना 
दूरे साधुश्रो का काय होवे तथ वारेवार गुरु को जलने 
ॐ लिये पूतना ५ चदना-गुह अधना बदरं को अपने 
पाक्त की वेष्तु ्ामतण करना ६ इच्छकार-गह तथा 
वृधो फो कहना ५ दे पूज्य! सार्थं ज्ञेन दने फ स्मि 
पकी इच्छा १७ निध्याकार-पाप्चणाद्यि षो 
गुरु के सप्रीप भ्या कर्कर तस्मा याचना करना 
(श्रथात्‌ प्रायुयित जना) ८ तथ्यकार-गु कथन प्रति 
कदे कि.भाप को वैत ही करूगा। ऽयन्युप्थान-युरु चथा 
चद केश्यानं प्र क्षात्त च्ारु-पाव सामन जना वप्या 
, जाने पर साव श्राठ एव पटुवाने को जाना १०दपघ१द्‌- 





( रदे) येोकडा मग्रद्‌ । 








श॒रु्ादि के समीप शत्रा रूप ल्मी प्राप्त कले, को 
हमेशा रहना । । 
ग्यारह प्रकार की भावक प्रतिमा--१ एक 
मासक्षी इष मे शद्ध सत्य धमै की रुचि देवे परन्तु 
नाना त्रत उपवासादि श्रवश्य करने के निये वृक 
कोनियमन देवे । उसे द्भीनं श्रावक प्रतिपा कहते 
हैर दूसरी प्रदिमा दो माद करी-इषमे सत्यथ की 
रचि फे साथ २ नाना शीज् चतत-गुणव्रत प्ररयाख्पान 
पौपधोपवासादि करे पटन्ठ सामयिक दिशा वकरशिकवत 
रने का नियमनहेवे वो उपास प्रतिमा ३ तीसरी 
श्रतिमा तीन माद के -दस्मे ऊपर कहा उसके उपरान्त सामा- 
यिकादि करे, परन्तु जष्टमी, चतुददैशी, मावखापरौमासी 
श्राद्‌ पव मप्रपधापवाष्ठ करन्‌ का नयम्‌ नदाच्‌ ध 
ग्योथी प्रतिमा चार माह की--इममे उर फा उप्ते 
उपरान्त प्रति पूर्णं पौपधोपवास चष्टम्यादि सवं पव 
म करे) ५ पायदी प्रतिमा पाच माह कौ--दसमे परीक्त 
सर्व थाच, विरोप एरु रात्रिम कायोरतगे करे रौर एंव 
योल घाचरे, ? स्नाननक्रेर रात्रि मेषजन चनञर३ 
लागन कलग छ दिनम बह्मचये पले ५ रात्रिम परि 
माण करे । £ छह अरतिमा छः मराद कौ-दनमं पूर्वोक्तं 
उपरान्त सच समय व्रक्षचयं पाक्ञे ७ सातवी प्रतिमा जघ 
एक दिन उक्छृष्ट सत माह री इसम्‌ सचित्त माष््ार नदी 


तैत्तीस बोल ( २९७ } 


करे परन्त॒ युद फे लिये धारम्म तयाग करने कां नियम 
नष्षैवे। ठ भा्ठवीं प्रचिग्ण जघन्य एक दिन की उक्ष 
भार माह फी दस्मे श्रारम्म नदीं करे 8 नवीं भतिमा- 
उसी प्रकार उस्कृष्ट नय माह की इसमें घारम्भ कस का, 
भी नियम करे १० दशवीं प्रतिमा~उच्छरट दश॒ माह की 
हममे वक्त सपर नियम करे व उपरान्त जर दडन श्वि 
यवा शिखा र केर यद एक वार पने प्रसवा वार- 
चार पने प्रदो भाषा बोरना कन्पे। जनेततो हा फहना 
क्न्पे भोर न जनितो नदीं कहना कस्ये १२१ इग्यारद्षीं 
प्रतिमा उक्छृष्ट ११ माकी इस ज्ञर डन करावे मथवा 
केश लोच फराचे, साधु श्रपण समान उपकरण परात्र रनो- 
हर्ण थादि धारण करे, स्वताति मे गौचरी अ भमण 
करे नौर कहे किप प्रतिमा धारी हू, धावक ह, भिचा 
देयो १ साधु समान उपदेश देवे । एव सर्म मिलाकर ११ 
प्रतिमा ४ क्पे ६ माद काल लागे। 
यार भिक्त की प्रतिमाः-(घभिग्रह रूप )-१ 

पहेी प्रतिमा एक माह शे, इसमे शरीर उपर ममता- 
स्नेह माव नदी रदे, शरीर की शश्चपा नदीं करे कोई मचष्य 
देष विच भादि का परिपदं उत्पन्न दोवे उसे समर परिणाम 
से स्न करे । 

_ २एक दूति यादार की, एक दाति जल की लेना 
कल्पे । यद आदार शद्ध निदेप, कोई श्रमण, बाण) 


| 
( ररम ) धोक्ड! सप्रद 1 





्मतिथि, कृपण, रक प्रुष द्विपद तथा चतुष्पद्‌ को अन्त- 
राय नदीं लगे, ईम तरह से कवे । तथा एक सुप्य जिमता 
( भोजन करता ) दोषे व एक फे निमित्त भोजन तेयार 
पिम्या होवे वो हारलते! दो केमोजन करने मे से 
देवे तो नदीं वे, ठीन,चार, पाच' मादि भोजन करने को ' 
ये हुम उषम से देवे तोन रेवे; गभेवन्ती निमित्त उतरपन 
फयादहविव। ने रवे तधा नच प्रा का ्रहमर्‌ नर्हा 
रेवे,व!लक़ षो दरूष॒. पिलाते होवे उसङ़े हाथ से नर्दते 
तथा एक पाव उवद के वाहर भौर एक पाव डेवद़ी 
अन्दर रख कर बहेरावे तो लवे, न्दीतो नदींलेवे। 

,३ म्रत्तिमा धारी साधु को तीन का गौचरींके कदे 
दे-यादिम, मध्यम, चरम्‌ ( यन्त का) चरम अथोत्‌ 


3 


एक पदन के तान माय केर पहस भगम गारा जव 


तो दूसरे दो भागम्‌ नर्दी जावे इती प्रकार दीनो मं जननाः 
¢ प्रतिमा धारीसाघु फोछः प्रकारं की गोचरी 
गना कदी है १ रम्दूक के आकारं समान ( चौखुनी ) 
२ श्यधे सन्दूक के आकार (दो पक्ति) ३ बलद केमूत्र 
छकार ४ पतज्ञ रीड उड़े उस समान अन्तर रसे करे 
५ शख कै आपनत्तेन के समाने गोचर कर्‌ & जता तथा 
श्राचत्त गोचरी करे । 
^ _ ५ प्रतिमा धारी सायु'जिस गांव मं जवि वहा यदि 
यह जानेते दोषे के यं प्रत्तम्‌ धारी सश्ुहै तो रक र 


५ 


सतीत ग्रोन} ( २०६ ४ 


रहे श्रौर न जानततदेवेतो दो रत्रि रह इसके उपरान्त 
रहेत्तो खेद तथा परिहार तप जितनी रात्रि तक'रदे उतने 
दिनि का प्रायध्चित करे। 

„ _ ६ प्रतिमा धारी चार प्रकार से बोले १ याचना कने 
फे समय र्‌ पथ प्रपुख पूछने के समय ३ ज्ञा मागनेके 
सप्रथ ४ प्रश्नादिक का उत्तरद्ते ममरय। ' 

७ प्रतिमा धरीसपघुफो तीन प्रकार के यानफ़ पर 
ठहरना अथवा प्रति रेखन करना कलय-१ नगीचे का 
मगला २ रमशानकी छतरी र दृष्‌ के नीचे। 

८ प्रतिमा धारी साधु तीन खान पर याचनां केरे । 

, & इन सीन प्रकार के स्थानक के अन्दर वास ऊैरे। 

१० प्रतिमा धारी सधुको तीन प्रकार शं शय्या 
कल्पे १ पवी ( शिला) सपर काष्टसूपरे तणसूप) 

११ इन तीन प्रकरी शन्थाकीं याचना करना 
द 

१२ इन तीन प्रकार की शय्या कौ भोग करना कल्पे । 

१३ प्रिमा धारी सा लित स्थानक म रहने होवे 
उसर्मे यदि षश सी शष अवेतोस्ञी केमयस बरहर 
निकसे नरी, यदि कोई दूसरा बादर निकाले ता स्मय ध्या 

समत शोध कर निकसे । 

१४ प्रतिमा धारी माठ जिन पर 4 रहते दवे वही 
यदि फो अक्चि लगाव पो मसे बाहर निक नह+य।द्‌ 


{ २३० } घोस्डा सग्रह 1 








कोई दसरा निकालने का प्रयाम करे तो स्वयं दथा सम्मति 
शोध कर निकले । 

११ प्रतिमा धारी साधके पांवर्मे यदि कटक प्रस 
लभा होवे तो उन्दे निरालतना नहीं कल्पे । 

१६ प्रतिमा धारी साधुकेभाषम छोटे जीवं तथा 
माना वीज व रज प्रषु भिरे तो उन्दं निकालना नदीं 
ल्पे, ध्या सिति से चलना कल्पे । 

१७ प्रतिमा धारी साधु कोष्ठ्थास्त हने के याद 
एक पाव भी भागे चल्लना नही कल्पे अर्थाद्‌ प्रति लेखन 
करने के समय तकर विहार करे । 

१८ प्रतिमा धारी साघु को सचित्त पृथ्नी प्र सोना 
धरैटना व धेद्धी निद्रा भी निङालना नीः कसे, भौर 
पिते देखे हुवे स्थानक पर उचार प्रयु परिडवना कल्पे । 

१६ साचेत्त रज से यदि पाच प्रव मरे वहां तो 
देसे शरीर से गृह फ षर पर गोचरी जाना नदीं कन्पे । 

२० प्रतिमा धारी साघु कौ प्रा्ुकं शीतल तथा उष्ण 
जल से हाय, पाव, कान, माक्भ्या प्रघुख एक वार घोना 
वारवार धोना नदीं कल्पे, केवल रशि से मर्वथा 
मोजनसेमेहये शर के चङ्ग धोना कम्पे अधिक 
नरद । 

२९१ प्रतिमा धारी साधु षोड, वपम, दाथ, पाडा 
वराह (घ्र ) श्वान) वाप दत्यादिक दुष्ट जीव सामने 


तेतीस बलत । (२३१) 
भ्रतेषहीतो डर्‌ कर एक पाव मी पद्ध धरे न्धी परन्तु 
सुघला (सीधा) मद्र जी सामने ्ातादहे,तो दथाफे 
फरण यत्नं मे निनित्त पात पट फि। 

२२ श्रतिमा धारी सधु पृयसेद्याया्मनददी जवे 
श्मोर छायास्त धूपे नदीं जवे, शीत भौर ताप सम परि 
णाम पृषेक सहन केर! 

द्री प्रतिमा एक मास दी) उसमेदोदाति प्रहर 
फौश्योरदो दति जक्षङी लवे। 

तीसरी प्रतिमा एकमा की । इष मे तीन दाति श्रा 
हमर शी श्रौर ठीन दाति जक्तकी लेना कञ्पे। 

चौथी प्रतिमा एक माहकौ | इतत में चार दाति था- 
हारकी रौर चार दाति जल कौ लेना कन्परे। 

पांचवी प्रतिमा एक माह की। इम मे पाच दाति 
श्माहार्‌ की चैर पाच दाति जलौ सना कल्ये । 

छड्धी प्रतिमा एक माहकी | इसमें ६ दाति थाहर 

श र ६ दाति जक्त की लेना कल्ये। 

सात प्रतिमा एक माह कौ । {स ५ सात द्मतिभ्ा- 
हार की श्रर सात दाति जनल्ल कें लेना कल्ये । 

आदटयीं प्रषिमा सात अहोराघेकी इम भ जलल 
चिना एकान्तर उप्वाप्त फे । त्राम्‌, नगर, राजधानी आद्‌ 
फे बाहर स्थानक करे, तीन मान से वैठे, चिता सेवि 
वट्‌ से सवे, पलादी मार कर सेवे! पस्तु रिता 


परिपह से डरे नरद । = (८ 


४ ४ 


( २२२ )} ॥ योक सप्रह ॥ 


^ , ~. 


नववी प्रतिमा-साति अहोरा की । उपर समानः 

भरिशेष तीनमे से एक श्रामन रे, दरड असन, लगड 
श्राठन श्रोर्‌ उत्कट माक्ष । द 

दसवीं प्रतिमा सात अराति की। ऊपर समान,वि- 


शिपत्तीनमसे फ़ श्रासन,करे, गोदूह आसन) वीरासन 
प्री ज्म्वुज प्रासन । 

हर्धारहवीं प्रति एक श्रो एति की । जज्ञ विना उह 
भक्तं करे, ग्राम्‌ याहर दे पाय संक 7 फर दाथ लम्बे "कर 
कायोत्स के( । 

धारप्वीं प्रत्तिमा एक रात्रि की। जलल विना टम मक्त 
फते | श्राप नपर वाहर शरीर तज करव ग्रा की पलक 
नी मारते ह्मे एक पुद्रल उपर स्थिर दृष्टि करे, तमाम 
इन्द्रियं मोप करके, दोनो पाप एत्र करे भौर दोनों 
हथ क्लम्य सरके ददासनमे रहे । इस तमय देप, मनुष्य 
च ्ि५चद्भरा कोर उपततभ हबे तो सहन कर | सम्यङ्‌ 
भरकारसे याराधनदहोवेतो अवधि ज्ञान पनः प्रये ज्ञान 
तथा केवल कञान्‌ भा होवे यदि चरि दोषे तो उन्द्‌ 
पाव, दीपे कान्िक राग दावे र केवली प्रथित धम से 
भ्रट । एव इन सप प्रतिमामे अ।ठ माद लगते ई। 

तेरह प्रर का क्रिया स्थानक 


् 


(१) थं दख्ड-चत्रपने सिये रिष के। 
(२) अनथ दण्ड-दृषरे के स्थि (ता करे । 


तेस बोल ! ( २४३) 


(३) सा दण्ड-यद शुभ मारवा दै, माराथाब 
मदरेमा एसा सकरस्य करके मरे । 
(४) भकखाद्‌ दण्ड-णफ को मारने जते, समय 
श्रचानक दृसरे की घात होवे । 
(५) टि पिपयास दण्ड-श॒त्र समभ कर मित्र का 
मरि} 
(६) भृषावाद दरुड-श्रसत्य गोल र दर्ड पे । 
(७) दत्ता दान दणड~-चोरी करे दण्ड पावे । 
(८) धम्प्रख दण्ड-मन भ दुष्ट, भनिष्ट कल्पना 
करे । 
(& ) मान दरूड--धमिप्रान करे । 
( १०) भित्र दोप दरड-मता, पिता तथा भित्र वभ 
कां ल्प अपराप फे तिये भारी दण्ड करे । 
(११) माया दणड कपर करे । 
(१२) क्लोम दण्ड लालच दण्णा करे 
(१३) इ्यापायर दण्ड रभे चरने सेने 
वासीर्दिष्ा। 
ष्वोदह्‌ प्रार्‌ के जीदः-(१) षदप एक्स 
श्रपयीपत, ( २)षद्म णङेन्द्रिय पयाप्च (२) बादर एके 
नद्य अपप (४) बादर रकेन्द्रिय पयष्ठ (५, 
इन्म्यि अपर्यीप (६-) वे इन्द्रिय पयि (७) विं ईदष 
पयत (८) निदन्दि पयं (६) चान्द भप 


ख 


( २३७ ) ¢ योकडः द्॑प्रर 1 


यौत (१० चरि परह (१९; असज पवन्दर ) अ 'पचेन्द्रिय 
धपयौप्ठ ( १२) थी परविन्द्रय पये ( १३) संजी 
पचेन्द्रय अरपयौप्त (१४) सश्ी प॑चेन्द्रिय पीप । 
पन्द्रह प्रकार के परमाधामी देव-(१) भ्रमर र 
ध्राम्र रत ३ शाम ४ सबल रद्र ६ बैष्ध ७ कालय 
महा काह । & असिपत्र १० धनुष्य ११ कम १२ बालु 
(क) १३ वैतरणी १४ खरस्मर १५ महा घेप। 
सोलवें सूत्रकरून का प्रथम श्चतस्कन्ध > सोलष्ट 
श्चध्ययनः-१ स्वममय परसमरय २पैदारिफ ३ उपप 
भ्रा % ची प्रज्ञा ५ नरक विमर्वित क वीर स्तुति ७ ङशील 
परिम।परा ठ वीर्यौ ध्ययन & धमे ध्यान १० समपि ११ 
भोक्त मागे १२ समव सरण १३ श्रथातथ्य १ प्रवी १५ 
यमति १६ गाधा। * 
सत्तरह प्रकार का सयमः- पृथ्नी काय दयम 
२ श्रपएाय सयम रे तेजन काय सयमथ्वायु काय संयम 
५ वनस्पतिं काय संयम ६ ये इन्द्रिय काय र्संयम्‌ ७ नरि 
इन्द्रिय काय सयम = चौरिद्दिय काय दयम £ पचन्द्रिय 
काय सेयम १० श्चजीव काय.सयम्‌ ११ग्रत्ता सयम १२ 
उस्ना संयम १३ अपहत्य. सेयम. १४ प्रमाजेना सयप्र १५ 
भन सयम, १६ वचन सयम १७ काय सयम 1 । 
खट्वारद प्रकार का बद्यचर्थ-मरौदारिक शरीर 
सन्धौ भोग १ मनसे, २वचनक्षे, ३कायासिसे 


~~~ ^ 
षया 


वती गेत । (२३५ } 


स 
मर्दी, ३, सेवावि नह, ६, सेवता प्रति द्यनुमोदन ररे नरद, 
६ दसी प्रङार पमिति शारीर सन्धी & प्रकार फाोदरना) 

उन्नी प्रकार का क्षाता खश्च के छच्पयनः- 
१ उत््तप्न मेष कमार फा २ धन्य सापरवादह भौर विजय 
पयोर फार मगर {डा का ४ कमै ( फाचया)काप रोलक 
राजपि फा ६ तुम्बकां ७ धन्य सार्थं वाह भीर षार 
पष्टुभोका ठ मन्ती मगयतीफा & भिनपाक्त जिन 
रचित काश०्चद्रकीक्ल्ञा का ११ दावानल का १२ 

,जित शत्रू राजा श्रौर सुद्धि प्रधान का १३ नद मिः 
कारका १४ तेतल्ि पु प्रधान थोर पोटीला-सोनार पुत्री 
का १५ नदिफल्ल फा १६ अवरक्का फा १७ रष्ठुद्र रश 
का १८ सुषीमा दारिका का १६ पडरीक कडरीक का | 

धीशच प्रकार के यसमाधिक स्थानः-१ उता- 

चेला उतावलला चाल २ पूज्या चिना चति रे दुष्ट रीतिसे 
पूते ४ पाट, पाटला, शय्या आदि अधिफ `रक्पे ४ 
र्स्नाधिक के ( बर के ) सामने बोलते ६ स्थविर, द्ध गुर 
श्नाचार्यसी का उपषात [ नाश ] केरे ७ एङेन्द्रियादि 
जीव को शाता, रस, विपूषा निमित्त मारे ८ चण पण 
, भ्रति कोवं रे & क्रोध मे हमेशा अदीप्त रहे १० प्ट मि 
 खवि मधोद्‌ दूसरों की पये से निन्दा बोले ११ निधय 
वासी मापा बोक्ते १२ नया बलेश [ फगड़ा | उतन्न 

क्रे १दजो फगद़ा बम्ददो गया दो उसे पुनः जव 


(२३६ ) धकडा प्रह । 


करे १४ याते खाघ्याय करे १५ 'सचित्त प्रथ्यी से हाथ 
' पव भरे हुवे 'होने पर भी आहारादि क्तेन जावे १६४शान्ति 
के समयत्तथा प्रहर रा चीत जाने पर जोररसे 
श्यावाज करे १७ गच्छ्मं मेद्‌ उत्पन्न करे १८ गच्छ 
क्लेश ' उत्पन्न करके परस्पर, दुख उत्पन्न करे १६ धर्योदय 
से लगाकर घ्रयीस्त, तक , अशनादि भोजन.लेता दी "रह 
२० अननेपणिक अप्राश्चकश्मादार लेव । 

"ष्छवीश्च चकार के शवल कर्मः दस्त क्म २ 
मेथुन सेमे ३ राति मोजन-केे -४ धा कर्मी -भेोगवे ५ 
राज पिंड जिने ६ पांच बोलसेये-१ खरीद्‌ कर देधे तथा 
गेवे २ उधार तथा लेवे ३ धलात्कारसे देवे तथान्ते 

छकस्मामी ङी श्याज्ञा न्रिना देवे तथा सेव ५ स्थानक में 
"सामा जाकर देव तथा वे ७ वारबार प्रत्याख्यान करक 
भोगे ८-महिने के 'अन्द्रम्ठीन उदक लेप "केरे (नदीं 
" उत्तरे ) &.खः माह से 'एहले एक गण 'से दूसरे गण में 
"जवि "१५-एक मोहःके चन्दर तीन माया का.स्थानमोगपे 
१९१ शय्यातर'का श्रं दाराकरे| १२६२।द्‌ पूवक; दिता रेरे 
१३।६यदा-पू२र भस्त 'पासि १४ इरादा पू चोरी करे 
१५ इरादा पूवे सचित्त पथ्य पर स्थान, शय्याव 
ठर केरे १ ६-दरादा ूदरफ सचेत्त मिध पभ्वीमपर शय्या 
) दिक केरे. १७ सचित्त गिला पत्थर, सूद्दम जीव-जन्तु णै 
रसा काट तथा अड प्रणी रनः हरित धादि जीव वासे 


ततीय योन। (२३७ ) 





रानङ पर धाश्रय, वटक, शग्या करे १८ इरादा परक 
मूल, कन्द, स्फेय, भ्व्चा, शापा) प्रयाज, प्र) पष्य, 
फलत, पाज इन १० साचित्त क्रा ध्याहारं कर १६ एफ वध 
फे न्द्रं दश उदक ल्प षरे ( नदी उतरे) २० एक षप 
के श्रन्दर देश माया का स्थानक स्वे २१ जज्ञ से गीते 
दाथ पात्र, माजन प्रादि करर श्रशनादि देवे तथा लेकर 
इरादा पूते मोगते । 
„ याचीश्च प्रकारका परिपदः-१ क्ञधा र दषा३े 

शीत ४ ठाप-५ डाप्त-मत्सर ६ ्रचेज्ल ( व्र रहित ) ७ 
शररति यसी 8 चलन १० एक शासन पर यैठना ११ 
उपाय १२ श्राक्रोश १३ वध १४ याचना १५ भाम 
१६प्रोग १७ वृण स्पशं १८ जल ( मेत ) १६ सत्कार 
पुरस्कार २० प्रज्ञा २१ धक्ञान २२ दशन ॥ 

तेवीश परमार कें सत्र क्रत सूच के अध्ययन" 
सोलह पोल मँ फे हुव सोलद अध्ययन भार सात नाच 
लिते हुमे-१ पडरीक फमल २ क्रिया स्थानक २ आहार्‌ 
्रतिज्ञा ४ प्रत्याख्यान क्रिया ५ "यणगार सुत ° भद्र 
+ छमार ७ उदकं ( देढाल सतत ) 1 

खोवीन्य ' प्रकार के देवः<१ दश वनं पाति र्‌ 
.श्माडन्वाण व्यन्तर ३ पाच उ्योत्तिपा ४एक्‌ वैमानिक । 

-पथीश प्रकारे ०एच मर।्रत कं भावना 
परेले मरःज्त की पाच नावन १ द्या स्मि 


( ०३८ ) योकहा सप्र 1 





भामा २ मन समिति भावना ३ वचन समिति भावना 
४ एपणा समितिं भावना ५ चाद्‌ाम-भड-मात्न निचचेपम 
समरति भावन) । । 


(न 


दूसरे मदात्रन की पांच भावना'- विचारि विना 
भरोलना नर्ही २क्रधसे बोलना न्दी ३ सेमसे पोतन 
स्ह ४ भय सि बोलना नहीं ५ हास्यसि योतनः नर्द । 

तीसरे महात्रत की पांच भावनाः-१नेदुष 
स्थानक याच कर लेना तृण भ्रपुख साच कर लना ३ 
स्थानक रादि सुधारना नर्हा ° खधभ। का अदत्त सना 


नहा ५ खधम। क्रा बयुविच करना] 


चोधे .मदात्रत को पाच मावनाः-र्सी) पश 
पट फ़ गाला खानङ् सेवना न र स्ली के साथ विषय 
संबन्धी कथा वातौ करनी नदीं ६ राग दृष्टि से विपप उत्पन्न 
करने वाले ची के श्रग, थवयवं देखना नहीं ४ पूप गत 
-सुख कीड़ा का स्मरण करना नदीं पस्वादषट व पिक 
प्माहार नित्य करना नही 1 


पाचवं महाव्रत क पाचभावनाः- मधुर शब्दों 
पर रागश्रर कठोर शब्दं पर द्वप रना नरप २ सुन्दर 
सूप पर राग ार' खराव स्प पर देप करना नही 
समन्ध पर्‌ राग भार दुगन्ध पर देप करना नर्द. ४सा- 
द्रप प्र्‌ राग यर खराब (कद्वा भदे) रसपर 


एेतीतत बोल्‌ । ( २३९) 


~र 





------ 


दिप फरना नहीं ४ कोमल ( सुवाला) सशरर रागर्थर 
कठोर सवशे पर द्वप फषना मदी] 

दयी प्रवर के दश.थन स्कघ, घृहत्‌ कर 
श्र व्यवदार फे यध्यवनः-( १) दत व्शाधुत 
स््पक (२) ६ पृत्‌ गलके भ'(८२,। ६५ ग्यप्र 
के स्कथ। 

सक्तार्चाश्च प्रकार के यणगार्‌ ( साधु) क यणः. 

१म4 प्राणति पात पेरमणर सर्व मृपा्राद्‌ वेरमगं 
२ सर्व सदुत्तादान परमण ७ मप भैयुन परमण ५ सर्व 
परग्रह वेरमणं ६ भरविद्ट्िय निग्र ७ चठ इन्दिष निप्र 
स प्राशिन्धिय पग्रद & रमन्टरिय मिग्रह १० स्परद्िय 
निग्रह १९१ क्रा विजव १२ मान प्रिजय १२माया विनय 
१९ सोभ विजय १५ भाव सत्य १६ पणे सत्य १७ योग 
मरस्य ८ चमा १६ दराग्य २८ मनसमाघारणः २वचन 
समा धारणुवा २२ काय समा धारणता २रन्तान २०्द्‌न 
२५ चासि २६ देदना रदिष्ुता २७ मरण सर्िप्णुता 1 

सयौ पकार का याचार फरपः-१ माह 
( मासीक) भरायधित २ माह भौर पाच (दिन ३ मादथौर 
दश दिन ४ माह भौर षन्द्रद दिन ५ माह भौर वीश दिन 
६ माद ्यौर प्चिश दिनज्दोमाहस्दौ माह भौर प्राच 
दिनिष्दोमादश्यौरद्शदिनण्च्दो मह ओर ग्रह 
दिन ११द माह भर दीष दिने १२ दा माह भ(रपणचः 


( ६४० ) थोकड सप्र ! 





श दिन १३ तीन माह १४ तीन माह श्नौर पाच दिन 
१५ तीन माह दश शौर दिन १६ तीन.माह ओर पन्द्रह 
दिन १७ तीन माह शौर वीश दिन श्ट तीन माह भौर 
पाञ्चिश दिन १६ चार माह २० चार माष शरोर पाच 
दिनि २१ चार माहञनर दश दिन २२ चार माई शरैर 
पृरह दि २३ चार माह श्रौ वश दिनि २४ चार मादे 
श्मौर पवश 'दिन २५ पाच माये पच्चिश॒ उपधानि दै 
२६ अनुष्‌ाति का रख २७ शृस्स्न ( सम्पृणे ) २८ अश्त्सन 
(यस्षम्पू) । 
न्न्तीश प्रक्षार का पाप सच्रः-१ भूपिकंप 

शास्र २उपपः5 णाल 3 खञ्च शास्र ४ भतरीक्त शास्र 
४५ शग म्कुर्न णाल" स्वर शाल ७ स्यवन शास्ते (मस्ता 
तिल्न सम्पन्धी ) = लक्तण शाखये आर मरे से, भाठ 
घत्तिसे द्धर्‌ श्राठ वार्षिक से एव २४, २५ विक्था ्रनु- 
योग २६ विद्या चनुयाग २७ मत्र श्नुपोण २८ योग 
शहुयोग २६ अन्य तीर प्ररत थनुयोग। 

तोम प्रकार के मादनीय का स्थानक्रः-र दी 
पुरुप नप्ुनष फो श्रवृवा किमी त्रस प्राणी को जलम 
वडा कर नल स्प शख्स प्रे तो मदा मोहनीय कमै 
बधि। ,, ॥ 

२ दथसे प्राणी काशुख प्रु वावकर ब श्वास 
सेभषरजीतफो मरे तो मरह मेहवीय। 


सेतभ बोल १ { २४१ } 


३ श्रभ्नि प्रञयसितत कर, बादादिक्मे प्राणी ोक फर 
धुव से धाद्रु्त व्याङ्ल कर मारि तो महा मोहनीय । 

४८ उत्तमाण-पस्तकको सद्ध मादि से भेदे 
काहे -फाटे तो महा मोहनीय \ 

„ ५ चप शुत मे मस्तकादि शरीरको ताने कर 
चापे शौर वार्वारं अशम परिणा से कदर्थना केतो 
महा महनीय । 

€ बिशाप्तकारी वेष बनाकर साग प्षुप फे अन्दर 
जीव को मारे, व'्लोफ भे अनन्द माने तो महामोदनीय। 

७ ऊपर पूरक शपते श्राचार को मोयवे तवा घ्रपनी 
माया द्भारा अन्यको पाश॒ (जनल) भं एषे तथा शद्ध 
साथे गोये तो प्रहा मोहनीय) 

८ खुद ने भनक चौर कर्मं व्ल पात ( भ्रन्याय) 
रष कमस्य हो तो उनके दोप अन्य निद 
पुस्प पर उलि तथा यश्स्वीका यश षटारे व भता 
( भा ) भाल {( कलङ्क ) लगवे तो महा सनीय । 

& दृषरोको खुश करने के लिये, रव्य मवितेभः 
गढ़ा ( बलेश ) प्रदाने के लिये, जानता हुवा मीसथामे 
सत्य मृषा {*मभिश्र ) भवां बोले तो मदा मोहनीय । 

१० राजा का मन्डारी प्रहु, राजा, प्रधान, तथा 
समध फिसी पर्प की लच्छी प्रष्टु लेना चाहे "तथा उष 
ण्स्पकी षी फा सतीत नष्ट करना चदि वथा उमर ९ 


{ सध) थोकडा समद्‌ 1 


पप का [ हितैपी-मित्र श्रणदे | दिल फेरे तथा राजा 
को राज्य कतन्यमे च्युतक्रेतो महदाममोदनीय। 

१९१ स्री आदि गृद्र होकर) विवाद्िवि 'दोने पर भीं 
[भ वाराह ] ङमारपने का विषदं रवितो भहा 
मोहनीय । 

। १२ गवो [ गौत ] ॐ अन्दर गदभ समान च्ीके' 
विप्यमग्ृद्रदह कर यात्मा ऊा स्ह, करने षराला 
माया सपा रो अन्रह्मकारी होने प्र भी! ब्रह्मचारी का 
विरुद [ सूप ] धरावे तो महा मोहनीय [ कारण क्लोक 
म घर्पपर ्रप्रि्ाषर हवे, धमी परप्रतीठनदरे] 


१३ निषषके याथ्रयसे माजीविकाक उमी याग्रष' 
दाता की लद्द म लुम्ध होर उसकी लकी लूटे वथा 
अन्यस लुटवि ता भह। मोहनीय । 

१४ जिमकीं दरिद्रता "दूर करके ऊच पद पर जिक्ष 
को क्रिया वो पुरुषःऊष पद्‌ परकर पथात्‌ इष्या देप से 
व कल्पित चित्त से उपकारी पुरुप पर विपति उक्ते तथा 
धन प्रष्ठख की अमद म अन्तराय डज्तेतो महा मोहनाय। 

१५ श्रपना पालन पोप करने बरे राजा) प्रधान 
श्रष्ख तथा ज्ञानादि देने वाले गुरु ्रादिके मरि-तो 
महा मोहनीय । ¢= 


६ देश का राजा, ज्यापारी बृन्द का प्रवरच 


> 
सेनास मोद । { २७३ 


~ "~~~ ~~~ „~ 
^~ ~~~ ~ ~---~-~^ 


{ व्यव्हरिया ] ठथ। नगर गट ये तीनो श्रयत यशस्वी 
दै थरतःइनप पततक्रेतो महा मोहनीय, 

१७ यनेक प्प के धाश्रय दाता-श्रघ।र्‌ भूत 
[ समुद्र मेंद्रीप सथान] के मारे ते महा मोहनीय । 

१८ सयमतेनेवलिमोतथा जिन सयमस्ते लिया 
होउमघ्मतेगष्टपरे तो महामोाहनीय। 

१६ थनन्ते तानी व श्रनन्त दुं रेते तीर्थ देव 
प्म प्मदयुवाद्‌ [ निन्दा ] बाले तो पदा सेहनीय। 

२० तीर्थरदेवरे प्रस्पिति सयमार्ग ङ देषौ चन 
कर धपशबाद मोरे) निन्दा करे थौर शुद्ध मर्म से र्गो 
फामनकफेरेतो मः मोदनीय। 

२१ धाचा्य उपाध्याय लो सरत परपुख विनय सीखते 
ह-व भिखाति द उनकी हिला निन्दा कर ठे महामोहनीय । 

२२ श्याचा्य उपाध्याय वो मवे मन सेनक्षं असप, 
त्वा धद्कार ते भक्ति सेवा नही केतो महा मोहनीय। 

२३ श्रन्प श्रुती दो करभी शाघ्वाथं करके अपनी 
श्छाषा करे स्याघ्याय का वादं करे तो महा मोहनीय । “ 

२४ शतपखी दोफर भी तपस्वी रेने काग रवे 
(्लेो फो ठगने फे किये ) तो महा मोहनीय । 

२१ उपकारार्थं गुर शादि का तथा खनिर, गृलान 
रष्व सा ाकित होने पर मी विनय वैयावच नदीं कर 
( के के इन्दने मरी सेवा फेरी न्दा री इष प्रकार 7“ 


( २४४} योकड। स्ह । 





धत्तं मायावी मलिन चित्त वाला सपना वोधर्घाज का 
नाश करने दाला अनुकम्पा रहित होता ‡) त महा 
मोहनीय । 

२६ चार तीथे के अन्दर फूट पड दमी कथा वातौ 
श्रष्ुस ( वल्तश स्प शक्ञादिक ) का ्रयोगषरे तो महा 
मोहनीय । 

२७ अपनी शछ्ाधा करवाने तथा भिवता कन्न ॐ 
क्लियि अधमे योग वशीकरण निमित्त मत्र श्रध का प्रयोग 
केरे तो महा मोहनीय) 

२८ मटुष्य सम्बन्धी मोग तथा देव सम्बन्धी मोग 
का ्यतृप्त पने गाढ परिणाम से याप्तक्त होकर आस्वा- 
दन फेरे तो महा मोहनीय । 

२६ महद्धिक महाञ्योतिवान्‌ महायशस्वी देवों फे 
ब्ल वीयं प्रघख का अवण वाद्‌ योले तो महा मोहनीय । 

२८ थक्ञानी होकर लोक में पूजा-्ाषा। निमित् 
व्यन्तर प्रष्ठ देव फो नदीं देखता हुवा भी कैक 
देखता ह" ेसा कदे तो महा मोक्नीय । 

इत्ति प्रकार के सिद्धं के यादि गुणः-गार 
क्म की ३१ ्छत्ति का विजयसे ३१ शण । 

३९१ प्रति नचि लिखे यदु्तार-- 

, १ तरानावरखीय कर्म की पाच प्रटृति-६ मति नाना- 





तेतीप्च बेल । { २४५ ) 





वरणीय २ श्वत ज्ञाना वरणाय ३ वधि ज्ञना वर्णाय 
% मम पयव ज्ञाना वग्णछीय १ कवल ज्ञाना वग्णीय। 
२ दशाना वरणीय क्म ङी नव प्रङृति-१ निद्रा 
निद्रा द्रा ३ प्रचला % एचला प्रचज्ञा ४ वीण (स्त्य- 
नद्ध ) (६) चकु दर्शना वरणीय (७) भ्रचज्ञु दश्चना वर 
शीय (८) अवधि दशना वरणीय (६) केवल दशना 
मरणीय । 
(३, वेदनीय करम ॐ दो प्रृति-१ शात्तावेदनीयर्‌ 
दअशात्ता वेदनीय । 
(४) मोहनीय कर्मं क दो ्रछृति-१ दशन मे्नीय 
२ चरित्र सहनाय । 
(भो्ायुष्य कमै की चारं प्रङृति-१ नरक धायुष्य र 
तिर्थच ायुष्य ३ मलुष्य आयुष्य ४ देव श्रयुप्य । 
(६) नामक्मकी दो प्रकृति-१ श॒भनाम २ अश्म 
नाप। 
(७) मोत्र कर्म की दो श्कृति-१ ऊंच गोत्र २ नीच 
मोर । 
(८) अन्तराय कमं क पाच प्रकृत! दानान्तराव २ 
ज्लामान्तराय इमोगान्तराय ४ उप सेोगान्तराय श्वीयान्तराय 

वत्तीश्च प्रकार का याग सग्रहः -१ जां काईपाप 
क्षया होवे उसका प्रायाशित लेन का स्ग्रहकगना रजा 
को प्रायाशवेत ले उमरो दूमरे प्रति न्दी कदने का 


{ ५४६ ) पाक्डा सप्रह। 





करना ३ विपत्ति श्चान पर धम फे श्नन्दर टट रदे का 
सग्रह करना ४ निधना रहिततप करनेका संग्रह कना ५ 
सत्रा ग्रहण वरन का सग्रह केना ६ शुश्रूपा टालने का 
सग्रह करना ७ यज्ञात कुल की मोचरी करने का संग्रह करना 
स निक्तिमी होने का संग्रह करना £& धावीस परिष सहन 
करने का सग्रह करना १० सर्त नित्त (पवित्र ) स्वमाय 
रखने का सग्रह करना ११ सत्य संयम रखमे का सग्रह 
करना १२ समक्रित निम॑ल्त रखने का सग्रह करना १३ 
समाधि से रहने का दू्रह करना १४ पच याचार पालने 
का सग्रह कना १५ विनयवकरमे का सग्रह कना *८ 
शरीर को सिर रखने का सग्रह करन। १६ रुविधि-घच्छ- 
श्नुष्टान का सग्रह करना २० आश्रव रोक्ने का सग्रह 
करना २१ यात्मा ॐ दाप टालने का सग्रहकरना २२ 
सवै विपयों से विष्ठस रहने का संग्रद करना २२ प्रत्याख्यान 
करने का संग्रह करना २४ द्रव्य ते उपाधि त्याग, भावस 
गनेददिकका त्याग करने करा सग्रह करना २५ अप्रमादी 
देने का संग्रह करना २६ समय समय पर क्रिया करने का 
सग्रह करना २७ धम ध्यान का सग्रह करना २८ सवर 
यागका सग्रह करना २६ मरण थातङ्क ( रोग ) उत्पन्न 
होने पर मनमेंकच्तोसनक्रने का सग्रह करना ३० स्व- 
जनादि का त्याग करने का सग्रह करना ३१ प्रायभ्षिव 
जो सियाह उने स्र का सप्रद करना ३२ माराधिक 


त्तस बोले । { २४७ ) 


"~ ^~ ^-^ ^^ ^ 


प।डतकामरत्युहावं इस्तका ्राराधना करन के सग्रह केरना। 


ततन प्रकार का अशतनाःः-१ शिष्य गुर्‌ 
श्रादि के श्रये भ्रविनयसे चकते तों श्रगातना २ शिष्य 
गुरु श्रादे क बरार चले तो अशुातना ३ शिप गुर 
ददि दर्पा थविनयम चले ते धशातना (४) (५) 
(६) दृरुप्रकार र$ आदि के सगि, बरापर पये श्वि 
नयसे खडा रहे ते अणातना (७)(८ (&) इस तरह 
गुरु आदिके श्याग, वराय पदे विनय से प्रैेहो 
श्रशातना (१०) तिष्य गुह यादि * मादु यादिर मभि 
जावे मर उने पदल ही शुग्वे निरत होकर थमे यवे 
सो थश'०।( ११ )एुष यदि क साथ विहार भूमि जाकर 
य वद्यसे शाका इरिया पथिका प्ले दीं प्रतिकरमेता 
अशा०। १२ किमी पुष्प मे साधन जिप्रकरे साथ गुर 
शमादि फो बोलना योगय, स्वय बोले व गुर आदि चार्म 
पोक्ते तो-यशा०। १३ रात्रि को गु थादि पृद्धे फ “दो 
श्मर्यं } कोननिद्राभ रे चनौर कौन जागत ६" णसा सुनङर 
भ इसका उत्तर नद! द्रता चरा । १४ अशना वहे 
कर लावे ठ प्रथम अन्य िप्यादि कभागे कटे थोर गुह 
आदु को बादभक्देतो असार । १५ अशान्‌ लाकर 
ग्रथम श्नन्य {िष्यादि क रवते भौर द्भ युरु को 
. चदे तो श्रशा० । १६ धशरनादि लार प्रथम अन्य 
िष्यादि छो निमन्त्रण करे श्चौर बद्‌ म यह ` 


({ र्ट) योक्डा सभ्रह । 





करेतो अशावना ( १७) गुरु भादि के साथ अथवा 
न्य साघु के साथ श्रन्नादि वेहरं कर लवि घौर गुरु 
वृद्ध श्ादि कोपे भिना जिम पर अपना प्रेषदै उसे 
भोडार्‌ दवेता अशावना ( १८) गुरु शादि क साथ 
श्ादवार करते सप्रथ अच्छ २ पत्र, शाक, रम रदिदं मनोज्ञ 
भोजन जल्दी से केतो भशातना (१६) बड़ों के, 
योलाने पर सुनते हुवे मी उपरतो अशाततना (२०) 
धो के बोलाने पर श्रपने शरासन पर बैठा हुवा दा 
कहे परन्तु काम का कदैगे इय भय से ब्धा के प्रात 
जावै नही तो अरातना (२१ ) ब्धा फे बुलाने पर 
श्राव ओर श्रारर कंदे किं "क्या कते हो" इस 
प्रकार चदा के साथ ्रविनयसे बोजे तो शातन 
(२२) बटे कदे फ यह कमि करा तमहं ज्म दोगा 
तम शिष्ये किञ्यप दी करो, अपक्ोल्लाभद्दीमातो 
अश।तना (२३) शिष्य वर्धो फे कटोर, फर्श मपा 
बोले तो श्रशातना ( २४ ) शिष्य गुह श्रादिबहों से, 
जिस प्रकार बड़ बो वैते दी गन्द से, वार्तालाप करे 
तो अश्चात्तना (२५ ) शुरु श्रद्‌ धार्मिक व्याख्यान 
याचते होवे उस समय सभा में जाकर कदे फि^अआपजो 
कहते हों यो कहां क्लिप दं " इस प्रकार कटे तो अशातना 
( २६ ) गुरु आदि न्यास्यान देवें उस्र समय उन्द 


४) 


कृद कि प्राप वल्कल भूल गयद्ये चो अश्रातना (२७) 


तेतीक भोन1 { २४६ ) 


गुरु मादि व्याख्यान देत हं उस समय रिष्य दीकर्‌ 
नदी समभन प्र पुरा नरहेतो भशातना (रर) षदे 
ष्याख्याने देते ह उम समय समा मे गड्वड पडे रे 
उच श्रावानसे कहै फि समये गया, ध्ाहारादि 
लने फो जाना दै यादि ले भ्रशावना ( २६) गुरं रादि 
कै स्यास्याने देते मपय श्रोतारो फे मन को भप्रसनता 
उत्पन्न करे तो ्रणातना (३०) गरु भादि का व्यारूपान 
पम्धनष्टुवातो भी स्वय व्याख्यान शुष करे तो धरशाठना 
(३१) गुरु श्रादि की गव्या पाय से सरकवि तथा हाथ 
से उची नीची करे से च्रफातना (३२) गुरु धादिषी 
शय्या, पथारी प्र खडा रदे, पे, सोवे तो अशातना 
(३२) मड से उते श्राप्तने प्र तथा बराबर बर, खटा 
रे, सेवने धादि तो अशान । 


& इति तेतीश चोल सम्पूणं @ 





( २४० ) योक्डा सप्रह्‌। 


{नंदीयुत्र मं पंचज्ञान का विवेचन! 


१ ज्ञेयर ज्ञान ३ जानी का चथ । 

१ ज्ञेय-जानने योग्य पदाथे २ जन~-जीव का 
उपयोग, जीव का लक्तण, जीव के गुण का जान पना वौ 
ज्ञान ३ ज्ञानी--जो जने-जानने वाल्ला जीय-~-धरसख्पात 
म्देशी सावो ज्ञानी । 

१ जाम काविरेषप र्थ 


१ जिसने बस्त का जानपना होवे । 

२ जिम द्वारा वस्तु की जान कारी होवे। 

२ डिसफी सहायता से वस्तु की जानकारी होवे । 

जानना सो त्तान। 

ज्ानके भद्‌ 

ज्ञान फे पाचभेद्‌ १ मनिज्ञानर श्रुतज्ञान २अब- 

विज्ञान ¢ मनः पैव ज्ञान ५ केयल्ज्ञान। 
मतिनजननकेदो भद 

१ सामान्य २ विशप--१ सामान्य प्रकारेफाज्ञानं 
सो मतिर विगेष प्रकारकान्ञानसो मति जान चौरं 
विष प्रकार का थनज्ञान सो मतिः्नज्ञान। सम्पर्‌ चि, 
फी मति यो मवित्तन थोर मिथ्या दष्ट की मवि सो 
मत्ति यान । 


पाच श्न फा पिेचन। ( २५१ ) 








र्थनक्तानकेढटो मद 
१ सामान्य २ विशपः--१ सामान्य प्रकारे काश्रत 
सो त फलता दं भौर २ विशेषःप्रकारकाश्चुतसो 
श्रुत ज्ञान या श्रुत अज्ञानः -सम्यर्‌ दृष्टि फा चुत -सो 
शृत ज्ञान भौर मिभ्या दृष्टि का शत सो श्रत अन्ञान 
१ मतिक्षान.र दत ज्ञान ये दोनो ज्ञान चछन्योश्न्यं पर- 
स्र एक दस मे सीर नीर समान मित्ते रहते है । जीव 
शौर ्रभ्यन्तर शरीर के समान दोनों ज्ञान जग साथ हेते 
दै तभी पदे मतिज्ञान भौर फिर श्रत क्ञान दोतादै। 
जीव मतिकेद्टारा जने सो मतिज्ञान भ्रौर धत फे 
दि जाने सो श्रुत क्नानः- 
मतिज्ञान का वर्णनः- 
मति न्नानकेदो भदः 
श्रत निश्चीत~-सुने वे वच॑नो के अरयुसारे मति 
फैलाव । 
२ श्चुत निश्रीत जो नहीं सुना व नहीं देखा द्ये 
तो भी उसमे अपनी मति (बुद्धि) कैला । 
अशत निश्रीत के चार भद- 
१ शौत्पाविका २ प्ैनाधेक्ना २ कार्भिङा ४ पारण 
भिका 1. 
श्मौत्पालिका बुद्धिः जो पिले नदीं देखा हवन 
खना हो उमे एक दम विशुद्ध अथग्रादी द्धि उत्पन्न हो- 


( २५२ ) थोखड। स्ध्रद 1 





वे वजो वुद्धि ल को उत्पन्न इरे उसे श्रीत्पातिका 
युद्धि कते ई । 

२ वैनयिका बुद्धिः-गुरु यादि की विनय भक्तिसे 
जो बुद्धि उन्न होवे व शास्र का धथ रहस्य सममे वो 
वैनयिका उुद्धि। 

> कालिका (कामीया ) वुद्धिः-देखते, लिखते, 
चितस्त, पठत सुमते, सीखते भादि अनेक शिल्प कला 
श्रादि का खभ्यास्त फरत २ न मे इषलता प्राप्तकर वो 
कार्थिकरा बुद्धि । 

पारिणाभिका बुद्धिः-जेसे जेषे बय (उञ्न) की बरद्धि 

होती जाती है वैसे वैसे बुद्धि बटती जाती है, तथा बह घी 
स्थविर प्रवयेक वृद्धादि प्रषुख का श्रालोचन करता बुद्धि फी 
षृद्धि देवे, जाति स्मरणादि क्ञान उत्पन्न हदे वो पारिण- 
सिका बुद्धि । 

त पनश्रीत मति ज्ञान केष्वार भद 
` १ श्रवग्रह २ इहा ३ अवाप्त ४ धारणा । 

१ शवग्रहकेदो भद । 

१ अथोवग्रह २ व्यंननायग्रह । उयंजनावथ्ह्‌ के चार्‌ 
भद्‌ः-९ श्रोत्रेन्दरिय व्यजनावग्रह २ घाणेन्धिय व्यजना- 
ग्रह २ रसेन्द्रय व्यजनावप्रहु ४ स्पञन्द्िय व्यंजनावग्रह 
उयजनावग्रह्‌-जो पद्ध इन्द्रिया के सामने दोपे उर 


~ 


प्राच शान दा विवेचन ॥ ( २५३ } 





वे इनद्रये ग्रहण कर-सरावत्ते के द्टान्त समान वो प्यनन्‌।- 
चग्रह कदलाता ३। 
चन्त इन्द्रिय शौर मनये दौ रूपादि पृद्धल के सामने 
लाकर उन्दं ग्रहण करं इसक्िये चन्ञद्धिय अर मन 
दन दो के व्यजनाचग्रह नदीं होते दै, शेष चार्‌ इन्दियोका 
व्यजनादग्रह होता है 1 
भरोचेन्द्रिय व्यजनाचग्रद्‌-जे कानके द्वारा शन्द 
के पहल ग्रहण करे । 
घणिन्द्रिय व्यंजनाचग्रह-जे नाधिका से गन्ध 
कै पुद्धल ग्रहण करे । 
रसेन्द्रिय व्यंजनाचग्रह जे जिह््वाकेदारासस 
के पुद्धल ग्रहण करे । 
स्प्तेन्द्रिय व्यजना्रर-जा शरीरके दारा स्पशं 
के पुद्धल ग्रश्ण करे। 
व्यजनावग्रह फो समाने के लिये दो दएान्त- 
१ पडिबोहटग दिस्तेण २ म्ञ्लग दिठ्तेणं 
१ पडिवोदटेग दि ठत्तेणंः-प्रति बोधक (जगाने का) 
दात ससे किषी सोति हवे पुरर को कोद अन्य पुरुप 
सुकरं आवाज देवे ‹ दे देवदत्त ण्ड छुनकर वो जाग 
उवा है णौर जाग कर "ह" जघाय देतादै। ठव 
भिष्य शका उत्पन्न होने पर पृचछा दै दे स्वामिन्‌: 
उस पप ने ड चोक्या उसनेषएक 


८ 


+ 


८ २५४ } योकटा यप्र 


[४ -~^~~~~~~~~^~~~~~~^~-----~~-~~~-~~~^~^ 


दो समय फ) तीन समय ऊ, चार समय के यावत्र संख्यात 
समयकेया श्रसख्यात समय फं प्रवेश क्रिये ट्व शब्द 
पहल ग्रहण भ्यिह?गु6 ने जवाब दिया-एक समयके 
नही, दो समय के सही तीन-चार यावत्‌ सख्यात समय 
के नदी परन्तु अभख्यातत समय के प्रवेश क्रिये हुवे शब्द्‌ 
णृद्ल ग्र्ण करिये दै इस प्रकार गुरुके कहनेपर भी 
शिप्य करी समफर्मे नहीं याया इस पर मक्लक (सरा- 
लवा )का दूसरा दष्टान्त कटते दै-म्दार के 
भीमदेसे शरभो का निक्रषला हवा कोरा सरावल्ादो 
शरोर उस्म एक जल बिन्दु उनले परन्तु चो जलल विन्दु 
दिसा नदीं देवे इ प्रकार दो तीन चार यावत्‌ अनेक 
जलल भरिन्दु डालने पर जव तक वो भीजें नदीं वहा ठक 
घो जल भिन्द दिखा नदी देवे परन्तु भीजने के बाद्‌ 
वो जल भिन्दु"सराव्रले मे ठहर जाता हैेसा करते २वो 
सरावला ग्रथम पव, घ्याधा करते २ पूणं भरजाता है 
घ पथात्‌ जल बिन्दु-के गिरने.से सरवलेमें से पानी 
निकलने हग जाताहै मसे, दी, कानमे एक समयकफा 

प्रचेश किया हुवा १द्ल ग्रहण नहीं हो सके, अघे एक'जस 

बिन्दु सरवे म दिखा नदीं देवे वैते दी-दो, तीन, चार 

संख्यात समय के पुद्धल ' ग्रदण' नदीं हो सके, र्थं को 

पकड़ सके, समः सके इसमे असंख्यात समयः चादिथेः 

धीर्‌ घो भसंस्यात् समय के प्रवेश किये हुवे पुद्धल्ल जव" 





~ 


४ यनं 
णाति शान प विरेदन। ( २५४ } 





१ 


^-^ ~^ ~^, 
कानमे जवे अर्‌ ( सरवे मे जज्ञ फे समान ) उभरनि 
{ चाहर निफतने ) लगे त ^" इस प्रकार घोल सङ 
परन्तु समभ नदीं सके, इसे व्यंजनावग्रद कहते द । 
छर्पीवग्र्के ६ मेद 

१ श्रोत्रेन्द्रियं थर्धाबग्रद २ चत्तुशन्दरिय श्र्ावग्रह 
३ प्रशेन्धिय धर्थीबग्रह ४ रसेन्द्रिय थथग्रद ५ स्प 
श्द्िय थर्थाविप्रह द नोदन्दरिय ( मेन ) थ्थाबग्रह । 

भ्रोद्धिय ्थावग्मटः-मे। कानके द्वारा शब्द 
का द्य ग्रहण दरे । 

चन्ुन्धरिय श्च पीवच्रहेः--जो चतु द्ारास्पङा 
शथे ग्रहण करे । 

घ्रादेन्द्रिय चर्थाचग्रट.-जो नातिका कफे दारा 
रथका श्रथ ग्रहण करे। 

रसेन्द्रिय यर्थीवग्रहः--जो जि! फे दारा रस 
का र्थ ग्रह करे! 

स्परशेन्दरिय अर्थावग्रहः--नो शरीर के दवारा स्पशं 
कार्थं प्रहण करे। 

नोरन्धिय अ्ौवग्रहः--जो मन द्वारा हरक पदा 
थैकाश्नयै ग्रहण करे। 

व्यैजनावग्रह के चार मद्-भीर अर्थवप्रहके ६ मेद 
एव दोनो मिल कर अवग्रह के दशा भद्‌ हमे । अवग्रट के 


= = 


द्वारा सामान्य रौतिसेधथेका अह्ण षवे पर्त 


( २४६ ) धोया सपद 1 





नहीं कि यष हिष् का शब्द्‌ व गन्ध प्रवद बादमं वहा 
से इदा मतिन्नानर् प्रेश फेर। इहा जो विचरि' कि य्ह 
श्मयुक का शच्द्‌ न मन्थ प्रषुय है परन्तु निय नहीं देवे 
पथात्‌ श्रवात्‌ मतिज्ञान प्रवेश फरे। अजाक्त जिससे 
यद्‌ निथय हो मि यहश्रषटुक काही शद्ध व गन्धै 
पथात्‌ घारण। मतिज्ञान से प्रवेश करे । धारणा जो धार 
राखे कि श्मपुक्र शद्ध व गन्ध द्म प्रकारका था। 


~ 


प्व इहा के ६ भद्‌ -धरत्रन्द्रय इहा, यत्‌ ना 
इन्द्रिय इहा । एव अवाक्च के ६ मेद भ्रत्रद्रय, यावत्‌ 
नोदन्दरिय अवाप्त । एव धारणा के ६ मेद्‌ भरोतिन्द्रिय 
धारणा यावत्‌ नो इन्द्रिय धारणा । 

उनका काल कहते दैः-घवम्रद का काल एक 
समय से अप्तख्यात्‌ समय तफ प्रवेश किय हवे एदल 
कतो शन्त समय जाने रि मुके के बुला रहा ३। 

हटा का फाल, अन्तपहुते, विचार टवा करेकिजो 
शुभ बुला रहा रै वो यह दै अथवा वद्‌ । 

अवाप्त का कालः-न्तदटुटेत -निथय करने का क्षि 
सुमे चणक पुरुप दी युत्ता रहै । शद्ध क छपर से निय करे । 

, धारे का काल संख्यात कपे अथवा धर्॑स्यात 

घै तफ धार राख पिश्रषुक समयभैतेनो शद्धसुनावो 
इस प्रकार रै 1 अवग्रह के दश भेदः इदा के ६ मेद्‌, भ्रवाप्न 


पाच सान क विवेचन 1 ८ २५७ ) 





के ६ मेद, धारणा के ६ मेद्‌ एव सव मिलकर श्रुत निरश्ीत 
मतिज्नकेरप्भेद्‌ है 

माति तताम सष्ुचय चार्‌ प्रकार का- द्रव्य तं 
२चेथ्रसे ३ कलसे भायमेरद्रव्यसे मतिन्नाना 
सामास्य से उपदेश द्वारा सचे द्रव्य जान परन्तु दख नह 1 
२ चेच से मतिन्नानी सामन्यसे उपदेश के दारा स्थे 
चेत्र बत जने परन्त॒ देखे नदी । ३ काल स मात 
ज्ञानी सामान्य से उपदेश कै हारा सम फल कर बात जनिं 
परन्तु देखे नदीं । ४ भाव से-ामन्य त उपदशा क 
द्रा सक्च माव की वात जि परन्तु देवे नी नदी देएन 
का कारण यदह कि मति चान फो दशन ना है मग- 
चदी पत्रमे पाड पण्दैयो मी धद्धाके विषयम्‌ 
परन्तु देदे रेता नदीं । 

श्रत (सन्न) ज्ञान का वणन्‌। 
न के १४ भदः-श्यचर श्रेत २ यनक्र 
त ३ स्वी श्रुत ४ श्मेज्ञी श्रुत * सम्य दत ६भिथ्या 
श्रत ७ सादिकं श्व ८ अनादिक यत & सपथेवसित धतत 
१० श्रपयेवेसित श्रत ११ गमिकथुत १२ अरगमिङ़ धय 
३ अप्रविष्ट श्रत १४ अर्मेग प्रदिष्ट थत) 

१ म्र ध्रतः-इसके तीन भेद्-१ सता श्र््दं 
२ व्यजन श्रकरं २ ल्व यच) 

१ सन्नाः अचर थतः-प्रत्तर कं द्यकर कें ३ 


५ 


( र्श्ट ) थोकटा सप्रद } 
को कहते दै । जेते क), ख, ग प्रू सवे घर की सन्ना 
का ज्ञान, क थर के श्राकारको देखकर कदे कियद्‌ 
ख नही, ग नदीं इस तरह से समै अकच्रोकाना कह फर 
कैकियहतोकदहीदहै । एवं सस्त, प्रारृत, गोदी, 
फारसी, द्राविडी, हिन्दी आदि यनेक प्रकार फो लिषियो 
मे अनेक प्रकार के धरो का श्राकारदैह्नफाजो ज्ञान 
होवे उसे संज्ञा अच्तर भ्र ज्ञाने कहते हैं । 

उयजन अक्तेर थतः-हख, दीय, काना, मात्रा, 
प्मलुस्वारं प्रषुप की सयोजना करम बोलना व्यजना- 
त्तर श्रत। 


२ लाञ्ध श्रत्तर धतः-दन्द्रियाथे के जानपने कौं 
लच्धि से अरत्तरकाजेो ज्ञान होता वा लारध श्रच्तर 
श्रत इसके ६ भद~ 

१ श्रोचरन्द्रिय न्धि घच्तर श्रुत ~कानसे भेरी 
गरुख का शब्द सुनकर कदे कि यद भेरी प्रष्ुख का शर 
दै अततः मेरी प्रषु अक्तरकाज्ञान श्रेत्रन्दरियं ्चन्धिसेि 
हुवा इस लिये इये भरोत्रेन्द्रिय लच्धि थत कहते है । 

२ चत्तुदन्द्रिय चतर शतः-(ख से थाम प्रमुख 
कासूप देख कर कटे कि यह श्रावा रमु कारूपरैश्यतः 
श्राम्‌ प्रयुख अक्तर का ज्ञान चज इन्द्रिय रन्धिसे दवा इस 
तिये इते च्च इन्द्रिय लब्धि त कते है 1 

च्राणेच्द्रिय लदिव श्यन्तेर चरतः-नाभिकृ 


पाति तानद्य विवन। ( २५६ } 


व 
केतवी प्रप की सुगम्ध घव कर रदे फ यह केतकी प्रस 
फी सुगन्ध ह अतः केतक प्रष्ठुख ्रवर का जन घ्राणन्द्रिय 
(लब्धि से ष्रधा इस लिये दते घ्राणेद्धिय स्थि धत रहते ६1 

% रसन्दिय लन्धि यक्तर धतः-जिद्ा से श्व 
पर्प का स्वाद जान रर कहे फियह शकर प्रस का 
स्वाद दै रतः इसत घर गा ज्ञान रसेन्द्िय सं वा इस्ति 
इसे रसेन्द्रिय लट्धि अर्त भृत रप ६ । 

ध स्परेद्धिय लणज्घि अच्तर तःश, उष्ण 

घ्यादि का स्पशे होनेमे जने कि यह शत वरण्ण हं 
प्रतः इस चक्र फा ज्ञान स्पर्णेन््िय घ इवा दत ल्ियश्स 
स्पोनद्रिय ल्थि अन्तर भुत कहते ६ । 
, ६ नोहन्द्रिय लाञ्च भक्त धतः-मनम चिन्ता 
ब॒ धिचार करते ह्वे स्मरण हवा क्रि भने यक साचाव 
विचारा अतः इस स्मरण ऊ ्रदरकाज्ञान मन सेना 
इन्द्रिय से ह्वा इस लिये इते नोदन्दरिय सन्धि अक्षर 
श्त कहते द । 

२ अनच््र धथतः-इसके नेक भेद दे, अतर फा 
उव्वारण कयि चिना शब्द, खोक, उधर, उङ्क, 
निभ्धास, चग, नाक निपीक तथा नारं प्रस का 
शब्द्‌ च्नक्षरीवाणी द्वारा जान लेना इसे यन्तर भरत कवे । 

। ३ सक्षी धत -इसफे तीन मेद-१. सन्ञा काल 
पदेश २ सक्ती देतुपदेश २ सज्ञा द्टिवदोप्देश । 





( २० } - योक्डा सप्र! 


१ सक्ञी कालिकोपदेशः-श्रत सुनकर १ विचारना 
२ निथय करना ३ सषस्चय श्रथ जी गमेपणा करना 
४ विगेप थय री गवेषणा करना ५ सोचन। ( चिन्ता 
करना ) ६ निथय करके पुनः विचार करना ये & बोल्ल संन्ञौ 


न, म 


जीव के देते ६। इसक्तिये दरसे संङ्गी कालिकोपदेशा धत्त 
कर्तं ह। र 
२सरी हेतपदेशवः-जोरंज्ञी धारकरं रक्ते । 

२ सती दष्टे वादपदश-लो चयोपृशाम मावे 
सुने } अयात्‌ शाच् को हेतु सहितः द्रव्य अथे सहित, का- 
रण॒ युति सहित, उपयेग सहित पूवापर विचार सहित 
जे पटे, पठाव, सुने उसे सेक्गी थत कहते ६ 1 

अर्संज्ञी धत के त्तीन भद्ः-१ धरसज्ञी कालिकी- 
पदेश २ सक्ती हेतूपदेश ३ भसक्ी द्टिव।दोपदेश । 
(१) असती कालिकोपदेश तजो सुने 'परन्तु 


विचरे नदीं । संक्लीकेजो ६ बोहल होते बो चस्षीके 
म 1 


र अस्री रेतृपदेश शरत-जो सुन कर ' धारण नू 
क्रे1 , 
,, @) श्रसङ्ञो दष्धेवादोपदश-चयेपशम माव ते 
जो नद्यं सुने । एवं ये तीन बोज्त सर याश्री क, अ- 
थात्‌ असृज्ञी थ॒त-जो मावाथे रदित, विचार तथा उपयोग 
शल्य, पृथक आलोच रहित, निर्णय रहित ओष स्नाय 
पढे तथा पदति वा छने उसने पृन्नी धृत.कहते रे! 





पाच ज्ञान का विवेचन ( २६१ ) 


(४ सम्यक्‌ त -भरिदन्त, सौर्य, पैव ज्ञानी 
केवल दशेनी, दवादश गुण सित, अद्वारह दोष्‌ रहि, 
चोतीश हतिशय प्रयु नन्त गुण के धारकः इनसे 
्रूपित बाहर श्रग र्थ रप 8 गम त्था मणधर पूरस्पो 
से गयत त सूप (मूल रूप) बारह मागम तथा चौदह 
पूं धारी, तेरह पूष धारी बारह पूव धारी व दश परव 
धारीजो यततथाश्चथ॑सूप बाणी का प्रकाश क्रिवादे 
नो सम्यक्‌ त, दश पूवे से न्यून ज्ञान धारी इयर प्रका- 
शित्त किये इवे धागम स्मरत व मिथ्या थत हीते ६। 
(६) भिथ्यए यतः-पू्वोक्तगुण रदित, रागदेष सित 
पुरुपा के द्वारा स्यमति चनुसार कल्पना करके भिथ्यास् 
दृष्टि से रवे हुये ग्रथ-जेमे भारतः, रामयणः वेयर, उ्योतिप 
तथा २६ जाति के पाप शास्र प्रषुख-मिय्याश्त कद 
तिह ये सिथ्याथ्चत मध्या षट का ।सथ्या भत्‌ पर्न 
प्रिणमे ( सत्य मान कर पटे इस लिये ) परन्तु जा स्म्य 
त का सपरं दोनेसे भटे जान कर छोड देवे त सम्यङ 
त्त पने परिणमे दस मिव्याश्रत सम्यकूत्ववान पुरुप का 
सम्यक्‌ युद्ध स वाचे इव सम्यक्व शेस पार्णार्षता 
युद्धि का प्रभाव जाने कर आचारागादिक म्य शा्ु 
भौ सम्यक्‌ वान पुरुप को सम्यक हदो कर परिणतं ६ 


रौर मेध्या दृटि पुरुपको वे दी शाप भियाति प्व 
परेएमते ६ । 


( १६६) भोरडा सग्रह । 





दिक गुणो के साथ अणगार को जो उदन हत्त दैवो 
्ायोपशमिक । 
अवधिज्ञान कर ( भकतपम ) छः भद्‌--१ च्नुगा- 
सिक २ अनानुमामिक २ वधे मानक 9 हाय मानक 
¶ प्रति पाति & अर्परततवाति ! 
१ ख्जुगामिक~जहां जावे बहा साथ धवि (गेहे) यद 
डो प्रकार का--१ अन्तगतं २ मध्यगत। - 
(१) अन्त गत श्रवधिन्ञानके ३ मेदः (ट) , 
, पुरत; शन्त गत. (पुरश्र अन्तगत) शरीर ॐ थमे 
के मागकेक्तेतरमे जने षदस। 
(र) मारयतः अन्तः गत ( मग्गश्रो भरन्त ) शरीर 
के पृष्ट भागकेचेवरमें जाने वदेषे। ॥ 
( ३) पाशचज्ञः अन्तःगत -शशैर्‌ के दौ पाश्च मागके 
चेत्र मे जनेषदेखे) 
खन्तःगतत श्रवाघज्ञान पर दान्तः -जप के्‌ पुरुप 
दीप प्रष्ुख अरन का भाजनव माणं प्रमुख . हाथम्‌ रोकर 
श्रागे करता हुवा चते तोञ्गे देसे, पील रख कर चले 
तो पौिदेसेव दोनों तरफ रख कर चले तो दोनों तरफ 
देखै व ज्ञिम तरफ रके उधरदेदे दूरी तरफ नीं । 
दसा अवधिज्ञान का जानना । जिस तरफ देखे जाने उस 
तरण संख्याता, अख्याता ये।जन तक जाने देख ! 
(२) भध्य गत~यह स्वे दिशा व विदिशा्ोमे 


पाचक्ञन ङा विवेचन) ( २६७ † 





~~--~-~---~---~~~~-~~^~~-~-~ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~~ 


("चास तरफ ) स्याता योजन वक जाने देखे 1 पूौक्त 
दीष प्रखर माजन मस्तक पर रख कर चलने से जप 
चारो चोर दिखादे उसी प्रकार इज्नानसे भी चे 
श्मोर देखे जनि । 

२ अनादुगापमिक अवधि त्रान-जिष् स्थान प्र 
श्चधि ज्ञान उसपन्न हुव दो उसी स्थान पर ग्द कर जने 
देखे अन्यत्र यदि यो पुरूप चक्ला जवे तोनदीं देदेजनि। 
यह चारों दिशो य॑ स्ख्यात अर्यात्‌ योजन सलश्र 
तथ। अधलन्र रह कर जने देते, जेते किमी पुस्पने दीप 
श्ष्ुख अपनि का भाजन व पि प्रषख किसी स्यान प्र 
रक्खा हवे सो केवल उती स्थान प्रति चरो वरफ देखे 
परन्तु अन्यत्र न देखे उसी प्रकार अनादुगापिक यवपि 
श्ञान जानना । 

३ वद्ध॑मानक अवधि ज्ञानः-्रशस्त सेश्या के 
ष्वत्तायके कारणव विशुद्ध चारिविके परिणाम द्वा 
स प्रकारे भवधिन्ञान की बृद्धि होवे उते- बद्धंमानक 
वधि ज्ञान कहते दै, जघन्य से ददम निमोदिया जीव 
तीन समय उत्पन्न दीनि मे शरीर की जो अवपाहना बाघी 
हवि उठना दी चेत्र जाने उक्छृ्ट से सभि का जीव, परप, 
बाद्‌र, पर्याप्त, अपयात एवं चार जाति के जीव, हने वे मी 
{जिस समय मे उच्छ दोय उन भमि जीन को एवेक 
श्मादाश प्रदेश स अन्तर रदित रखने से मिवे अल ५ 


({ र्द ) योकडा सप्र । 


लोक कैः परावर श्रसख्यात्त खण्ड ( भागे विकल्प ) राय 
उतना तेवर सप दिशा व विदिशा्षो (चारो भौर) पे 
देसे । अवधि क्नान स्पी पदाथ देखे । मध्यम घनेकमेद दै 
बृद्धि चार प्रकार से देवे- 
१ द्रव्यसे रचसे ३ कलसे मावसे। 
१ कालसेज्ञान कीषृद्धि हवे तव तीन पोल 
काज्ञान दद । 
र्चे्रसेज्ञान बदु तथ काली मननाव 
दन्य भावज्ञा क्घान वदु । 
२ द्रव्यसे ज्ञान बद तवर काल्लकी तथात्र 
की भजना व भावक बृद्धि] 
> ७ भावसेज्ञान वट तो शप तीन बोल्ल.की जना 
इसका विस्तार पूवक वणेनः सं वस्तु्चो म काल.काज्ञान 
शदम है असे, चोथे-धारे म जन्मा हुवा निरेगी बिष्ट 
रीर व वज्न्छूषमभ नाराच सहनन बाला पुरुप तीरेण 
सृ लेकर २६ पान.की बीडी वरीपरेःधिधते समय एक पान 
से दूसरे पान मे सु को जनिम अतेरूपाता समय लग 
जाता दे । काल एेषा छनम होता ३ । इषे चेत्र भरसख्य।- 
गुण शदप१ है । जेते एक यङ्क जितने चेत्र मे च्रस- 
ख्यात्र रशि दं, एक एक प्रणी मे. थसंख्यात् घ्याकराश 
प्रदेश दैः एक एक, सप्रय म एक एङ भाकाश , परदेश का, 
यदि श्रपहरण हवे, तो इतने मे चप्तख्यात कालचक्र ,बीत 


पाच श्न का यिदेचन ८ २६६ ) 


"~र 
नति हतो मौ कर्रणी षी (पं) न देवे । इत 
प्रकार चत्र घच्म हे । ससे द्रव्य नन्त गुणा छदम ड ॥ 
एकं अगु प्रमाण चत्र मे थरसस्यति भ्रगिये है अ्रगुल 
प्रमाण लम्बीवण्कग्रदेश प्रमाण जादी से श्रसख्यात 
आकाश प्रदेश द । एक एर श्रास्ाश प्रदेश उपर नन्त 
परमाणु तथा दिपरदेशी, विष्रदेशी, अनन्त प्रदेश) य्त्‌ 
स्कन्ध शरष्ठख द्रव्य द । इन द्रव्यो म से समय समय एक 
एक द्रव्य का प्रपा कने भ अनन्त काल चक्र क्षग 
जितो भी द्रव्य खतम नदी देते द्रव्य से माव घनन्तं 
गुणा खदप है । पूर्ोक्त श्रेणी मे जो द्रव्य कदे उनमें 
से एक एक द्रव्य मे अनन्त पथेव ‹ माद) दे एक परमाणु 
मे एक वर्स, एक गन्ध, एङ र्त, दो स्पशे दै। जिनमे 
एकवण मे अनन्व पर्यव द । यद एर यण काला दवियुण 
काला, पत्रेयुख कला यात्त्‌ मनन्त गण काला ह शस 
रकार पचो ओल्ल म नस्त पैव द एव पाच वणेमे,दो 
गन्ध, पाच र्तः व साठ सश म नन्त परथायदे। दः 
परदेशी स्छन्ध म २ थै, २ गन्ध) २ रस, ४ स्पशं हंद्न 
दण मेदोमे मी पूोक्त रीति से अनन्त पैव दै, इस 
अरफार सपर द्रव्य से पथेव दी भावना करना, एवं सवे द्रव्य 
के, पैव इक करके समय समय एकक पर्यव का श्नपहरण 
करते म अनन्त काल चक्र ८ उत्सर्पिणी अवतारा) 
भौत जाने पर परमाणु द्र्य के पर्यव परे हवे हेण दि 
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श्मवाधे ज्ञान देखने का सस्थान, अ।कारः-१ न्या 
कायति न्ञान चापा (त्रिपाह) र आकार २ भवन 
पति का पालां केयाफार ३ तथच कातथा सनुप्यका 
श्मनेक प्रकारका दै ४ व्यन्तर फो पर्टह्‌ वाजिन कं 
किर ५ व्यातिर्ष्‌ा का कालर के आकार 5 यगिद 
देवक्तोक का उर्ध्वे शदग आद्धरि ७ नव ग्रयवेक का 
फूलों समे चगरी के आकार ८ पांच अनुत्तर (विमनि 
फां अवधि ज्नन कुकी के ्ाकार होता हे। 

नारफी देव का अपधि ज्ञान-१ अनुगामिकर २ अप्र 
विपत्ति २ अवस्थित एवं सीन प्रकार का। ४ 


[क 


मलुष्य चारे तियच का-१? चनुमाभिकर २ यनाचु- 
गारक २ वधेमानक ४ हाय मानकर ५ प्र्तिपात्ति 
६ अप्रति पाति ७ अवस्थित ८ नवयन होता है! 
यद वपय वदरं प्रषु प्रज्ञापना सूत्र के दरेवेंषदसेत्ि- 
खादै। नदि च्म संचेपमे लि्ा हुवा दै। 
मनः पर्व ज्ञान का चिस्तार 
, “ मन पयेव ज्ञान के चार भदः- 
१ लंन्धि मनः~यदं अनुत्तर वाका देनं को -होता 
३1 
_" २ ज्ञा मनः-पद सेक्ञी मलुष्प व सक्षी तिर्यचको 
६“ ^ शेता हे । - ह 


1 


पाच कषान फा विवेचन 1 ( २७७ ) 





व 0 
३'वगेणा मनः=यदह नारकी च अयुत्तर विमान 
वामी देवो कै सिवाय दूसरे देवो कौ होता है । 

४ पर्याय मनः-यह मनः पयेवज्ञनीको होता दै 
सन पर्यव ज्ञान किम को उत्पन्न होत? 

१ सेंसुप्य फो उत्पन्न ददि, धमचुष्य को नदी । 

२ ज्ञी मटुप्य फो उत्पन्न हते भरस्ी मनुष्य फो 
नदी] 

३ कर्म भूमि सन्नी भतुष्य को उत्पन्न हवि श्यकं 
भूमि सन्ती मनुष्य को नदं । 

४ कम भुपि में स्याता वरव काथ्चायुष्य बाला को 
उसने होषि परन्तु चरसख्याता वपे क्रा ्ायुप्य 
वाजता को उत्यन्न नर्द देवे । 

५ सख्याता वप का घुष्य मे पर्याप को उन्न 
होवे चपयीप् फा नरह । 

६ पय मी समदृषटि को उतन्न होमे मिभ्या- 

दृष्टि भिभरद््टेको नद दे। 

७ समदष्टिमे मी सयति छो उस्र शेपे परन्त॒ 

प्यव समदि ब देशे चप वाक्ते को नीं उत्पन्न दीवे ! 
, ठ सथेतिमं मी श्रव सर्यि ो उस्न होवे प्रमत्त 
सर्यि. फो नदी हवे । 

& अश्रमत संयति से मी लभ्धवान को उलन्न दे 

भलारुषवानं कों नदी । 


("4 4 4. 





के चन्दर नावरूप्हो जाता ई ४ दणड रत्न -वैताल 
पर्वत के दोना गुफा्य। के द।र खोलता ३ ५ खद्ग॒ रल- 
शनुको मरता है ६ मशि रलन~हरित रन के मस्तक पर 
रखने मे प्रकाश करता है ७ काङृरपर ८ कांगनी ) रल- 
गुरो मे एरर योजन ॐ अन्तर पर धरुष्य के गोला- 
कार यिमनेसे छथ समान पाश कताहै। " 
सात प॑चेन्धियरन 

१ सेनापति रल-देशो को विनय करते दँ २ गाधापति 
रत -चौवीश प्रकार का धान्य उत्यन्न करते है ३ वाधक 
( बढ; ) ्ल-४२ भूमि महल सड़क पुल चादि निमौश 
कते दे ४ पुरोदेत रत -लगे हवे घां को ठीक करते 
चिश्चको दूर्‌ करते, शाति पाठ पृते व कथा सुनाति द ५ 
घी रत-विपय के उपभोगे काम भती ६-७ गज रत 
च श्रश्च रतत-ये दोनों सवारी मे काम सत्ति । 

चौदह रलो का उत्पतिस्थान 

१ चक्र रत २ द्र रतत ३ दण्ड रत ४खद्म्तय 
वार रत चक्रवर्ती की आयुध शाला ५;उ सन्न होते द । 

१ चर्म रत्र २ मणि रत्र ३ काकण्य्‌ ( कागनी) यै 
तीन रन्न लभी के भण्डार. मे उत्पन्न होते. । 
१ सेनापते रत > गाधापति सत ३ वार्यकरत ४ 


ध 


त) र्त -ये चार रतः चक्रवती फे नगर मे. उत्पन्न 
~ 4 - 


१ 
“८ 


र 


6 > = 


पुर 


ति 
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तैतीश प्रदी । { सत्स) 





१ सी रत विद्याधरो की श्रेणी मे उत्पन्न होती रे। 

१ मज रत्र २ शश्व रते ये दोनों रत वैताद्य पर्वत 
के मू मे उत्प्न होवेर्दै। 

चौदद्‌ रलः की घवगाटना 

१ चकरत २ वररल ३ दण्डरत यतीन रतन 
दी वगाहना एर धलुप्य प्रमाण, चै रस्नक़्ी दो हाथ 
फी, सज्ञ रत्न पचास अदन लम्बा १६ गुल चौड़ा 
श्योर धाधा थगुल जाड़ा दतादै भ्रौर्‌ चार गुल की 
ष्टि रोती है । मणि रल चार भरगुल लम्पाथौर दो 
श्रगुज्त चोडा व तौन कोने षाला होता है । काकएय रतन 
चार श्रगु ल्वा चार श्वगुज्ञ चोदा चार धगु्त उचा होता 
द इसके छः तजभाड केण.वारह हापि बाला याढ सोनिया 
नितना वजन व सोनार फे एरण समान फार मेँ 
दोतादै। 

सात प्रचेन्द्रिय रसन फी अवगाहना 

१ सेना पाति २ गाथा पति रे चाधिकं ४ पुरोहित 
इन चार रत्नों की अनगादना चकम समान । क्ली रत्न 
चक्रवती से चार घाइल छोटी होती ३ । 

गज रल वक्रय ते दुगना होता है । शरश रल 
पृ से यख तफ १०८ आङ्ल सम्बरा । सुर से कान तक 
८० आद्ल चा, सोलह अडुलल की जषा वाश आाद्ुलं 
की यजा, चार आ्हल-का घुटेना चार अहल के सुर 


एलछ } येकदा सप्रद। 
ध्योर्‌ ३२ धाद का मुख होता ह 1 चार ६६ साहल 
की परिधि (पराच) द। 
एष ३३ पदवी का नाम तथा चक्रवती के चौदह 
र्द्म का विमेचन कहा । 
नरकादिक चार गतिमे से निग्ले हवे जीव २३ 
पद्वियो मेकीकोन र सी पदवी पवि-इस प्रर पन्द्रद 
बोल्त । 
१ पहेली नरक से निकले ह्वे जीव १६ पदवी पवे- 
सात एकेीन्द्रय रसन द्योड कर । 
२ दूसरी नरक पे निकले ष्ट्य जीव २३ पदवीस 
१५ पदवी पावे-सात एकीय रल भौर एके चक्रवती 
एवं राड न पावे 1 
, ३ तीसरी नरक से निकले हवे जीव १३ पदवी प्रवे-' 
सात एकेन्द्रिय रत्न, चक्रवती, वासुदेव एवै दश पदवी 
नही पवि, 
४ चेथी नरक से निकले दवे जीवं १२ पदवी पवे- 
दश॒ ता उपर का यार एक तीथकर एव १९ नही पषि। 


क 


४ पाच नरक सानेकले हषे जीव ११ पद्र्वी पदे- 


११ तो ठर की भोर दारवी केयरी का नदीं पते । 
६ छी नरक से निकसे हुवे जीच दश पदवी परति, ' 
ऊपर फी मारद ओर एर साधु की एव तेरह नहीं । 


० अ 


८ साता नरक से नकते हवे जीव तीन पदवी 


ततीश पदवी 1 (२५ ) 


"^^ ^-^ 
५ 


पाव~-१ गज २ शरश्च दे समक्िवी ( सम किति प्पेतो 
यच स, मनुष्य नद द सक्ते) 

८ भवन पत्ति, वाण उ्यन्तर, ज्योतिषी से निक्रले व 
जीव २१ पदवी पप्रे-तीर्थक्र, वासुदेव ये दो नदं पव- 

£ पला दूरा देव लोप निकरे हुये जच २३ 
प्दयी पते । 

१० तीरे से धाठयें देवलोक तफ से निकले हवे 

गीते १६ पदवी पावे । सात एङेन्द्िय रत्न नदी । 

११ मवयं देबलाफ ते नवव ग्रीयवेफे तफ़ से निके 
हषे जीव चौदह पदवी पावें । सात एकेन्दरिय रत्नगन थौर 
प्ये नवनर्दी। 

१२ पाय ्दुत्तर विमान से निग्ले दवे जव श्राठ 
पदता पर्वे | सात्त एके) द्रय रत्नः सात पचान्द्रयस्ल शोर 
एकर वाषुदेष ये प्रह नीं पदे । 

१३ पृथ्वी, धप, वनस्पति, सरेष्य, तियच-पचाशट्रयं 
से निकले हुये जीय १६ पदवी पते । तौयकर, चक्रवत 
चामुदेव, चलदेष ये चार नदा पाव । 

१४ वेनस्‌ वायु से निके हुव जीव नेव पद्वां पाच। 
सात एषेन्द्रिय रत्न, गज थर्‌ परश्च ये नव पाव । 

१५ तीन विकलेद्धिय से निकले हुवे जीव १८ पदवी 
पवि । तीथकर, चक्री, बासदेव, बलदेव, केवली ये पाच 
नेद] पते । ॥ 


( २८६) थोकढा रसप्रद । 


कोन २ सी पदवी वलि किस फस गतिमे, 
जावे । ^" * 

१ पदेली दूसरी, ठीमरी, चोधी इन चार नरक मे 
११ पदवी वाला जवि ८ पचेन्दरिय रत्न, ८ चक्रवती & 
वापुदेव १० समकित दि ११ माढाक्षेक राजा एवं ११ 

२ पाचवी छी नरकग नव पद्मी का जवे गज 
घौर थ्श्च येदछयोड़ कर शेष पाच प॑चेन्द्िय रतन ६ चक्रवती 
७ वेसु देव ८ सम्यक्त्वी & भादलिक राजा एव नप पदवी । 

३ साती नरफ़ मे सात पदवी काजाने ग्‌, चश्च 
श्नोरसरी छद रेप चार ५ चक्रवती ६ वासु देव 
७ मालिक राजा एवं सात । 

४ भवन पति, वाण व्यन्तर, ज्योतिषी शौर पेते 
से" भावे देवलोक तक दश पदवी का जावे-तात प॑चेन्धिय 
रत्नभसे खी रल वोदशेप ६ रन ७ साधु ८ प्रापक 
& सम्यवतवी १० माउललिक राजा एव दश| , 

' ५ नवव से बारह देव लोक तक चाड पदवी का 
जावे स्री, गज, थश्च दयोढ़ शेप चार एचेन्धिय रतन ५ 
साधु ६ भ्रावक ७ सम्यक्तूवी ८ माउलिक राजा एवं थाठ 

& नव ग्रीयवेक मे सात पदवी का जावे छपर की 
थाठ पदवी मे से भावक को छोड़ रोप सात पदवी । 

७ पराच ्यनुत्तर विमाने दो पदवी का जवे साधु 
शरोर सम्यक्ल्री । 


धच शरीर 1 ( २६५ ) 





२ वैक्रियर्मे-( म प्रलययितफमे) देम सम चतु- 


रस्‌ सस्थान व नेरियां म हुड स्यान ( लब्धि प्रल्यिफ 
मे) मलुष्यमे व तिर्थच मे स्म चतुरश्‌ सस्थानव्‌ अनेह 
प्रकर क-वायुर्मे हुड सथान । 
३ आटारिक शरीर मेँ-हम चतुरस स्यान। 
४-५ तैजस व कामण मे ६ सस्थान) 
9 सवाम हार 
१ सै(दारिक शरीर फा स्वामी-मनुप्य व तिभैच। 
२ वैक्रिय शरैर फास्वामं चारही गति केजीव। 
३ ्ाहार्किशरीरकास्यमी चौद पूप धारी घनि 
४-५ तैजस कारण शरीर के स्वामी--सै समाग 


अच्रगाटना द्वार्‌ |, 
१ श्रौदारिके रकी जघन्य आहल 





( २९७ ) धोकडा चभ्रद । 


"^ 
न ~. 


छ्मादि विविध सूप विविध क्रिया से येनवे उसे वैक्रिय 
शारीर कते है इसफे दो मेद्‌ । 

१ मघ प्रत्ययिक-जो देवता व नेरियो के स्मपाविकर 
दी दाताहे। क ष 

२ लन प्रययिक-जो मनुष्य तिथच कों प्रयसे 
प्रष्ठ हेवे। 

३ श्चादारिक शरीर -अ चैदृह पूषैधारी महासा 
को तपथर्यादिक्र योग द्वारा जप सन्धि उत्पन्न होवे तो 
तीर्यकर देवाधिदेव की ऋद्धि देखते को वमन दी शका 
निवारण करने को, उत्तम पुद्धलो का हार स्कर, 
जघन्य पोन हाथ कावर एक दाथ का, स्फटिक समान 


सफेद व कोन दख सक्र दसा शरीर बनाते है । जिते 
ईम महारक शररर कदत ह। 


४ तेजस. शरीर-जो तेज फे पूद्रलां से अद्श्य 
ब्‌ सेन (खाये दव ) शहर को पचते तथा ल्त 
ते 





५ भ १ 


मो श्या छेड उसे तेज रार कहते ६। 
५ कामण कमे के पुद्रतसे उत्पन्न होने बलाव 


+ भ, 


{जिसके उदय स जीव्‌ पुद्दल रहण कर कमादि स्पर्म 
परिणमावे तथा मदारक ख ३उघेकमृण शयीर रदत ६ । 
३ सस्थान द्वार, 

श्ादारेक शरारमं संस्थान ६-प्रमवतुम्‌ स 
स्थान २ न्यग्राप प्रिमड्त सस्थान २ सादिक सस्थान 


४ वामन मस्थानं ५ ङ्ज सस्थान ६ हुड संस्थान । 


पाच शरीर ॥ ( २६५ ) 





1 


२ वैकरिय मै-( मव प्रत्ययिक मे) देयम सम चतु- 
रस्‌ सस्थान वनेरियो मे हंड मप्थान ( लि प्रत्ययिङ 
भ) मनुष्ये व तिर्मचमे सम चतुर्‌ सस्थानव अनष 
प्रकार का-वायु्म हुड सान । 

३ ्ाहारिक शरीर म-षम चतुरस सस्थान। 

४-१ तैजस्‌ च कामण मे ६ सस्थान । 

४ स्वामी द्वार। 
१ श्यौदारिक शरीर का स्वामा-मनुष्य व तिधैच। 
२ वैक्रिय शरीर कास्वाम) चार दी गति केजीव। 


< 


२ चाह्ारिकशरीरकास्यमी चौदह पूष धारी यमि 

४-५ तैजस कामण शरीर के स्वामी -तमै समारी 
जीष। 

अवगाटना द्वार । 
, १ श्नौदारिक शशर की धवगाहना जघन्य भाल 
के सख्या माग उक्छरष्ट हजार योजन को । 

२ वैक्रिय शरीर फी अवगाहन। जघन्य आहुक 
श्सरूपातवे भाग उत्टरष्ट ५०० धसुष्य उत्तर वैक्रिय करे 
तो जघन्य घागुकल्ल फे अरसस्या्ै माग उच्छृष्ट तच 
योजन जजर ( अधिक)! - २“ 

३ आहारिक शरीर की अवगाहना जषन्यं एक 
दाथ न्यून उक्छृट एक हाथ कौ । 


( २९६ } थोक्टा सप्र 1 


रिकं 





४-१ तेजस, काभेण शररार फी ग्रवगाहना जघन्य 
गुल ह अस्थानं माग उछ चोदह राज लोक प्रमाण 
पुद्धल चयन हार । 
( ्ाहार कितनी दिशश्रां का रवे). 
श्योदारिक, तेजस्‌, कामण शरीर बाला रीन चार 
पाच यावत्‌ छै दिशां का खादर लेपे। 


वक्रय भ।र आद्र शर।रवाला छः दशाया 
कारेव्‌। 


७ संयोजन द्रार। १.८ 

१ यौदारिक्त शरीरमे राहा वैक्िय-की मजना 

(हेये शौर न्दी भी दह्येवे), तेजस्‌ फार्मेण की नियमा 
( जरूर होवे ) । - 


= भ 


स्यक्रिय शरीरम श्रदारिक की भजना, स्ाहारिफ 
नहीं होवे व तजम्‌ करमेण की नियमा 1 

3 श्माारिक शारीरम वेक्रिय योदार, 
तेजस, कामण दोपे । ~ ॥ 

४ तेजस्‌ शरीरम भौदारिकि, वैक्रिय चाहारिक 
फी मजना तेजमू ब नियमा । 

५ कामण शरीरमे भोदारिक, वैक्रिय श्राहार्ि 
की भजना तजर की नियमा 
। ८ ~ सद्रव्याधैकट्वषर। € 

१ स्वैमे थेट श्नादारिक का द्रव्य जघन्य १२२ 


ध 


५ 


पाच शसर। ( २९७ ) 





उत्कृष्ट पथ हजार । इसमे वैक्रिय के द्रव्य असरूपाव 
यणा हसते खोदारिकि के द्रव्य श्ररयात गुणा इसते 
तेजस्‌ कामण के द्रव्य-ये दोनो परस्पर बराथरं व 
अद्ा\रक स अनत गुणा घाधेक। 
ई प्रदन्ताथक दार । 

१ सवेसे योड़ायाटारिक का प्रदेण दमने किय 

का प्रदेश असंख्यात गुणा इष पते श्रौदारेक का श्रम 
पात॒ गुणा इस स तजस का चअन्वशगुणा वहम प्र 
कार्मण का अर्चत गुणा यधि । 
१० द्रन्या्थक पदेशार्थकर दरार । 

मवसे धड़ा खाहारक् ङा द्रव्याथे दपम्‌ वक्यं 
का द्रव्याय भ्रसरूपात गुणा उमे च्रौदारिक का रवर 
असरख्यात गुणा इस स अाहाारक फ प्रदेणु श्रषल्य्रान 
गुणा इषस वेात्रिय का प्रदश यमद्याव्र ममे 
प्ादारिक का प्रदश अस्ख्प्राति गुण! श्प मे भजः 
कर्मण इन दोनो का द्रनपाये परसपर सपरा 
से अनन्त गुणा अधिक इत्‌ से तैजमू 
गुणा श्रधिह इत सकात्ण करा 
द्माधेकू 1 


पव श्रीदान्कि ८ 


1 प्रदृश श्वनन्द~ 
| श्रनेन्तर ग््-पन्य 
न्यू 


११ सर्म + स्य 


(र्ठ) सोकडा खप्रद्‌ । 








न 


आहारक णरार छ पद्रल एच्प इसत स तजस्‌ भरर फ 
पुट धरच्म व ससे कामण शरीरके पृद्रल षद । 

१२ प्रवगादना का चस्प वहुत्व द्वार । 

सव्र से जघन्य श्मौढारिक शरीर की जघन्य सवगा 
हना इस से तैजस कामण इौ जघन्य अवगाहना परस्पर 
चराग व श्यौदारिकसे थिशेप वैक्रिय फौ जघन्य सतमाः 
हना ,्र्सट्यातं रणी इस से आद्टारिक प जघन्य 

वगोहुना शअष्टख्यात रुण इमसे अषटारिक कं उत्कृष्ट 
श्रवगाहना विशेष इससे श्यौदारेक की उच्छृ यवगाहना 
संख्यात गुणी इस स वैक्रिय कौ उच्छृ श्रवगादना 
संख्यात गुणी इस से तैजस्‌ कामण उलट अयगाहना 
परस्पर धरायर्‌ व पैक्रिय से संख्यात गुणी भधि7 । 
१२ प्रयोजन हर । 


१ श्ौदारिक शरीर का प्रयोजन सोक्त्‌ प्राप्ति ५ 
सदाय भूव होना २ यैक्रिय शरीर म प्रयोजन" विविध 
रूप नाना २ श्चाहादिषछ शरीर का प्रयोजन सशय निवा 
रण करना ४ तेजख शरीर का प्रयोजन पृष्रलों का पाचन 
करना ५ कामण शरार्‌ फा प्रयोजन आहार तथा कमा 
च आयण ({ सचना ) करना । 


१४ विषय (शकत) दार । 
आयादारिक शरर फा विषय पन्द्रहवा सचक्‌ नामक 


प्रर ( २६६) 
द्वीप फ़ जनिष्ठा (गणन ससे का )२ वकरिय शरीर 
फा विष्य अनमर दवौपस॒षदर उफ जनिका ३ धालारिकः 
शरीर षा विप श्रटाह द्वीप सद्रतक जाने फा ४ दज 
फार्मण फा विषय सथ क्तेक मे जनि फा] 
५ स्थाति द्वार। 

श्योढारिफ शरीर की स्थिति जघन्य न्तर्मुम 
उत्कृष्ट तीन प्तमेपम णी र यक्निय शरीर फी स्थिति 
जयन्य धन्त क, उक्ष ३३ सागरोषमकी ३ धारा 
रिक णरीर फ) धन्वपटवं की ४ तजस कार्म शरीर 
पी स्वितिदो प्रहर कौ अभव्य भाध्रीधादि श्नतरदित 
२ मोघ मागं भी अनादि सान्त ( धादि नदी प्रनत॒ 
न्त ६} 1 

१६ घन्तर हर । 

प्यादारिक शारीर छोड कर फिर थोदाकि शरीर 
प्राच करने मे अन्तर पडे तो जघन्य शन्तहते व ककष 
३३ सागरोपम २ चौय शरैर छोड कर किए वैकरिय 
शरीर परनि म न्तर पदे तो जय.य अन्तधुहूत्‌ उत्छृट 
अनन्त काल उ धाहारिक शरीर मृ अन्तर्‌ पड त जघन्य 
अन्तं उत्कट भै पुदरल परावतन फाल से उचनयूत 
४ ४५ तैजस, काण शरीर में न्वर्‌. नरश पड अन्तरः 
ढार का दूसरा अ्े- घादाक्कि शरीर को चोड 


( ३०४ ) योरा सपर्‌ । 





कर्द भारी, लघु ( दलका ) खदु स्पशे का 
एक साथ ल्प बहुत्व-सवे से कम्‌ चकु इन्द्रिय का 
केश भारी स्पशे सते भरे्ेन्दिय का फकश भारा स्प 
नन्त गुणा इसमे घ्रखेन्द्रिय का अनन्त गुणा इषस 
रन्द्र करा अनन्त युणा हसते स्पभीन्द्रिय का नन्त 
गुणा इसते स्परशन्दरिय फा हलका खदु स्पशो अनन्त गुणा 
इससे रसेन्द्रिय र लका मृदु स्पशं अनन्त गुणा ईत 
घणन्द्रिय फा दलका खदु स्पशे अनन्त गुणा इससे भान 
न्द्रिय चा दलका मदु स्पशं अनन्त गुणा व इसक्ष चर 
इन्द्रिय फो दसका सदु स्पशे नन्त गुणा । 

७ पृष्ट द्वार 

नो पुद्धल इन्द्रियो को आकर स्पयी करते उन 
णु्तो को इन्द्रियं ग्रहण करती हे पांच इन्दि मसे चकु 
इन्छिय्‌ को छोड़ प॒ चार इन्द्रं को पदर थार स्यश 

दं । चन्त इन्द्रिय को श्राकर नर्द सपशो करत द 

२८ प्रच्छदार 

जिन इन्द्रियो के अन्द्र अभिमुख ( साप्रा ) पुद्वल 
पाकर प्रवेण करते है उसे प्रविष्ट कदे द । पाच ' इन्द्र्यो 
मसे चज्ुषद्धियकोद्ोड शेप चार उन्दरिष प्रविष्टषव 
च्ल इन्द्रिय अग्रविशट है । 

, & विपय द्वार (गचछित द्वार) 

पर्ये नाद्रि की प्रयेकं इन्दिय का विपथं सषन्य 


पात दद्य । { ३०५ ) 


भाुल के यत्तस्यातपरे भाम उच्छृ नीपे सुपार । 


जाति पाच सेघ्रिन्दिय चलुद्द्रियप्रारन्टिय रसेन्दिय स्प 


पकन्द्रेय (.। ७ ० [} ०० धण 
यदश्न्द्रिय ० ० ० दधे घ० ८०० घण 
चिद्द्धिय ० ० १००४० १२८ ध०्शदैण्ण्यं 


चौष्नदरिय ० स्दश्येा २००० ग्श्द्ध ३२०० 
श्रसक्षी प, १ योजन शद्ण्टयेा ००० घर ५१२४ दध्यं 
स्ता प० श्र्याननर्लायोजा यो ६यो० योजन 
१० अनाकार द्वार ( उपयोग ) 

जघन्थ उपयोग काल का यर्प वह्ुत्य । 

सवे से फ़म चज्तु इद््रिय करा जपन्य उपयोग कालल 
इम से धीत्रन्द्रिय फा जपन्य उपयोग काक विरेप इष से 
बाशेन्द्रिय का जधन्य उपयोग काल विशेष इसपि रसेन्दरिय 
करा जयन्य उपयो काल विशेष इस से स्परणेन्दरयका 
जघन्य उपयोग फाल विप । 

उत्कर उपयोग काल का अरप धहुत्व । 

स्पेस कम चलुडन्दरिय का उत्कृष्ट उपयोग कल्ल 
इससे शरोमेन्धिय का उक्कृष्ट उपयोग काल विपषदृषसे 
प्रायेन्दरिय का उत्कट उपयोग कात विशेष इतते रेन्द्रिय 
का उत्कृष्ट उपयोग फलत विशेष इस से स्पशेन््रिय का 
उष्छष्ट उपयोग फाल विशेष । 

उपयोग जचन्य उत्क्रषट दोनों का एके साथ 
अल्प बहुत्व 1 
सप्रसे कम चज्खुईन्दिय का जयन्य उपयोग काल 


यो संप्रदा 


( ५६० ) 


~~ ^~^~~ “^ ^~ ~~~^~~^~^ ~ ^ 


` वडा वं्टीया 


गाथा 
सीव गर रिय फाय जोग वेदेय कायं लेस्सा , 
रधाप मण्‌ दं समय उवश्रौग आहि १. 
शापम परि पञ्जतप्त युष्म सत्ती भमेभ्थिष } 
भरि रेस पयश्‌, यास्ीष टदे चायव्या २ 
एपं ऽ१ ह्ारफोदो साभा इसका विहता 
१ सषुचय जीव दार काएक मद 
२ मति ष्टर मि खाठ भद 
१ जर सो गतिर तिच क गति ३ सिकरी 
षौ गति ९ तुष्य षौ गहि ५ मतुष्यानी ङी गति ६ दम॑ 
षी गति ऽ देवाना षो गति = धिद्‌ को मति। 
३ शन््िय दारके सातभद 
६ भशम्दथ २ एकेन्दियं ३ देद्विय ४ विदद्धिय ` 
ष्रोदेषं ९ पददिय 5 घनिष्धियि) 
४ ष्यं हरर फ पार सोद 
र सेकप्ये ९ पल्य सम्‌ रे रसय चेयम्‌, 


दयु द ९ उनसर भस इए इ , 
४ श्मोमाः-. : सोक्ध 
थ्‌ ९ स: ' सेच 


४ धपे) 


घद्रा दासर्टेया। ( ३११ ) 





ष वेद द्रे पाच चोल 
„ श स्वेदर सी वेदरे पुस्प वेद ४ नपुतक़ वेद्‌ ५ 
अवेद्‌ । 
७ कपाय द्वार 7 द्धः यो्त 
१ सकपाय २ क्रोध कपाय ३ मान कपाय ४ माया 
पाय ५ लोभ कप्य ६ अकपाय। 
८ लेर्याद्वार फे चाट वोल 
१ सतेश्या २ कृष्ण लेश्या ३ नीलन सेश्या र कापो- 
तकतेश्या ५ तेजो लेश्या ६ प्रद्र सेश्या ७ शुक्ल लेश्या 
२८ श्रलेश्या | ८ 
& सभकित दवार के तीन बोल 
१ सपरित २ मिथ्या ३ सममिथ्ात्व (भिध्र) 
१० ज्ञान द्वार के दश चोल 
१ सशचय ज्ञान २ मतिज्ञान" श्रुतज्ञान ४ भवधि 
ज्ञान ५ मनः परयैव ज्ञान ६ केयल ज्ञान ७ स्प चन्नान 
८ मति अज्ञान 8 श्रुत अज्ञान १० मिभग ज्ञान । 
१९१ दशन द्वार के चार वाल्त 
१ चु दशन २ अचचु दशेन ३ अवधि दशन 
४ केव्त दशन । ,, र 
१२ सयति द्वार रे नव बोल _ 
२ सश्चुव्चय संयति २ सामायिक्‌ चासि रे चेदोप 
स्थानिक चासि ° पश्र विशद्ध चासि ५ दमस 


( ३१२ ) यो्ड। स॒प्रदे 1 


चारि ६ यथाख्यात चारि ७ संयता सयति ८ यस्यति 
& नो सयत्ति-नो अक्यति नो संयता संयत्ति 1 
१२ उपयोग द(रकेद्यो बोल , 
१ साकार उष्योग ( सार ज्ञानोप्योग ) २ भना 
कार उपयोग ( अनाकार दशेनोपयोग } ।, 
१४ आहार्‌ द्वारकेदचो बील . 
१ आहारकः २ अनाहार + 
। १५ भापक द्ारकेद्धो चौल 
\, १ मषङ्ग र श्परापक॥ \ 
१६ परित दपर के तीन योल, 


१ परित '२ अपरत ३ नोपरि नोधपरित। 
* “ १७ पयोर द्वार कतीन बोत्त 


१ पर्याप्त २ चपयीप्त ३ नो पयौप्ठ नौ श्पयाप्। 
१२ स्त्म दार के तीन बोल 8 
१ च्छ्‌ २ ादर ३ नोघदप नो बादर । 
१६ सन्ती दार के तीन बोल ` 
१ सन्नी २ अक्षी ३ नो सङ्ग नो अर्ह । 
२० अन्य द्वार के तीन चोल _ ~ 
१ मन्य २ मव्य र३ेनो भन्यनो च्य । 
~ २१ चरिमद्ारकेद्यो बोल 


१ चरमरेव्रचरमं1 , . , , ,= 


॥ 


य्वा पामदीया। (३१६) 


एव २९१ द्वार के पास पर धासड पोल उरि द। 
धासर योल की विगतः-~जीव के १४ मेद्‌, युस 
स्थानक १४, योग १५, उपपोग १२, लेश्या ६, एव स्थे 
मिल्ल मर ६१ चोल्त र एक्‌ अल्प बहल का एर ६२ 
लत ! 
१ समुच्चय जीददठाद्ार 

१ मषएच्चग्र जीव म-जीव फे १४ मद्‌, गुणस्थानफ 

१४ योग १५ उपयोग १२, सेश्या ६। 

२गतिद्धार 
| १ नक गति मे-जीय केभद तीन-सनन करा श्यप- 
यापि भार्‌ पयत व अर्त्ञ पचन्द्रय का अपयाप्तु। गख 
स्थानक ¢ प्रथमके, योने म्पारा ४ मने ४ चचनक, 
१ पेक्रिय १ वैक्रियमिश) १ कामण काय्य १९१, उप्‌- 
योग ६-३ प्षान, ३ श्न्ञान ३ दशन, सश्या ३ प्रथम । 

२ तिथच गति भ-जीव के मेद १४, णस्थानक्र 
५ प्रथम, योग १३ भहारिककेदो द्धेड कर) उश्योग 
६&-२ जान, २ थवान) ३ दन, लेशया ६। 

३ तिर्यवनी म-जीव के मेद र-सक्षी का । गुणः 
स्थानक १ प्रथः योय १२ प्राह्ारिक केदो द्द्‌ कर। 
उपयोगं &-३ कान, ३ अर्नान; ३ दशन, तरथा "1 

४ मनुष्य गति मे-त्ीव केभेद रे-स््ीके दु 


( ३१४ ) प्थोकडा सग्रह । 
शौर १ अक्ञी पेद्धिय का श्चपयाप्ि एव ३, गण स्वा 
नक १४) योग १५, उपयोग १२, ज्या ६ । 

५ मलुप्यनी म-जीव के मेद २-सङ। का । रण 
खानक १४, योग १३ महिारकिकदो छे।ड क, उष 
योग १२, सश्या ६ । न 

६ देव गति भव फ मद्‌ ३-दोक्गीके धार 
१ शरी प्चेद्रपका श्रपयोप्त एय ३ गुणम्थानक ४ 


| 





[9 


अयम, योग ११-४ सने, ४ वचन के, २वेक्रिपकेथैर 
१ कपण काय एवं ११, उपयोग ६-२ जान, ३ 'धन्नान, 
३ दुशरीन एवै 8, लश्या ६। 

७ देवाद्धना +-जीव ङक मेद्‌ २-संङ्गा का, गुण 
स्थानक ४ प्रप्र, योग ११-४ मन का, £ वचन काः 
२ येक्रियका १ फानण रय, उपयोग §€-३ अत्न; ३२ 
ज्ञान, ३ दशन एवं &, सेश्या ४ प्रथप्‌। 

सेद्ध गति मे-जीव कामेदं नागुण खानक न्दी 
योग नरी, उपयोग २--केवल ज्ञान सौर केवल दशन, 
ल्य।.न। । 
नरक गति प्रखल व्याठ योल मेर्दे ह्वे जीवो का 

"~+ , -्रक्प वहृत्व! ¦ । 

„ समै .से- कम मनुष्यनी उससे मचुप्य श्रभख्यात 
गुणा, (-सशुश्चिम के भरिलने से ) उक्षत नेसियि -श्रख्यात 
गुणा उसे तियैचानी श्रषख्यात गुणी उसे देव ` मरस॑- 





षडा पातदीया। ( ३१५ 





ख्यात गुखा उसके देवाद्धना स्यात गुखो व उक्तं 
सिदर्‌ शन्त गुणा च उने तिर्मच अनन्त गुणा । 
३ उश्दियद्वार 

१ सदृन्द्रिय भ- जीय के भेद्‌ १४, गुणखानक १२ 
प्रथम, योग ११, उपयोग १० केवत के दो छोड करे। 
सेश्या ६। 

२ ण्केन्द्रिय म-जीवकेमेद्‌ ४ प्रथम्‌ । गणस्पा- 
सुरु १ प्रथम्‌ योग ५ -रौदारिक का, २पैक्रियफा १ 
कामण काय } उपयेग ३-२ तान का रौर १ सच्च 
दने ज्तेश्या ७ प्रथम्‌। 

वेश्य, च्िहृन्द्िय चौरिन्िय- इनम जीव केभेद्‌ 
दो दो, अपय शरोर पर्याप्त । युणसखानक २ प्रधम । योग 
४२ श्रादारिक का १ कर्मेण काय १ व्यव्हार वचन 
उपयो येदन्दिय मे पाच उप्योम-र जान श््ञान-र 
दान चन दशन शौर श्रचच दशन, लेश्या ३ प्रथा । , 

चेन्द्रिय मे-जीव के भेद ४-सन्नी पयेद्रि भौर 
घर्ष पर्चद्रिय इन टो का अर्याप भ्रौर पयेप्त । गुण 
स्थानक १२ प्रथम्‌ योग ११५ उपयोग १०-केवल केदो 
छोड कर 1 लश्या &। 7 

५ द्यनिद्धिय मे-जीव का मेद १--सक्ती का पर्याप । 

गुणस्यानक २- { १२ वां यौर४-का ), योग -७~१ 
सस्य मन २ व्यवक्षर मन ३ ससय पचन २ व्यवहार भचन 





(३१६ ) थोडा सग्रह । 


५ शौदारिक मिथ ७ कामेण काय । उपयोग रके 
दशैन । लेया १--शुक्ल । "० 
सदृन्द्िय प्रष्ठख सात गेल मे रहे हुवे जीवों 
ल्प वहत्य 
१ स्मे कपर पवेन्दिय २ इस्ति चोररिन्दिय विशेष 
धिक ३ सते व्रिदन्द्रिय विशपाधिक ४ इसपे बेशन्दरिय 
विशपाथिक ५ इससे निन्द्य श्ननन्त मुणे(तिद्ध धी) 
£ इसे एकेन्द्रिय अनत गुखे ( वनस्पति धाध्री ) ७ 
इससे सन्दर विशेषायिक । 
४ कायद्वार * 
१ सकाथ मं-जीय के भेद १४ गुण यानक १४ 
योग १५ उपयोग १२ लेश्या ६ 
२-३-४ पथ्या काय, श्यपूक्ाय वनस्पति कायः- 
इन तीन। मे जीव के भद ४ स्म, एेन्दरिय चवद्रि एके 
न्द्रिय का यपौ थौर पर्याप्त एवं ४ गुण स्थानक १ 
श्रथन योगडेदोश्रंदारिक का ध्रौर १ कापरण' काय 
उपयेग ३-२ अन्तान श्रौर १ धचचु दभीन सेश्याः ४ 
प्रथम । ¦ 
५-६ तैजस काय, वायु कायः-प५जीक के भेद 
४ पृथी, वद्‌, गुणः स्थानक १ पथम, ये तेजसम ३ 
पृथ्वी/वत्‌, वायुम ५~दो दारि फाश्रोरः दो वैकरिय 
का, एक कामेण-उपयोग, ३ पृथ्यी वत्‌ लेश्या ३ प्रथम। 


1 





यदा बासटीय। { ( ३१७ ) 


, ७ चस"काय म-नीवे फे मेद {१--एकेद्रिय के 
चार छोड फर } युण स्थानरू १४, योम १५ उपयोभ 
श२जेश्या ६! 

८ अक(य भजति के मेद्‌ नर्द) गुण स्थानकनहीं 
योग नदी, उपयोग २-केवल ॐ, लषः नहीं । 

सकरा प्रप आठ पेक्लमेरहे ह्वे जीवे काश्यसप 
धरत्य । 

१ स्वसेक्म त्रस्त कय २ इसमे तंजस्‌ काय अरस 
ख्यात्‌ गुणा २ इमे पथ्यी काय दिशाधिक् ४ हममे ्चप्‌ 
काय विशेपाधिक ५ हमत वायु काय विशेपाधिङ ६ दस्त 
अकराय श्यनन्त यणा ७ इसमे वनष्षपि काय अनत गुणा 
ए इसमे सकाय विरेपाधि$ 1 

४ योगद्वार 

सयोग स-जीव के मेद्‌ १४, गुण स्थानक १३ 
प्रथम योग १४ उपयम १२, श्या ६ । 

२ मन योम मे-जीवकामेद्‌ पक्त का पर्याप्त 
शुण स्थानक १३, योग १४, कार्म का छोड़ कर, उप- 
योग १२ लेश्या &। 

३ वचन्योगमे जीव के मेद ४ वेरन्दिय, तिदान्दरय 
चोरिन्द्ियः भष पचेन्द्रियः सल पचन्द्रय णवे ४ का 

योप्च गुण स्था १३, योग १९ कामण छदे फर 
उपयोगं १२ तसया ६1 


{ ३६८ ) थोर! सगरं 





काय योयर्मेः जीव के भद्‌ १४ गुशस्थान 
१३ योग १५ उपयोग श्र लेश्ा९। ~, 

५ अयोग सेः-जीव कामेद १ सनी का प्रयो 
गुण स्थानक १-चदहवा याम नहा, उपयाम र्‌-क्वल 
सभ्या नदा । \ 

सथोम प्रषु पाच गोत्त मरे ह्य जवो काञ्च 
श्रह्ुट्व ॥ 

१ स्व॑से कम मनयो २ इय से पचन योम 
श्रसख्यात शरे ३ इम ते रयोगी नने गुणे, ४ इत : 
काय योगी नन्त शुरो ५ इस से सयोमी विरशेपाधिक्र 

६ प्वद्भार- ' 

१ सवेद म जीव के भद्‌ १४, गुण स्थानक प्रथः 
योग १५, उष्योग १०-जयल्नकेतो छोड करकलिशया 

२्स्नरीवेद मे-जीवके भेद र~ स्ञी.'फा गुर 
स्थानक & प्रथम, योग १३ श्राहारकके दो दीद क 
इपमाग १० पेवल के दो दोड़ फर लेश्या ६।, 

र पुरूष वेद गःजीवकेभद्‌ र्‌र्सृक्घीकं रुखस्था 
नक & प्रथम योग १५, उपयोग १०(केमरज्ञ के दोषी 
कर लेश्या ६। , प 

४ नपुंसक वेद म्‌ः-जीवकेमेद १४, गुण स्था- 
मक & प्रथम) योग १५, उपयोग १०-केवह्न फे दो द्यी 
कर, लेश्या ६। ४ 





५ 


यड वासरठीया 1 ( ३१६ ) 


न ^ ^ र 


अवेद मे-जीव का मेद १ सत्री का पयत, गुण- 
स्थानफ ६ नपे ते चौद तक, मोग ११-४ मने 
यचनम के २ भौदा्किके) १ कामण; उद्योग इपाच 
षान काश्रौ ४ दशेमे काज्तश्या १ शुश्ल। 

सवेद प्रषु प्राच गोलसमेरहे हुवे जीं कायन्प 
घहुन्व । ' 

9 सचसे कम पुरुप बेदी २इससे स्री पेदी संरूषतिं 
गुणा ३ इस से ख्रेदौ ्रनन्त गुणा उस ये नेपूषक तेद 
द्नन्त गुणा ५ इस मे सवद विगपाधिङ । 

७ कपायद्वषर 

१ सकपाय म-जीवकेभेद्‌ १४, गुण स्थानक्र १० 
प्रथम्‌ योग १५, उपयोग १० केवल के दौ दोदर कर, 
तेश्य। ६, 

२-३४ कोध, मान, यौर माया कपय मे-जीव 
के मद १४, गुण स्थानक & प्रथष, योग १५ उपयोग 
१० देश्या ६1 

प लोम कपय भ-जीव के भेदं 9गुख 
स्थानक १० योग १५, उपयोग १०, सेश्या & । 

६ धकपाय य-जीवकामेद १ सपी का पर्य, 
गुण स्थानङ ४ प्रथम्‌ ऊपर क, योग ११,९४ (मन फे 
४ वचनके र थौदार्किफे १ काभ्णका। उपयाय & 
पाच जान काश्नौर ४ दशन करा, सेश्या १ शुक 1 


{ २२०) "यकद सप्र 1 








= 


सकषाय प्रधख ६बोललमे रे हव जीवो का प्रस्य 
वहत्य » सप्र स फम यकपायी २ इनसे मान कपासी 
सनत गुणा ३ इमपे क्रोध तपायी पिरोपाधिक ५ स्तोम 
कषाय विशेपाधिक £ सपाय विशम्य । 
, , ८ंलस्या द्वार । 
१ सलश्या मे-जीवकेमेद १४, गुण स्थानक १६ 
प्रथम्‌ योग १५४, उपयोग २, लेशा) , 
२.३-४ छरष्ण. नील, कापोत सेश्या मे जीव, के 
भेद १४ गुण स्थानक ६ प्रथम योग १५ उपयोग १० 
केवल केदो दधेडकर रेशया.१ अपनी २। 
„, भ तेजो लेया मे-जीवकामेद्‌ रै-दोस्नौ के 
शौर एक बादर एतद्यः का अपयोप्त; गुण स्थानम ७ 
भयम योग १४, उप्योय १०, लेश्या १ अ्रपने बुद्‌ कौ) 
` पैष्द्यलेय्यामे-जीवकामेद्‌ रसेह्ली का, गुणं 
स्थानक ७ प्रथ, दोग १५ उपयोग १० सेश्या १ अपनी 
७ शृङ्लिश्यार्ये जीवकमेद्‌ २ सक्ती फ, गुणं 
स्थानक १२ प्रथम, योय १५ उषयोग १२, ज्तेएा 
१ भपनी,]. 
, ठ अलेस्याय जीविका भेद नर्द, गुण स्थानङू १ 
वचौददवां, याग नर्द, उपयोम ,२ केवल के, केश्या, नद 
` सेय षव ' अठ वोल मर्ह ष््ये जीरो का 
श्यल्प वहुत्व । , ॥ ४.५ 


[4 क्रष्येन 


रज 
से 


टा दारटोया। ( २२१ } 








~~~ ~~~ 


स्पे सं कुष लश्यीर्‌ इमस्त प्र्यतश्या 
सल्यात गुणा -३ ध्म "येतेनो लेश्यी सर्यत गुणा. 
इस मे अलेर्यी अनन्त गुखा ५ हष से कपोत लेश्यी 
अनन्त गुणा ६ इस से नील जश्य विरेपाधिक छद्ससे 
कष्ण सश्यी विशेष धिफ़ ८ इम से सक्त्य पिरोपाभिक। 

६.खमकितरद्वार 1 

१ सम्यक्‌ टिम जीव का भेद ६्-केहन्धिय, 
त्रिदन्द्रिय, चीरिन्दिय) थवन्त पचेन्दिय एव चारका 
शअरपयोप्त भर स्ही पचेन्द्रिय ङा अपर्याप्त व पर्याप्त एव 
द, गण स्थानक, १२ पदेला .सौर तीसरा द्ोदकर, मोग 
१५ उपयोग & पराय जान ्नौर चार दशन लेरया ३। 

२ भिथ्या रष्टय जीव क्रा मेद्‌ १४ गुण स्थानकं 
र योग १२ भाहयरिरि क दो छोदरुरः उप्याग ६- 
शक्गान भ्र।र्‌ २ दोन) सरया &। 

सम्पर्‌ ट्ट प्रथु पो््मे रदे हवे जीवो का्यत्प 
चुल्व । 

१ स्वेसे कप भित्र दष्टिर तसे सम्यक्‌ दि 
नन्व गुणा २ इस सि भिधया दष्टे नन्त गुणा । ' 

१० ज्ान द्वार। 

१ सष्ुच्वय क्षान म -जीव कामेद ६ सम्यक्‌ 
दष्टे षत्‌, गण स्थानक १२ योम १५३ उपयांग € 
तेश्या ६ रम्यर्‌ दष्टे वत्‌ । 





{ २२० ) थोफड। सम्रह्‌ 1 





सकपाय प्रुष ६ बोलमेदरे षटवे जीवों का प्रल्प 
वहुत्व » सप्र से कम अङपायी २ इमसे मान कपायी 
श्ननत गुणा ३ दमत कोध स्पायी पिरपय ५ लोम 
पायी विशेपाधिङ £ सरूपप्यी विशेप्रपयज्न । 

ठ्लेश्या, हार । 

१ सलश्या मं-जीव के भद १४ गुण स्थानक १२ 
प्रथप्त योग १५, उपयोग १२, लेर्या ६। 

२-३-४ कृष्ण, नील) कापोत सेश्या म जीव, के 
भेद १४ गुण स्थानक,६ प्रथम्‌ योग १५ उपयोग १० 
केवलकेदोदेडकर रेरया.१ पनी २। 

« ५ तेज ठर्य। मे-जीव कामद्‌ ३-दो्तौ कै 
पौर एक बादर एते्रिय का च्पयोप्‌, गुण स्थानक ७ 
थम योग १४, उपयोग १०, लेशय १ अपने सुद्र 

, पे पद्यलेश्यामे-जीवकामेद्‌ २सेन्नी का, गुण 


स्थानक-७ प्रथम, योग १४ उपयोग १० सेशया १ अपनी 


७ शु्धलेश्या म-जीवकभेद २ सक्ती के, + 
स्थानफे १२ प्रथम, योग १५ उपयोग १२; ` 
१ अपना ॥ ^ 
५ ८ अलेग्याभ जीव कामेद्‌ नई, 
चौदहवा, याग न्दी, उपयोग ,२ केवल 

लेश्याश्ष्प धा बोल्ल मेँ ¶ 
श्यस्प व हुस्व । 


यडा याररीया। (२१) 


---^~---~-~~~--~ ~~~ ~~~ 


स्प म कम शुद्ध लेश्यी र दमस पलेश्यी 
सख्यात्त गुणा ३८ सेतेजो लेश्यी स्यात गुणा ¢ 
इस.मे थलेशपी श्वनन्त गुणा र शस क्षे फ़पोत तेश्यी 
अनन्त गुणा ६ इस से नील शय विशिरे ७ इससे 
कृष्ण सेश्यी विशेष धिरु ८ इम से सलश्यी प्रिरेपाधिक 1 
& समकित दार । 1 

१ सम्पर्‌ रिभ जीद का मेद्‌ ६-वदनद्रिय, 
वरिदन्दरिय, चीरिन्दिय, सक्ती पचेन्दिय एव चारका 
अपयोप्त भोर सन्नी भचेन्द्रिय का पर्याप व परयाप्तएव : 
९, गण स्थानक, १२ पला ' भीर तीस्तरा दोद़कर, योग 
१५ उपयोग. पव शान श्रीर्‌ चार दशैन ल्ेश्या ६। , 

२मिन्यादरष्टिमे जीव कामद्‌ १४ गुण स्थानक 
१, योग १३ थाहारि फ द दलोडफर, उपयोग ६-३ 
अज्ञान भौर ३ दीन, लेश्या ६। 

सम्पर्‌ दृष्टे प्रषुख बरोत्त भ रदे हमै जीवो का यत्प 
खद्तव । ३०६ 

१ स्वेसे कममर दृष्टिर्‌ इसे सम्पद रि 
अनन्त गुणा ३ इस से भिन्या दृष्टि मनन्त गुणा । 

१० कान हयर्‌ 1- र 

¶ सष्ठुच्चय ज्ञान मे जीव काभञेद्‌ ६ सम्यक्‌ ' 
द्वत्‌) शणं स्थानर १२ योगम १५, 
सश्या ६ एम्यर्‌ दृष्टि वत्‌ । 





^ 


( २२५४ } योक! सम्रद। 


चेच दशनी श्रसंख्यात गुखा ३ इसे कवलत दशने अनन्त 
"गुणा ४ सप्ते रचन दशनी यनन्त गुखा। 
१२ सयत दार 


9 सयत ( सष्रुज्यय सेयम) मं जीव का म्द 
१ सक्ञी का पणत, गुंण स्थानक &-च्छ मे चोददहषे तक 
योग ११५ उपयोग &-तौन सज्ञान के छोडकर, तेश्या ६ । 

२-३ सामाधथिक घ द्वुदापस्थानिक्त म-जीव का 

भेदं १ भक्ती का प्रयात, युण स्थानक ४-छ से नर्क 
तक, योग १४ कामण का दोद्का, उप्योष ७५ चार 
ज्ञान प्रथस्‌ व तीन दस्तन, रय्या ६। 
, व्परिदार विष्द्ध म-जीवफाभद १ सेज्ञो का 
पयां, गुण स्थानम २-छ््‌। व सातर्वौ, योम &- मंन 
के 9 वचनके १ पदारिफ का, उपयोग ७-एक्ञानका 
२ दशन का, सेश्या ३ ( उपर की)) 

५ सदम सम्पराय म-जीवकाभमेद्‌ १ सक्ती का 
पथाप्ठ, यण स्थान {- दशर यांग & उपयाम ७ 
सश्या १-शष्।' 

द यधाख्यात म-जीव कां भेद ९ रक्ख का पयोप्त 
शख स्थानक .४--उप्र फ, याम १९१९-४ मन ॐ ४ वचम्‌ 
के २ सौदपककेषव १ कामण का, उपयोग € तीन 
श्क्ञान क छोडकर, सेश्या'१ शुक्र ¦, 

, ७सयता सयतर्म-ीवकामेद्‌ श्सक्ञी का 


बडा बाक्तटीया। ( ३२५ ) 


= 
पयोप्र गुण स्थानफ़ १ पाच याग १२ २ ग्रह्मरकि 


काव एक कामण का एव तीन छोडकर, उपयोगं & 
पन ्रानचत्तीन दशन लेश्या 8 । 

८ सयत म-जव का भेद १४, गु स्वानफ ४ 
प्रथमके, याग १३ आ्रादयारकका २ छोडकर, उपयोग & 
३ ज्ञाने, ३ अश्चान' पे, ६ दर्शाने, सेश्या। 

नोसयत नो असंयत नो सयता सयत म~ 
जीव का भद्‌ नरद गुण स्थानके नी योग नदी, उपयो 
२ केयल्त फा, ेश्य। नदी | 

सयत प्रपरूप नव शरो मे रटे हष का अरप 
वटत्व 1 

स्वै से कम स्म संपराय चारित्री २ इसमे प्रि 


[ज 


हार पिशद्धिक चारित्र सख्यात्त गणा ३ इसके यथाख्यात्त 
चारित्री सख्यात्‌ गुणा ४ इससे ददोपस्थापनिक चारी 
स्यात गुणा ५ इससे सामायिरु चारित्री सख्यात्त गुणा 
& ईमसे सयत्ति विभापाधिक ७ इससे सयता, सयत्ती , घस 
ख्यात गुणा ८ इससे नोस्रयति नो यता यपि नन्व 
गणा & इससे श्रुयति अनन्व गुणा । - 
१३ उपयोग द्वार ˆ ५ 
१ साक्तर उपयोग मे-जीव फा भेद १४, गुण 
स्थानक १४, योग १५, उपयोग १२, लेश्या ६५ 
२ छ्नाकार उपयोग म-जीवे का मेद१४, गणः 





~~~ ^^ 





( ३२६८ ) योक्रण वरप्रद । 





२ श्चपर्याप्न म-जीव का भद ७, गुण स्थान २-१ 
२,४, योग ५२ दारक सा, २ क्रिय का, १ कीभेण 
का, उपयोग ६-३ ततान ३ धत्तान ३ दशैन लेश्या ६। 

नो पयौप्नो अपयां से -जीव काभेद नहः 
राणस्थानक नही, सोग रषी, उपयोग २ केयक्त का, लश्या 
न्दी पयौप् प्रभूख तीर बोल मेरवे जीवो श्यल्प 
यष्टुत्व १ सयस्तक्मना पयप् ना श्रपयन्त २ प्म, 
श्रपयौप्न धनन गुणा > एसे पय॑स सर्यात गुणा । 

१८ सृच्मद्यार 

१ सच्म मे-जीव पामद्‌ २ च्म एकन्दिय फ 
पर्याप्त. व पीप, गुण स्यानक २ पला, योग ३२ 
श।दारिक तथा ६ कार्मण उपयोग ३-२ धप्तानव १ 
चनु दशन, ल्या रे पदली 1 

२ घादर में-जीवका भद १२-ग्रदम का २दोद्‌ 
फर) रगस्थान्फे १४, याग २४, उपराग १२, सद्या ६। 

रेनोदचप्मनो बष्दर्‌ संप फाभेद्‌ न 
गुपस्ानकः न, उपवेभ र कयच शा, लेन्या मद्य. 1 
षदप ब्रु तीन पोलर्मरदष् = {काद्यर्प.पटुत्व 
१मपेतिष्मनो चुनो ने प्रदर 
गृणा ३ मने श्न" ४ ५ 

9 


५ 


१ सखीः कर्‌ 


वदा याप्टया) ( ३२६ ) 








योग १५, उपयोग १०-केयज्ञ का द दौड कर, संध्य! ६। 
२ श्रक्षज्नी भ-जीव कामेद्‌ १२ ।पत्नीलदोद्योद 
कर, गुणस्थानक २ पदेला, योग॒ ६२ भोदार्कि का, 
२.वाद्य का, कामण फा १ व्यवदार्‌ वचन, उपयो 
६ २घ्नान फार घनान का र दरानकालेश्याणटप्रथम्‌ 
फी । ५ 
` नोसन्नीनो धसत्नीमे -जीव कराभेद १ सक्ञोका 
परयो, -रस्थानक २, १द वा, शवा, योग ७ केयर 
ज्ञान द्‌, उपयोग २ केवल का, केश्या १ शुक्ल । 
म॒ती प्रषुस तीन बोलर्मेरहेद्य जीवो का श्स्प- 
वहुत्वे १ पवसे कमर्प्ली २इम्तेनोस््नीनो ग्रघत्री 
श्मनन्तर गुणा 1 ३ इससे श्र्हक्ञी अनन्त गुणा । 
२० मव्य द्धर्‌) 
-१ भव्यम जीव का .भेद १४ गुण स्थानक १४, 
योग १५, उपयोग १२, ज्ञण्या.६। र 
~ २ मय्य में जीव का.भेद्‌ १४, गुण खानक ९ 
पीला योम १३ श्ाहारिकके दो छोडकर, , उपयोग ष 
३ श्क्नान ३ दशन, लेरया ६। 1 
३ ना-नन्य-नोश्चसव्य्‌ मंजीवेकामेद नरं 
सण स्थानकं न्दी, योय नर्द^ उपयोग २ जेरवा नर्द । 
म॒ज्प प्रहु कीच बोलर्मे रदे हवे जीयो काञ्स्प 
बहुत्व ! ॥ द 


५ 


( २२८ ) योक्डा सप्र । 


२ अपय। घ मे-जीव का भेद ७, गुण स्थानक २-१ 
२, ०, याग ५२ शोदारिक फा; २ वक्रिय करा, १ कामण 
का, उपयाग &-२ ज्ञान २ ज्ञान ३.दशेनल्श्या ६। 

३ नो पयोप्नो पयां म--जींव का भद्‌ नदा 
गुणस्थानक नहा, यागे रा, उपयाग २ क्व करा, सस्या 
नर्हा प्रयाप्न प्रपख तीर षाल्ल मरह हुव जीवांका अल्प 
वहुत्व १ सथेस्तकमना पयाप्र ना 'अरपयान्न २ इम 
श्रपय। प अनन्त ग॒णा ३ इसत -पयाप्त स्यात गुणा । 

१८ सुच्मदयार 

१ सुच मं-जीव मा भद्‌ २ त्तस, एकन्द्रिय का 
शअपयाप्नव पयप्तु, गुण स्थानक १ पहला, योग ३-२ 
श्मादारिकि तथा १ कामेण उप्रयाग २-२. श्रज्ञान-वः१ 
अचच्चु दशन, लरया र पदी 

२ चादर भ-जोवका भद १२-दखच्मका २ दाद्‌ 
फर, गशस्थानक १४, याग १५, उपयोग १२, तरया ६1 ५ 

र्ना दच्सना बादर मे-जीव फा भद्‌ नर्दः 
गुणस्थानक न+ उपयोग २ केयल का,ज्त्या नह.) 
शरद्प प्रमुख तान ब्रत मरं हुपे जाचा का खल्प बहुसवं . 
१ स्रसेकमं नो खत्त्मनो बादरं २ इसषे याद्र अनन्त 
गुणा २ इसमे घ्रच्म अत्स्यति गुणा । * 

१६ सक्ञाद्वार ` - 
१ सन्ती म-जीवका मेद्‌ ₹रुखस्थानक्‌ २ पला).), 


द पापटीया। ( ३२९ > 





योग १५, उपषाग १०-क्पल का द दोड कर, ज्षश्या ६। 

२ श्रतनज्नी भ-जीव का मेद्‌ १२-पत्रीकादो दोड 
कर, गुणस्थानक २ पैल, योग॒ ६-२ शोद्‌।रिक्र का, 
रवैकरिय ङ, १ काण का १ व्यवहार वचन, उपयोगं 
६-२ज्ञानका र थक्ञन का र दशन काल्या प्रम 
कदे! . 

_ नो सजी नो असीम जीवकामेद शसज्ञीसा 
प्रयात, -णस्थानक २, १२ वा, १४बा, योग ७ केन 
ज्ञान वत्‌, उपयोग २ केयल का, सेश्या १ शुक्ल । 

सक्ती प्रु तीन मोल मेरे दव जीवो का श्र्प 
चहुत्व ९ मवसे कमरंन्नी २इससेनोसक्गी नो श्रसन्नी 
श्यनन्त गुणा । ३ इषस श्वज्ञी नन्त गुणा । 
„+ ,>० मवच्यद्ूार। 
-१ भन्ये जीय का मेद्‌ १४गुण स्थानक १४, 
योग १५, उष्योग १२, सेग्या,६। 

° , २ श्चभच्यमें जीव फामेद्‌ १४,, गुण खानक १ 
पर्ता योग १२-शरादारिकके षदो छोड़ कर, उपयोग, ६ 
३ भअक्ञान २ द्शेन, लेश्या ६। ५. 

(>, ३ नेए-नन्य.न् श्चमच्य भे जीव कामदं नर्क, 
शण, खनक नदी, यो नर्दी+ उपयोग २ लेग्या न्दा । 

भव्य प्रषय कनेब्मोत्तमे रदे वे जीयो फा्स्प 
बहुत्व { +}, + म 


( ३३० ) योकडा सप्रद्‌ ! 
= न ^ 


' र स्स कम समन्य र्द्म भेच्यर्ना च्म 
मनन्त शणा ३ इम सं सव्य अनन्त युणा। 
२१ चरम द्भार) ~ 

१ चरममेजीवका भेद १४, गुण स्थानक १४ 
योग १५, उपयोग शरु लश्या६। ˆ - 

२शचरममेजीवेका भद १४, गुण खानक १ 
पहेला, योग १२ चदारिककादो खोद का, उपयोग १ 
३ शक्ञान ३ दशेन, लेश्या६। 

चरम प्रष्ुपदो बोल्मे रहेहुवे जीवोका अल्प 
वहुत्व । ॥ 


१ सर्वद कम अचरम्‌ २ इससे चरम श्ननन्त गुणा। 

एव दो गाथाके २९. घोल द्वार पर ६२ चोल 
कदे, तदुपरान्त श्चन्य वीतराग प्रष्टु पांच बालं 
ष्वद शण स्थानक्र च पांच शरीर पर ६२ वोल- 

१ व्तिरागर्मे जीव कामेद २सन्नौ का पर्या, 
शुण सनक ४ उपर का, योग ११-२.जादारिक तथा र 
सेक्रिय.का छोडकर उपयोग &-५, ज्ञान ४ दर्शन, जस्या, 
१ शङ्क । । < १. 

२ सद्धच्चय केवली मे जीव का भेद रर्रङ्गका, 
गुण स्थौनक ११.उ१र का, योग्‌ १५, उपयोग ६,५ ज्ञाने 
र द्शोन, लेश्या &\ ध \ 


2 


३ युगल ( युगत्तियो ) म कमभेद २ सत्ती 


# 


अद्रा भोषरीया {३११} 


स 
फा गण स्थानक २, १लावदथ्था, योगे ११,४ मने 
४ वचनफेर्‌ भौदारिक कै १ फा्मेग का, उपयोग ६ 
२ थान फा, २ अतन चर दशेन का, सेरा ४ 
प्रथमे । 

४ ध्र्संनी तिर्यच पचेन्दरिय मे-नीवफाभेद्‌ २, 
श१्वाघ १२ रध्‌, गुण स्थानङ२८ १२), योग ४ 
२ श्चौदारिफफा १ व्यवहार वचन व १ फापिण का, 
उपयोग ६-२ नान २ थत्रान २ दर्शन लेष्या ३ प्रथम। 

५ असती मनुष्य म-जीव का भद्‌ १९.११, 
गण स्थानक १ पहेला, योग ,२ श्रीदार्कि का, १ 
कार्मण फा, उपयोग ३,२ धन्ञन १ भचल्च दरशन, लेया 
३ प्रथम। 

¦ वीतराग प्रषु प्राच लल मे र्टे दुमे जीवों का 
श्मर्प यदटुत्य 1 

सप्र ते कम्‌ युगल २ इते थर मनुष्य धरस्तस्यात 
शण ३-इसमे भयंज्ञी विच पचेन्दरिय श्रषर्याठ शुणा 

-% इत्ते वीतिसगी भनन्त यख ५ इससे सुस्चय पेवस्षी 
परिशेपाधिक । ४.५ 
+ : शण स्थानक - 
~ १ निध्यात्व म-्जाीव का मेद्‌ १४, शणस्थानक 
१ पदेला, योग १३ श्राहारिक दो छोद़कर, उपयोग &~ 
३ ज्ञान ३ दशच, ल्या ६। 


१ ( ३३२ ) १ थोरडा स्र । 


२ सास्वादान सम्यकू मे-जीव कामेद 
& सम्यङ्‌ दष्ट वत्‌, गुण स्थानक १ दृषरा, ' योगः १३ 
द्माहारिफ कादा सदकर, उपयाम ६३. कन ३ 'दशन 
लेश्या ६ । 1 
३ मिश्र रषि मे-जीवकाभेद १ संज्ञी का पयर, 
गण स्थानक १ तीसरा, याग १०-४ मन के, 9 वचनके 
१ श्रौदारिकि का, १ वैक्रिय का, उपयोग, ६३ अज्ञान 
\ ३ दशन, लश्या ६ । । 
“~ ४ घ्ती सभ्यक्‌ दृष्टि मेँ-जीवकामेद्‌' ररसत्ती 
, का गुण स्थानके १ चोथा, योग १३. साखादन सम्यक्‌ 
; दृष्टि वत्‌ उपयोग ६२ क्ञान ३ दशन, लेश्या ६1, 
५ देश वती ( सयता सयति ) म -जीच'का मेद्‌ १ 
। १४ बौ, गुण स्थानक १ पाचर्वा, योग॒ १२२ 'आदारिक 
काच १ काभेण का द्योडकर उपयोग ६-३ ज्ञान ३ दीन 
रोश्या',६ । '' "इ + ~ 1* 4" 
६ प्रमत्त संयाते म--जवि का भद १ गुणं स्थानक 
१ छठा योग १४ कामण का छोडकर उपयाग ७-४ ज्ञनं 
३ दर्शन, लेश्या ६1 (4 
७ अप्रमत्त संयाति मं-जीव का भेद १ गुणस्था- 
। नक ८ योग ११- ४ मन के ४ वचन.फे'१ भोद्‌रिक १ 
वैक्रिय १ थादारिक) उपयोग ७ -9 ज्ञान ,३ दृश्वन्‌, लेश्या 
२ उपर शो। १ 1, 


1 


‡ धसा पाटय । ( ३३३ } 


य्नी० वा० & यनी बा० १० सद्म स 
११ उप० मो० १२ स्ीण मोम जीवे काभेद १ 
स्री का प्यापत, गुणस्थानफ पपना २ योग & ¢ मनक 
४ वचने १ शओओदारिक उपयोग ७४ ज्ञान ३ दशन 
लश्या १ शुक्ल । 

१३ सथोगी केवली मे-जीव कामद्‌ १, गुण- 
स्थानक १ तेरहवा,, योग॒ ७-२ मतके २ चचनके, २ 
ध(द्‌ारिक ॐ १ काण उपयोगर्‌--केयल का । लश्पा शशुक्र। 

; १४ अयोग केवली मे जब का मेद », गुण 
स्थानके १, योग न्‌, उपयेग ,२ केवला के, लेग्या नदी । 
, चौदह गुणस्थानक में रहेष्वे जीवों फा अल्प 
पटुत्व १ स्वैत्तिकम उपशम मोहनीय चला २ ईप्से 
चषीण मोहोय वाला धख्यात युणा ३ इतत घाट, 
नवँ दशवे गुणस्थानऱ वाले परस्पर तुर्य च सेल्य।त गुणे, 
४ इससे सयोगी केवली सख्यात गुणा.५ इससे अप्रमत्त 
सय गुणस्थानक वाला सख्यात्‌ गुणा ६; इमे प्रमत्त 
सयैत गुणस्थानक वाला सख्याव गुणा ७ इसपे देश 
चती चस्तस्यात गुणा र इससे सरास्यादन्‌ सम्यक्‌ दटि 
छ्यसुख्यात गुणा & इत्ते मिश्र टे ्रसख्यत यणा {० 
इससे नती समदृषटि असख्यात युणा ११ इससे यागी 
केवली ( सिद्ध सित ) अनन्त गुणा १२ इससे भध्या- 
दृष्टि अनन्त शुखा।,. - ~ -- 


“( ३३४ } थोकढा सप्र । 





` शरीर द्वार 
१ खोदारिक मे -जीव का भद्‌ १४, `गुणस्थानक 
१ योग १५, उपयाय १२, सेश्या ६। 
वेक्रिय मँ-जीव "का" भेद ४-दो रक्ञी फा, एक 
अधन प॑चीन्द्रय का मपयोप्त व बद्र एकेन्द्रिय का 
का पयोप्न गुणस्थानक ७ प्रथम, योग १२-दो आहारिक 
का, १ कामण लोड कर; उपयोग १०-केवल के दो चोद 
' फर, लश्या ६। च । 
` श्राहारिक भ-जीवकाभेद १ द्री का पर्यप्र। 
, गुणस्थानक २-६ व ७ योग १२--दो वैक्रिय व १ कार्मख 
चोड कर, उपयोग ७ -४ ज्ञान व दशन, लेदया ६ । 
४ तैजस कमेण में जीव कामेद्‌ १४, रुण्या 
नक १४, याग १५, उपयोग ४२ लेश्या६[ ` ' 
 श्रोद्‌रिक प्रमुख पाच शरीरमे रहे डवे जीवो का 
ल्प वहंत्व '१ सवे से कम भ्रादारिक) 'शरर २ दसत 
क्रिय शरीर अरतैख्यात युणा ३ इससे भ्रौदारिक शरीर 
'प्रपख्यात यणा ४ इसमे मेजर्‌ व काण शरीरी परस्पर 
तुर्य व श्रनन्तशण।! ' 1 '{ `! 
५  ॥। {4 # 


:, । ) ॥ इत्त चडा बास्ठाया सम्प्रूण॥ , 


अवन चोन] ( ३३५ ) 


द @ [क 
@ वावन बोल द 
पहेला दार-पष्ुचय जीव का । 
~ १ समुच्चय जीव मं-माय ५, उद्य, उपशम, 


च्यक, चयोपशम, परिणामिक यतमा ८ लब्धि ५ वीर 
३. ३ भव्य-२ दण्डक २४ प्त २। 


६ ` १ गतिद्वारकेदमभेद 

१ नारकीं भं-माव्‌ ४, मारमा ७, (चासि होड 
कर ) ठव ४, पीये १ बाल वभ, टषटि ३, भव्य शव्प 
२५ दण्डके १ नारकी का, पत्त २। 

१ ति्यचर्भ माव ५, यःमा ७ (चातिरि दोदर कर) 
लन्धि ४, वीय १-याल वौ व बाल पडत काये दा ३, 
मव्य प्रच्य २, दण्डक &-पाच स्थावर, तीन विक्रत्त- 
इन्द्रिय, एक तियच प्रचेद्िय, पत्‌ २१ £ 

तिथेचनी मै-माप ५, आला ७ उपवत्‌, लन्धि 
५, षीयदो दष्ट ३ भव्य मव्य २ दण्डक १ प्दा।' 

„ ४ मदुष्य मे -माव ४, भ्राता ८ न्धि ४ वीयर 
दष्टि-२ मव्य अभव्य २) दण्डक, १ मरुष्य का, पक्त २। 
मनुष्यनी मं" माव ४, राटा =, लन्वि ५, घीष 

दे, दृषि ३, मत्य यमन्य्‌ २, दण्डक १ पके २। 
च देवतः स-भाव ४, श्रारमा ७ (चारितं छोड़ ऊर) 


॥ 


( ३३६ ) थोकड। सप्रद्‌ | 





लव्वि ४, वीये १ वालरवोये, दषटि ३, मन्य मन्य २, 
दण्ड १३ देवता का, पत २। 

७ देवाद्धना भ~-भाव,५, आत्मा ७, न्धि ४ 
ये १ चाल वीये, दि ३, भव्य शमग्य २ दण्डक १३ 
देवता के, प्त २1 ' 


सिद्ध गति माव २ क्तायक, परिणाभिक सौरमा 

४, द्रव्य, ञान, दशन व उपयोग, लब्धि नदी वीयं नही 

घौये नदी, दष्टि १ समक्त दृष्टि, मन्य छमव्य "नी 
दण्डक नदी, प नृ, ' ,. १ 

३ इन्ियद्वारके७ भद्‌ 

, १ खटम््रियमें साव" ५, श्रात्मा ८, लल्थि ५ 

कये ३, दि २, भग्य ध्रमन्य २, दण्डक २४ पत्तः २। 

"२ णके्ध्िय मे माब ३-उद्य, योपशम परिणा- 

भिक चात्मा ६ (ज्ञान चासि दखोडक्र) संधि ५ 

धायं १-ब्िग्चायः दष १ मिन्धत्व, टष्टिमन्प अभव्य, 
दैणएडक्र "५ पचः 7 ' 1;, ~ ड 


3 दैरवेइन्दरिय मँ-माव ३ ऊपरण्र्ुमारं पाता ७ 
(स्वार धेर) लबिष.भ; वीय शर प्रभाये. 
्~सम्‌वित.दष्टे च (धिथ्यास्स' दष, मन्य अभ्य २, 
दण्डक दखपना २ पृ, 777 - 


५ < ८ 


^ शे ननिडन्छरिध म~षाव ३, भासां ७, सभ्ि ५, 


हि 


केदः पोन। ( ३३७ 


वीये १, दष्ट २, मव्य अभव्य २, दण्ट १ तिरन्द्रिय 
फा, पत्तर 

„ ५ ्यरिन्छरिय मे-भाव रे) यातमा ७, लब्धि ५ 
योय, ट्ठि २) भव्य श्रमव्य.२, दण्डम १ चोरिच्रिय 
फेण, ४९.२ 

६ पचन्दरिय म~-माय ४, प्रास्मा ८, लघ्वि ५ 
मीये) ट्ट ३, सव्य अभव्य २/ दण्डक १६ -१३ दपरता 
का, १ नारी क, १ मसुप्य गाए तिर्थव का एव १६ 
पस २) 

७ ्रनिन्छ्रिय मे- माव ३ उदय, चयफ़, परिणामिकः 
शतमा ७ ( फप्ाय छेटफर ) साच्य ५, वीव पा 
पय, दृटि ? सम्यक दृष्ट, भव्य ९, दण्डके १ मदुष्य 
फा) पर १. शक्र) 

ध सफ्ायकेय् मद्‌ 

१ सङायमे भाव ५, श्रासार, सन्धि१, वर्य ३ 
षटि,द, भव्य अपन्य २, दएडर २४, पत्ते २। 

२ पए्वी काय, अरप्रकाय,चतेजम्‌ कुप्न 

भ यायुः्कायःतथा-चनस्पति काय ये -मपि ३. 
चयोपशम, परिणाःपिर, अता 5 ( क्न चारि छोड 
कर), लान्धि र्वी १, दि २, भव्यं = 
दणड .र अपना २, पच २। 





( ३३५८ } येकदा समद्‌ । 





„ ७ चञ्च काय भ भाद १, च्ाखा.८, लश्ि ५, 
वीये ३, ष्टि ३, भव्य श्रमनव्य २, दण्डम १६ ( पांच 
एकेन्द्िय का लोडकर ), पत्त २। 

८ सकाय मे माव २, घाता ४, लव्ध नहीं वयै 
नरह, स्ट १, नो भवी, नो अभवी, दड र नदीं पत्त नदीं। 
५ सथोगीद्धार के ५ भेद 

१ सयोगी मे भाव ५, श्रात्मा २, लब्धि ५, वी 
३, दि २, भव्य यमव्पं २, दणएडङ़ २४, पक्त २ । 

२मनयोगी मे माव ४, आत्मा ८, न्धि ५, 
वीयर, दृष्टि ३, मन्य थमव्य २, दण्डफ १६ ( पांच 
स्थावर, ३ विकलन्दरिय द्ोड्कर ), पच २। 

३ वचन योगीमे भाव ५, घ्राता ८, सन्धि ५, 
वभे, दृष्टि ३, भेव्य श्रमव्य २, दणड ष १६ ( पाच 
स्थावर दछीड्कर ), पत्त २। 

४ काययोगी मं भाव ५, यासा ८, लच्धि ५, 
वीये ३, दृटि ३, भन्य ममन्य २, दएडफ़ २४, प्रक २। 

५ यथोम भं भाव २ उदय, कायक, पारमिक 
प्मारमा ६ ( कषाय, योय दछोटकर ), लन्धि ५, वयै २ ' 
पंडित वीमे, दृष्टि १ समकगित दृष्टि, सन्ध १ दण्डङ १ 
मदुष्प काः प्रच १ शक्त । 

& सवेद के ५.'मेद्‌। 
१ सवेद म माव ५, श्रात्मा २, ल्ग ५, वीयं ३, 


षायम बोल । ( ६३६ } 





दृष्टि ३, भव्य अभव्य २, द्डक २४, परक २। 
२द््री वेदम माव ५, घास्मा २८, लत्धि ४, वर्थ 
३, दृष्टि ३, भव्य मव्य २, दंडक १५ पत्त २) 

३ पुरुष येद भावं ५, असा ठ, सन्धि ५, वी 
३, दृष्टि ३, सव्य ्रषव्य २, दंडक १५ पक्त २। 

४ नपुसक येद्‌ मे माद ४) ससा ठ, सनि ५, 
घौं २, दष्ट ३, मन्य अभव्य २, दंडफ़ ११ ( देवता 
का १२ छौटफर ), पत्त २। 

५ अथेद्‌ मे-माव ५, भासा ठ, लब्धि ५, वीर्य 
१ षटि १, भव्य १, दणड फ़ १ मदुप्य का, पर्त १ शुक्ल । 

७ क्पायकेद भेद 
„ १ सकपाय मे-भष ५, शआ्मत्मा ८, लन्धि ५ 
चौयं २, दृष्टि ३, मन्य समन्य २ दण्डक २४, पध र 
२ क्रोध पाय मे-भाव ५, मात्मा ८, सन्धि ५ 
यै २, दृष २, मन्य अमनग्य २, दण्डक २४, प २। 

३ मान कपायर्म-मान ४, चात्मा २८, न्धि ५, 
दै ३, दष्टि ३, मव्य सभ्य २, दण्डक २४, पच्च २। 

४ माया कपाय मे-माव ५) भ्रासा ८, रन्धि 
५, धीयं ३, दष्ट रमच्य मव्य २१ दण्डक २४ पक्त २॥। 

ध्लोम कपाय मे-माव ५, धामा २८, सन्धि ५, 
पीर्यं ३, दृष्टि ३, मन्यं अभव्य २, दण्डक २४, प्क २॥ 

६ यकपा भ-माव ५, समा ७, लब्धि वीर्य 


\( ३४० ) शदो स॒प्रद्‌ | 


१, दि १ सपरित, सव्य १, दण्डक १ मतुम्य काप 
श्थ्व॑व। 
८ सक्षणी के ८ भद 

१ सलेशी मे -भाव ४+भासा ठ, ज्तन्ि ५, चाय 
३, टट ३,,भग्य अश्व्य्‌ २, दणएडफ २४ पच २। ' 

म-क्रष्ण लस्य मः-भाव ५, श्त्या ८, लन 
भ, वीयं २, टट २, प्यं अमव्य २, दण्डक २२८७्या- 
िषी भेमानिक द्ोड फर ) पर्त २। 

१ नील लेशयः मे-माव ५, यात्मा ठ, न्धि ५ 
वीये ३, टद्‌, मव्य श्रभन्य २ दण्डक २२ उपर 
प्रमाणे पत्त २। 

1 "कपोत सरथा म~भाव ४, भधात्मा रलष्ि ५ 
श्वी २, दृष्टि २, "भव्यं श्रमन्य र्‌, दर्डकृः २२ "उधर 
४ भ्रमाशे, पच २। 
"तेजो जिश्यां सै-भाव '५'अाता २ सन्धि ५ र्य 
३ देष २, सव्यं मन्य २, पच्च २, दण्डक १८ ( १३ 
देवत्तं का * मखप्य का) १.ततियचं कषन्द्रय'का, ^ प्न्ती 
छप; वनस्पति एवं २८) 
। “६ पद्य लेर्या मेः माव ५, "त्मा ८, लच्धि ४ 
धीयं ३; दष्ट द, मव्य अभव्य २,.दंदक ३; वैमानिक, 
संनुष्य व 'तिथच एवं ३ का; पक्त २ ‹ 
७ शुक्त लिरया मे शीव ४, 'छर॑त्मा "८" सेम्धि ५,, 


( 


*षावन नोल) ! ( ६४१. } 





हीय ३ दि ३; भव्य श्रमव्य२,-दडक ३ उेपरप्रमये, 
' पक्त २, । 
-८ अलेशी मे माव ३, यातमा ६, रभ्ि ४, बीभ 
१, पंडित वीर्य, टट १, (सम॒कित, भ्य १ दृडक १, 
मयुष्य फा, पक्त १ शुक्र । 
~& खमक्नित के ७ मेद्‌ 1 
शसम मे माव १; चाल २, सन्धि ५, वौं 
२, टष्टि १ समकित, भव्य १, द्डॐ १६ (८ पाच एकेन्द्रिय 
"का दके चोड ) "प्त १ शुक्र । 
` २ सास्वाद्ान समदि में भव २, (दद्य, 
चयोपषम, परिणामिष ), प्रासा ७, लब्धि ५॥ वीर्यं १ 
अल पैर दि १ पमर्वित, भव्य १, दडक *१& ८ पाच 
स्थावर.खोट फर" ), "त्त १-धुक्र । 

३ उपशम समर्धि मे साव ४ (कायर्‌ होडकर), 
श्यामा =, लभर ५१ वीयं ३, टि १, मन्य १ दडक 
१६ ( पाच स्थावर, तीन विकलेन्दरिय छोडकर ), ' प १ 

" "शुक्ल 1 
1 ¢ देदकः समदि म भाव उःध्रत्मा स लन्ध ५, 
वीयं २, दृष्टि १४ घम," मन्यं १; दडक १६. उभर 
प्रसर, पर्त १ शुर 

।्ायक समष्टि मेँ माव ४ (उपरमे छीटक्र) 
{यास्म व्य लब्धि भः यीयै ३, रिं श मन्य १ दञ्क 
१६ पत्त १ शुक्र । 


( २४२ } योक! सम्रह । 


& भिथ्यात्व रषि मे भाव २, श्वासा ६, लब्धि 
५, वीय १, दष्ट १, मन्य ्रमव्य २, दडफ़ २४, प्त २। 

७ मिश्ररष्टिमे सावर, शासा द, रुन्ि ५ 
वीयं १, बाल वीर्य, दृष्टि १, मन्य १, दंडके १६, प्रव 
१ शक्र । 

१० सथ्ुच्चथ ज्ञान द्वार के १० सेद्‌ । 

१ सषुच्चय ज्ञान म माव ५, श्रात्मा ८, ्षन्धि 
५, वीये ३, द्टि १, मग्य १, दंडक १६१ पर्त १ शुक्ल । 

२ मतिज्ञान र श्रुतज्ञान ममपि ५, याला 
लव्ध ५, चीयै ३, रषि १ मन्य १ दणडफ़ १६, पत्त १ 
शक्ल । ' 

४ अवाधेज्ञान मेंमाव ५, श्रात्मा ८, लब्धि ५ 
वीये ३, टि १ मव्य १, दणड फ़ १६, पक्त १ शुक्ल । 

५ मन प्यवनज्ञान में भाव ५, त्मा र, ल्भ 
५, वीयर्‌, दृष्टि १, मन्य १, दण्ड १, मयुप्य का, प ` 
१ शुक्रल । 

£ केवल ज्ञान म भाव 3, ( उदय क्तायक, परि 
मिक ) साला ७ ( कपाय छोड़ कर) लन्थि ५, वीर्य! 
१, धि १; भव्य १, दण्डरु १, परत १ 

७ सषच्चय अज्ञा ठ मादे ज्ञान & श्रुत अरत्नान्‌ 
स~माव तीन; चात्मा 8 स्तन्य ४, वाय १ बल्ल वाय, 
, ष्टि १, मिध्याच दृष्टि, मव्य यभन्य २, दण्डक २४ 
पर्त २। 


॥ 


५ 


षन दोल। ( ३४३ 3 


0 
१० १च भद स्ञान ममाव ३ (उदय, त्योपशम 


परिणभिक ), भ्रात्मा ६ (ज्ञान चारित्र दो र), लेन्ि 
५ वीर्यं १ बाल वीर्य, दृटि १ भिन्पाल, मन्य अभव्य 
२ दण्डक १६ (पांच स्थायर तीन विफलैन्द्िय छोड़कर) 
पच २। 
ध ११ दगीनद्वारकफेमेद 
,. १ च्यु दशेनरमै- माव ५, आसा र, लन ५, 
मेये, रष्टि ३, भव्य श्रमव्य २, दण्ड$़ १७, पत्त २। 

२ अचन्तु दशन मभाव ४, यात्मा र, सन्धि ५, 
वौं ३, दृष्टि ३, भव्य श्रमव्य २, दण्ड ०४, प्च २। 

श्रवयि दर्तन भ~ माव ४, ्यात्मा ८, लान्धि ४, 
वीय ३, दि ३, मन्य अमव्य २, दर्डक १९, प्रच २। 

फैवल दशन मै- भाव ३, सासा ७ (क्पाय योद्‌ 
फर ) क्षल ५, वीये १ पलित, टि १ समकति, भव्य 
दरुडक १ म्रसुप्य का, पर १ शक्ल। 

१२ सथुन्चय सयदि का & मद 

१ "सयति य-साच ५ प्रासा २८, लन्धि ५, वीर्य 
१ पितः, दि १ समर्नि) मन्म १, दण्डक १, प्रत १, 
युश्ल 1 

२ सामाथिक चारित्र व छदोपस्यानिरुचार्च 
मः-माव ५, ध्यास्मा ८, लब्धि ५ वीथि १ पडित चि, 








{ 2५४ ) योकडा सप्रद 1 


1 





१ समक्गिठ भुव्य -१, दण्ड प्च-१ शुक 1 

४ परिदार-विशद्- चारि मे- मष ५ चालला 
८, सन्धि ५, वीय, पडत, चष्ट, १ संम्रफिव; भयर 
दणएडक १ पत्त्‌-१ णुष्लः 

५ सदम्‌ सपराथ चारि मेँ--उपर प्रभमणे॥; 

६ थवा रूयात्वारिल्नमे--माव "५, श्रात्मा ७ 
( कपाय.दोड;रर-), लन्धि ५, बीभ १, दि , भव्य १, 
दएरडकः १, पच १। 

७ सयनि-मे--माव ५, यमा ७ (चार्िन्डोद 
कर ) रन्ि ५, वीय, बलत वीर्य, ट्ट ३, मन्य छभतपः 
> दस्डवः, २४, प्रत्तः२। 

, ८ संयता संयाति मे-माव ५, आत्मा ७ उपरस्मनु- 
सार, ल्य ५, वाय १ वातत पठिडतः ददं १ समाक्तः 

व्य १, दण्डरू २, पतत्‌.१ शुकं 

, & नो सथातति नो चस्तयति नो संयता संयतिमे- 
माव २, प्यक, परिण(मिक) श्रास्म। ४, सन्धि नई, 
यथ नही, दि १ समित, नो म्य नो श्रघन्प्‌, दण्ड 
नर्हीः प्रद नर्द. 

एरपउपयोगतद्छरके र भद्र 

साकार उपयोग म~माव ५, घ्रासमा ८, लम्ि ४ 
पीथे "२, रट ३, मद्य भमम्य; २, दर्डश, २४, पच.२। 

२ अत्तकार्‌ उपयोग सेः-पाव ५) श्रमः 


धायन पोत 1 ( २३४५ } 








सग्धि ५, वीयं ३, टट ३, मव्य ध्रमव्य २) दणड २४, 
पत्त २। 
१४७ यारि के २ भद्‌ 

? च्रदारिकि प-माव ५ अत्मा ८) लति ५, 
ये ३, भ्य यमग्र २, दरड? २४, पत्त २। 

अनादारिक मे- माव ५, धसा ठ, जति ५, 
ची दो वाक्त व परिडत, टि २, भव्य अरमय २, दएडक 
२४ एच २। 

१५ भावक दारके रम 

१ सापक मे-माव ५, सात्मा ८, लन्धि ५, वौ 
2, दृष्टि ३, मभ्य चमव्प २, दरद क़ १६, पष्‌ २। 

२ अभापकर्मे भाव ५, श्रस्मा ८, लन्ि ५ 
वी ३, दि ३, मन्प श्चमनव्य २, दंड २४ एच २। 

१& परित दारके मेदः) 

१ परितम भाव ५, याला ठ) ल्व ४, पौर्व 
३, इटि २, भ्य १. देड र २४, प \ शुक्ल । 

२ अपरत भाव र) चापा ६ (ज्ञान चरसि 
छोडकर ), लन्पि ५, वीयं १, दे १, मन्य धमन्य २, 
दडफ़ २४, पद १,कृ्ण । 

३नोण्ितना श्चपरितिम साव २, यमा ४, 
कतम्ि न्ह, वीय नै, दृष्टि १ घमकिठि, नोमवी नो 
सपवी, द्डक नदी, पक्त नर्द ¦ 


दधद 9 योरा सप्रद 





०७ पयार इ।र के ३ मेद । 

१ पर्या मे भाव ४, श्रारा ८, लब्थि ४, वीयं ३, 
दृष्टि २, मन्य श्रमव्य २, दंडक़ २४, प्त २। 

२ अपर्याप्त मे माव ५, घ्राल। ७, (चारित्र गोड 
कर ), लल्पि ४, वीये १ बाल वीर्य, ट्ट २, मन्य भमन्य 
२ देडकर २४, पक २। 

३नो पयो नो अपर्याश्िमे भाव २ चायफव 
परिण।नमिक, आत। ४, लाव्यं नदी, वीयं नर्द, चि १ 
सपरित टि, नो चव्य नो मन्य) दंडक़ नरद, पत्त नरद । 

१८ सद्म दारके २ भेद । 
१ सद्म मावे, श्रात्पा 8, सव्िभ) वीये १ 


बाजत वाय, दष्ट १ मिथ्प्रात मन्य यभव्यं २, दडक़ ५ 
८ पांच स्थावर का), प्रत्त २। 


२बष्दरमे भाय ५, भाला ८, ज्ञन्धि ४, वीर्यं ३, 
दृष्टि २, भन्य अमरव्य २, दइर २४, प्त २] 

३ नो सद्मनो यादर मे माप २, श्रत्मा ४ 
लन्धि न्दी, वीय नष्ीःच्ि ९,नो भग्नो छम्य 
दडक न्दी, पत्त नदीं 1 

१६ सक्ती हार के ३ मेद्‌) 
` १ सक्ती मे-माव ५, रासा ८, लब्धि ५, वयै ३ 
ष्टि ३, मन्य सव्य २, दर्डङ्‌ १६ ( पाच स्थावरः 
तीन विक्सेन्द्रिय छोड कर ), पक्त २। 


( ३४ ये्डा सग्रहं । 





वीये, ष्टि २्-सपरकित दृष्टि व मिन्याल दृष्टि, मन्य १ 
दण्डक, २४ पक्ष १ ङृपष्ण । 
शरीर द्वार के ५ भद 

१ चीदारिकमे-माव ५, आत्मा, सन्धि ५, 
चौर्यं ३, दृष्टि २, भव्य, ्रभेव्य २, द॑रडक २०, प्त २ 

२ यैक्रियमे भाव ५, श्रात्मा >, लन्धि ५, वार्थं 
३, चष्ट ३, मन्य श्चभन्य २, द॑ह २७ ( १३ देवता 
का, १ नारकीका १, मंटुष्य का, १ तिचा ष १ 
वायु काणएव १७). पच २॥। 

द श्मादहारिकमें माव ४, त्मा, ज्षन्धि ५, 
वीयं १, पटित कथे, दृष्टि १ समकिति टथ्टि, भव्य ९, 
द्डफ़ १, पतच १ शुक्ल । 

४ तैजसव ५ कामण मे माव ५, ज्ास्ा ८, 
लन्ि ५, वीयं २; रंष्टि ३, मन्य मन्य २, दंडक २४ 
पच २ ` } 

गुण स्थानक द्वार । 

१ मिध्यात्व रुण स्थानक मे माव ३ (उद्य) 
त्तथोापशम, परिमाणेक ), अस्मा ६ ( ज्ञान चारित्र छोड 
कर ) सेन्थि ५, वधय १ चाल्न वाय, ष्टि १ भिध्याख 
ट्ठि, मन्य श्रमन्य दो, ददक्‌ २४, पर्त दो । 

२ सस्वादान समच्छ्टिं गुण स्थानके मावर 
उपर श्रसुसार, चात्मा ७ (चारि छोड कर), लन्धि ५ 


५ 


थ'वन बोल । (३४६) 


~~~ = ----- -- 


भीय १ याल वीय, दष्टि १ समक्षित दण्डि, मन्ध १ द 
१६ ( प्राच एकेन्दरिय छोदधक्षर ), ष्ठ १ शुक्र। 

३ मिश्र गुण स्थानकमें भाप २ उपर श्नुसार 
श्रात्मा ६ (ज्ञानि चाग्त्रि छोडकर ), लव्ध ५, वीय १ 
याल वायै, दृष्टि १ भिर द्ष्टि, मव्य १, देडफ १६, 
(५ एकेन्द्रिय तीन धिग्लेन्द्रिय द्योढकर ) पक्त १ शुद्ध । 

४ अनती सम्यक्त्व दृष्टम भाव ४, ात्मा ७, 
( चासि दोद्कैर), लव्धि ५, वीर्यं १ बाल वीर्य; ष्ट 
१ समिति दृष्टि, भग्य१ दटक १६ उपर असार, 
पत्त १ शुङ्क। 

५ देणघ्रती गुण स्थानकमे माव ४, भाला ७ 
(देशस चारि स्व से नदीं), रन्धि ५, वीय १, 
यात पित वीय, दष्ट ? समाकेव ष्ट; मव्य १ दडक 
दो ( मलुप्य व तिच के ) पत्त १ शुक्ल । 

६ भमत्त सयति गुण स्थानक्र मे भाव ५, यात्ता 
८, लन्धि ४, वीर्यं १ पडत वीर्य; दृष्टि १ ममर्तिदष्टि 
भव्य २, दडक १ मनुष्यं क, पत्त १ शुश्ल। 

७ श्नप्रमत्त संयति गुण में-माव ४, अत्मा ८ 
कतव्धि ५, वयै १ प्रित वीर्य, ट्टे १ समाक्ित मन्य १, 
दएडक १ मसुष्य का, पत्त १ शक्ल) 

नियद्धी कादर णत सें-माव २ यात्मा ८ 


लन्थि १५, वी १ परिडत वीय, चदि १ समपेत द 
मभ्यं १, दण्डक १ दुष्य करा, प्रच १ एक्ल । 


( २५० ) योकडा सप्रह । 


& अनियद्री वाद्र युण० मं-मव ४, श्यालाः 
न्धि ५, वथ १ परिडत वीय, दण्डि १ समरित, ग्य _ 
१, दण्डक २ मनुप्य का, पक्त° १ शुक्ल । 

१० खुदम संपराय रए मँ-माव ५ भासा ८, 
लघ्‌ ५, वीर्यं १ परिडत वीय, दृष्टि १ समकित, भ्य 
१, दण्डफ़ १ मनुष्य का पत्त १ शुक्ल । 

१९१ उपशान्त मोहनीय गृण °मे-माव ५, भात्मा 
७ (कपराय दछयोड़ कर) लब्धि ५,बीये १ पणिडित वीयश्टष्ट, 
१ समक्षितभव्य १, दण्डक १ मनुष्ध का पक्त १ शुक्रल । 

१२ तीण मोद्नय गुण० मे-माव चार (उपशम 
छोड़ कर ), श्रास्मा ७ ( कपाय छेड़ कर), लब्धि ५, 
वाय १ पारडत चाय, दष्ट १ समाकेत, मव्य १, दण्डक 
१ मनुष्य करा पत्त १ शुक्ल। 

१२३ सयोग क्तचलो गुणन मे भाव ३ (उद्य) 
सायक, प्रिणाभिक्र ), आत्मा ७ ( कपय दयोद़ कर ), 
` लन्धि ४, वयै १ परिडत वीयि, दृष्टि १ समरित दृष्टि 
भव्य १, दण्डके १ मनुष्य का, पक्ष १ शुग्ल । 

~ श्योम्प्रं केवली युए ° मे-माव तीन उपर समान्‌ 
श्ात्मा ६, ( कपाथ व याग द्धोड्‌ कर ) ज्षव्धि ५, वायं 
१ परित बाय, दृष्टि १ मसाकित, मग्य १, दण्डक १ 
मसुष्य, फा, पर १ शुक्ल । 


॥ इति वावन वल्ल सम्पण (॥ ' । 
॥ भर) ॥ 





योता धपिरार। { ३५६१ ) 
श्रोता अधिका 


ॐ, ५ 


भ्रोतायधिरारश्रीनदिदत्मंहैसो नवे श्युसार 
गधा 

मेल' घण, फुद्म, चालणो", परिएुरग", ठस, महिष, भेत य, 
मतग, जलुप, विरलो ', जाहग १, गे\रिष्ण्यामरी" सा (१ 
ष चद प्रकार केभ्रोतादहोति है जिने स प्रथम 
ल घण ज॑मे पत्थर परमेष गिरे परन्तु पत्थर मेष (पानी) 
सेभीनिनदीकेदी एकेकं भ्राता व्याख्यानादिक सुने 
परन्तु सम्पर्‌ न्नाने पव नही, बुद्ध हवे नही । 

द्ान्तः-इ़रिष्य रूपी पत्थर, सद्‌ गुरु रूपी मेष 
सथा गोध रूपी पानी मग शेलिञ्या तथा पुष्करावर्त मेषु का 
रान्तः जपि पूष्फरावते मेध से सुग शेलीश्रा पिधत्ते नदी 
धसे दी एतेक गिष्य महच्‌ ध्वेपादिफ यण युक्त 
प्राचा के प्रतिरोधने परमी सममे नहीं, वैराग्य रग चदे 
यह, श्रः देते शोत छाने योग्य द द्व अविनीत का 
दृएान्त जानना-- 

काली भूमि २ सन्दर जपे ञेषरसेतो यो भूरि 
श्रस्यन्त सज जवि च पानी मी रक तथा गोधूमादिकर 
{ ओह प्रषख ) कौ भव्यना निष्पत्ति क्रे वैवे दी निनीत 
,सुक्षिष्य भी गुरु की उपदेश सूप वाणी सुनकर हरय में 
धार रके, वैराग्य से भज जवि वं श्रनेक अन्य मन्य 








क 


( २५२ ) थोरडा सग्रह | 





जीवों को विनय धमे के न्द्र भ्रव्त॑वे, यत्तः ये श्रोत 
श्मादरवा योग्य है । 

२ छुडगः ङम का दृष्टान्त । दभके टभेद दै 
मे प्रथम घडा सम्पूणं षडके गुणों दारा व्यघ्न है। 
षड के तीन यणः-शवडे के अन्दर पानी मेस 

तु बाहर जावे नहीं २ खय शीतल है थतः न्य 

 तप। शान्त कर-शीदल करं । २ अन्य का मान्ता 
पानीसेदूरक्रे। 

एमि ही एकक भेता विनयादिक शणो से सम्पूणं 
भरे हे है ( तीन गुण सहित ) १ गुरीदिकर फो उपदेश 
सप धार कर रवले- चद भूने नदी २ स्वयं ज्ञान परकर 
शीतल दशाको प्रास्त हुवे ६ त्र प्न्य भन्य जीव क 
त्रिविध तप उपमा कर शतक्ल काति द २ मव्य जी 
फी सन्देह रूपी मलिनता को दूर ऊर । पेते श्रोता दरे 
योग्य द। 


एन 


(~ च ° ॐ 


२ एर धदेके पाशे मागमे काना (चेद युक्त) ३ 
हमरे पानी रेतो श्चा पानी रहेव सधा पानी बराह 
निकल जवे वैस द एठेक भरोत व्परारूपरानादि इने तो 
श्राधा धार रके व चाधा भूत्त जव्रे। 

३ एक धड़ानीचेसे जनाद इसे पानी भरेते 


[+ ) 


सथ पानी यह कर निकल जवि चत्‌ मी उसभ र 





शोत श्धिरार्‌ 1 ( ३५३ } 


न वेष एकक भत्ता व्यार्पानादि सुने वो सवे भूल 
जावे परन्तु धरे नद 

४ एक षष्ठ नयाह, इसमे पानी भरे ते धोयार्‌ 
जम्‌ कर बेह अपरे व चरि घट्‌ स्वी हो जावे वैत एकक 
शरोता ज्ञानादि अभ्याम्‌ करे प्रतु कोडा थद करके भूल 
जीचे। 

एक षडा दुग^प वासित इसमे पनीभैते 
चा पानी के गुण को परिगाड पेते एके गोता भिप्यासरपदिक 


) 


द्गेन्ध से बाधित दहै । ्जादिक पदन से यह स्नान के 
यण को भिगाड्ते है ( नट मतर) 

& एक यडा सुगन्ध से वपित द उपमे यदि प्रानी 
मरे्तोपो पानीकेगुख को दपर वैवे एरक श्रौतः 
समितादिक सुमन्ध स वागित हैव च्रादिक पठनिसे 
यह क्षान के गुण को दिषपाति द 

७ एक यडा कच्चा दै इमे प्रानी मरतोवो पानी 
से मौज कर नष्ट हो जावे, वैष एकेक भ्रोत्ता ( अल्प बुद्धि 
वति) को द्गादिकका ज्ञान देने से-नय भख नदीं 
ज्ञाननेसेदोल्ानसेवमार्भसेभ्रष्टदेवे। 

८ एक यदा साली ई । इसके उपर टकन दा कर 
चपा खप्मनेया चीव द्मे पायी कत्ते के क्ति रषष् 
न्दर पदः भवि नदी परन्व॒ पेदे के नीये अधिकं पानी 

हे जलतिमे उप्र विरे (देने) र्येव पवनादि स्मि 





( २५४ } भोस्डा सप्रद। 





रुख से टकरा कर षट जावे वेर एपरैक चरता सदगुरु 
की समासे व्याख्यान सने को वरठे परन्तु उष श्ष्ूप फे 
योगसे ज्ञान रूप पानी हूय मँ अवि नदीं तथा अयन्त 
ऊष के प्रभाव से खराय डात्त स्प वायु से चथद्धावे (टकर 
सवि ) जिसे समा मे पमान प्रषु पवि तवा उपरमे 
पडते से श्रपने शरीर को सुकषान पर्हुचावि । 

इति चार घड़के द्टान्त रूप दूसरे प्रकार 
का भ्रोत्ता.का स्वरूप । 

३ चाल्लणी-एङ्षेक श्रोता चाक्षणी के समानदै। ` 
इ्सफेदो प्रकार) एक प्रकार एसादह किं चालर्ना जन 
पानीभे रक्ते तो पानी से सम्पण भरी हुई दीष 
परन्तु उठा क्रदेसे तो खाली दीखे वैसा एफेर धता 
उ्याख्यानादि समा मै सुनने को पैठ तौ वैराग्यादि भावना 
से भरे हवे दौखं परन्तु समासे उठ कर बाहर जवं तो 
वेराग्य सूप पानौ किंचित्‌ मी ददि नी! ठेमे भरता दाड- 
ने योग्य द । 

द्मरा पकार-चालनी गेह प्रष्ठ का श्नाटा चालने 
से श्रादा तो निकल जता है परन्तुक्कुर प्रुखे.कचरायच 
रह जाता दै.वेपे, एकेकं भो व्याखूयानादि सुन 
मण्य उपदेशकं तथाः खत्र के गण तो निराल देते परन्तु 
स्वलना प्रषुख अबरगुख रूप कचरे को. ग्रहण फर रदे । 
देसे धोता चडेयेयदे। . । 


भाता श्रधसर । ( ३५५ ) 








४ परिपुणग- सुधरी पएची के मल्ला का इ्टान्त । 
सथर प्रतीके मालासे धी गालते समयी षीनि. 
कल जावे परन्तु चीदी रषु कचरा रह जाता है वैसे 
एकेक भोता आचार्यं प्रषुस का गुण स्याग करे अव- 
गुण को ग्रहण दर्‌ लेता है एमे धोता खाडवा योग्य है । 

„५ देष-दृध पानी मिला कर पीने केलिये देने 
प्रं अ दस अपनी चच से ( सटाशके गुणएके कारण ) 
दूध दृध परीवे च्रौर्‌ पानी नदीं पीने वैसे विनीत श्रोता 
शुबौदिकं के रण ग्रहण करे व वरण नकतेवे देसे 
भता भ्राद्रनैषय है। 

६ मिप -मेषा जेषे पानी पीने के किये जलाशय 


= 


भ जावे । पार्न पीनिके किये जत में प्रथ प्रवेश 
करे पश्चात्‌ मस्तक प्रषु फे दारा प्रानी ठोलने व मल्ल 
मूत्र करने फै वाद्‌ स्वय पानी पीवे परन्तु शुद्ध जक्त 
स्वय नहीं पीये अन्य यूधकोभी पीने नदींदेवे वेतेष्ु- 
शिष्य शरोता व्यारूयानादिक मे क्लेश स्प प्रशनादिक कर 
फे व्याख्यान डोह, स्वय शान्ति युक्त सुमे नदीं व अ- 
स्य समा जनों को शान्ति से घुनाने देवे न ! रेषे शरोत्ता 
लाडने योग्य दे! 

७ मेप~-यकरा जपे प्रानी पीने को जलाशय श्रषखमे 
जावे तो किनारे परदी पाव नीचे नमा करके पानी षवे 
*डोदले नां व न्य यूथ को मी निपैत जल पीने देवे। 


1 ( ३९द } + -ओेरुखा सप्रद्‌ 
।वैते विनीत शिप्य व ओता व्याख्यानादिक नभ्रा तथा 
शान्त रसन से पुने, अन्य सभाजनों को सुनने देवे 1 एच 
श्रावा आदरनाय ९। 

८ मसग-इस केदो भेद प्रथम मसग अधोत्‌ 
चमद्धे की कोथली मे जयहवा मरी हुई होती दै तप्र धल्य- 
न्त फली इई दिखती २ परन्तु तषा . शमाय नहीं हवा 
निकल जनि प्र खाली दो जाती है वैसे एकक आता 
अभिमान सूप वायुके कारण ज्ञानी वत्‌ तदराफ मारे परन्तु 
अपनी तथा सन्य की ्ारमा को शान्ति पर्हुचावे नध 
एष श्रोता दयोढने योग्यदे। 

& दुखरा प्रकार-मसग ( मच्छर नाप्रकर. जन्तु) 
रण्यं छो चटका मार केर परताप उपजावे परन्तु गुण 
नी करे रनर लुक्सान उत्पन्न करे वसे एक छुभ्रोता 
गुबोदिक को-क्ञान शम्यास कराने फे समय भल्यन्ते 
परिश्रम देवे तथा रुमचन रूप चटका मारे । परतु वैरया- 
वृत्य प्रणस इद्ध भी न कर शर मनये असमाधि पेदा 
करे, यह लोडने योग्य दे । । 


& जोक इसके भेद २ द ।,पद्टिया जोक जन्तु गाय 
वगैरह के स्ठन मे लग जागे उव खनको पिये दूध को 
खो नही पिये | इसी त्रह से कोड विन्या दशिष्य भाता 
आचार्भदिक के पासरदता"हश्रा उने दोपां को देसे.परत 


'तमादिक गुखो को ग्रहणनदी-करे यह मी सय.गने योग्य है। 





भ्रेता पपिर 1 ( २५७ ) 





दूर प्रकारं का-जाङू नामक्‌ जन्तु फोडाकं 
छपर रेखन पर उस्म चाट मारकर दुःख १दा करता भार्‌ 
विगडेदुए सूनो पीदं बाद मं शाति पेदा कताद। 
इता तरह म कराई विनीत्त ॥शप्य न्राता साचयोदद्ककं 
साथ रहता हा प्रहि्े तो वचनस्ूप चोट को मारे, समय 
अप्तमय बहुते श्रम्यास करता हृश्रा मेहनत करावे पि 
सदेह ष्पी भेल को निकाल कर गुरुप को शति 
उपजागे-पदशी राजा के समान यह ग्रहण करने योग्य है । 

१० पिटार-से पिी दृषके वर्षन को सीफेसे 
जमीन पर्‌ पटक कर उसमें भिरी हह धूल के साथ २ दृष 
को पीती है उसी परह कोई भत्ता आाचाय।दिक के पस 
से सञरादिक का भ्नभ्पाच् करे हुए बहत सविनय करः 
भौर दूसरे कै पास जाङर प्रष्य श्ट कर्‌ सूता का धर्णि 
करे प्रतु पिनय के साथ धारण नध करे ईइसालिष द्रा 
भरोत स्यागने योम्य हं । 

११ जाहग-पदलो यद एक तियच क जाति विरम्य 
का जीव द यद पष्टलेतो अपन) मत्ता का दूष -याडा 
थोडा पीतता दै रौर फिर वहं. पचजाने प्र भार्‌ भाड़ा 
, इस तरह शढ़े थोडे दधसे य्रपना शरार्‌ पृष्ट करवा 
"पीये वडे.मारी सर्वं का मान मजन करता ह । इस। तरद 
को$ श्रोता आचा्ीपदक के पाप से थपनी बुद्धि मपर 
समय समय प्र योदा थोडा सूत्र अभ्यास कर ' 


< 


9 


{ ६५८ ) थोडा सग्रह! 


भ्यास कते हए गुरुं का भत्यत संतोष पदा क 
परयोकि अपना पाठ वरावर याद्‌ करता रद श्रौर्‌ उत्ते याद 
करने प्र फिर दूपरी वार थर तीसरी वार इत तरद थोडा 
थोडा ज्लि7र पराद्‌ पद्यत कर भिय्यास्री ज्ोर्गोका 
मान मर्दन ररे । यह श्रादरने योग्य ई । 

१२ गाय-इसफे दो प्रकार । प्रथम प्रकार-जैते 
दूथवती गाय को एर शेर किस अपने पदोदी को सष 
कर न्य गाव जारे पदहोसीौ धाप्त पानी प्रप वरापर 
गाय को नर्द देवे जिससे गाय भूप तृषा से पीडितेदय 
कर दूधमे पने लगनदीदहै व दुभ्ी हो जाती ६ 
वेसे दी एकेक भता ( विनीत ) श्रहार पानी प्रव 
सेयाक्च्चं नद करने से गुपददिक की देद ग्लानि पवित्र 
1 जिससे स्ादिक मे घाटा पड़ने लगला(त। है तया अपय 
के भागी होते दै। 

दूरा प्रकारण सेठ पडोधी को दृधवत्ती गाय सोप 
फर गाव गया पडो के पास, पानी प्रुष चच्छी तरह देनं 
सेदूधमेब्द्धिदोनै्मीवे वो कीरिं का ममी हुवा 
चत एकक विन।त भ्रोत्ता ( शप्य ) गुवादिक क्रीं शहर 
पानी श्र्स वैय्यावन्च विधि पैक, करके गु्ीदिक को 
साता उपजावे जिपसे ज्ञाने च्द्धि होते व साथर उ्षको 
मी यश भिजते यहं प्रोता चाद्रवा योग्य है । ~ 


१३ भरी-सके दो प्रकार- प्रथम्‌ परकार-भरी 


श्रोता अधिकार 1 { ३५६ ) 
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फो घजाने चा पुल यदि राजा की था्ानुस्ार भरी 
जाये तो राजा सुशं हीरर उमे पुष्कल द्रव्य देवे वैसे 
दी विनीत शिप्य-भ्रोता-वीर्घङर तथा गुवोदिक की या्ना- 
मु्षार सृनादिक की स्वाष्याय तवा ध्यान प्रप धमी- 
कारक्रेतो कमैस्परोगद्रहोवे श्र सिद्ध गतिमें 
अनन्त लदमी प्राप्त को यह अ।दरने योग दै । 

दृमरा प्रकार-भेरी बजने गाला प्प यदि राजा 
की आक्ञालुपार भरी नदी वजये तो राजा कोपायमान 
होकर द्रव्य दये नद वते दी थविषौत शिष्य ( श्रोता) 
तीर्थफर की तथा रुीदिक फी यज्ञाचुमार सूत्रादिक कौ 
स्वाध्याय ठथा प्यान करे नद तौ उनका स्प रोग 
दुर हषे न्दी व सिद्ध गत्तिका सुप प्राप करे नर्द य 
छोडने योगप है । 

१४ घ्ामीरी-- धरथम पकार-म्मीर सी पुर्प 
एकग्रामपते प्च के श्रम गख्वेमे घौ मर $र बेचने 
को गये । वहा माजार भ उत्तसते समय पी का माजन 
भवेन पुट गया व जिसमे षौ हृल गया । प्रप सी को 
ङुवचन कंद कर उपारम्म देने लगा, स्री भी पुनः मर्ता 
फे सामने दुमचन कने सभी । इस पीचमे सव षी 
नकल कर्‌ जान पर बदन, लगा.व सी प्प, दोना 





शो कने लगे 1 जमीन पर गिरे हव षी कौ नः शच! 
कर ले लिमा व याजा म वैच कर पैते सीधे क्वि..। प 


(८३६० ) थोरड। सम्रह । 
त्त कर सायद्भाल्ल कः गवि जति समय चोरोने उन्हे लूट 
लिया । ्र्यन्त निराश हवे, लोगो के पृछने पर सर्व 
वृत्तान्त फहा जिषे सुन कर लोमा ने उन्हं वहुव ्। पक्र 
दिया । वैषेही गुर फे द्वारा व्यारूपान मे दिये हवे 
उपदेश (सरथं) का लडाई भगडा करके टेल दिया 
व न्त में वजतेश करफे दुग॑ति को प्रप केरे यदहं भ्रोता 
छोडने योग्य दै । 

दसरा प्रकार-षी भरकर शहर भ जाते समय 
यतन उतारने पर एूट गया, एटन षहो दोनों ती पुरूपो ने 
भिल्ल कर पनः माजन मघो भर सिया । बहुत कमान 
नहीं होने दिय। । धी को वैचकर पैसे सापे श्रिये व घच्ा 
सग करके गाम मे सुख पूपैक अन्य सुक पुरुपा फे सप्रान 
पोच गये, प्रैते ही विनोतत रिप्य ( भरोत ) गुरुके पातत 
से वाणी सुनकर व शुद्ध मान पूवे तथा अथैष को 
धार कर रके; साचवे | व्स्वलित को, विस्मरति हवि तो 
गुरुके पाससे पुनःर क्षपरामांग कर धारे, पृं परन्तु 
केण गडा करे नहीं । गुरु उन पर प्रसन्न देष, "यम 
ज्ञान की दद्धि देवि, व यन्तम सदू गति पवि यह शरोता 
आदरणीय है । | 


॥ इति प्रोता चिकार सम्प्र्णं ॥ 


प्र ">> 
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> एदल परावतं ॐ 


भगवती चत्र के १२ वें शतक के चोथे उदेशे मर पुद्ल 
परावत का विचार है सो नीचे अनुसार । 
गाथा 
चाम" गुण, तति सरू, , चि दण, कालः, कालोवमच, 
काल श्यप्य बहु पुल मम पमल पुल करण श्रप्यब्रहुः । 
पुट प्रराचसे समाने फे किये नव द्र 
क्ते द । 

१ नाम द्वार? श्रोदारिक पद्रल परावत रवैक्रिय 
प्रज्ञ परावत ३ तैजस पहल परावतत ४ कार्मण पुद्रल 
परावतं ५ सन पुद्र् पराव द वर्चन ,पुद्वल प्राव 
७, श्वासोश्वास पुद्धज्ञ पराव । 

२ णण द्वार-पुद्वल परास किसे, कहत दै " इसफे 
कितने प्रर होते हे १ इते फिम तरह समभा १ यादि 
दज प्रशन शिष्य्‌ के हरा पूते जति द त्म 'गुरु उत्तर 
देवे ईहैः-ऽस सत्तार के अन्दर जितने पुद्धल द उन सपौगा 
जीवने ले कर चोड £} छोड कर पुनः एनः फिर ग्रहण 
किप पुद्ल परवरं शब्द का यह थे है कि पुदरल 
छदम रजकण से क्षग कर स्थूत्र से स्थुत्त जो पुदरज्त दै उन 
स्वो के यन्दर्‌ जीव परावसै-ममग्र प्रकार से फिर खग, 
समर मे अरमण रर चुक्रा दै । 


पुद्रल पशव 1 ८ ३७१ ) 





आदारिक पने (अ(दारिक शरीर रह कर श्चौदारिे 
योग्य जो पुटल ग्रहण करते हैँ ) वैक्रिय पने (वैक्रिय श- 
शर्म रई कर वैक्तिय योग्य पुद्ल ग्रहण चरे ) तैनम्‌ 
श्रादि उप्र कदे हुवे सात प्रफार से पुद्धल जीव ने ग्रहण 
किदेव दोडे षेये भी सदम पने थर बाद्रप्नेलिये 
भौर दयेद्रै, द्रन्यसे, केम से काल्लसे व भावसेषएटवं 
वार तरह से जीव ने दल परावत किये द। 
इसका विवरण ( सुलाप्त। ) नीचे अनुतारः 
पद्रल परावर २ दो भदः-१ घाद्र २ घच्स 
ये द्रव्ये से, कालस, मावस, 
१ द्रव्य से बादर पुल परावर्तः-लोक कै समस्त 
पटल एरे किये परन्तु, भनुक्रम से नी यने श्रौदारिक 
ने णुद्धल परे किये पिना पदे वैक्रिय पने लवे । ष तैजस 
पने क्य, कोई भी पृद्ल परावते पने बीच मे लेकर पुनः 
सादुरिकं पनं कं लय हुव पद्रल पर्‌ कर एव सति ल 
शकार से मिना अलुक्रम के समस्त क्लोक के पव पुद्रसों को 
पूरे फर से बादर पुद्धल पराधचे फहते है । 
द्रव्य से सुचम षद्ल परावरस-क्ोकं के सर्व 
पुद्धलों को अ्रौदारिक पने पणे ररे, क्र वक्रिय पने फिर 
तैजस प्रन एव यक के वाद्‌ एक धुक्ष पृक सत्त ६ 
पदरल परावर्तं पने "पूरे क्रे उतने शद पुट परावचं कहते 


द। 


( ३७२ ) परोकडा प्रह | 


३ न्ते से बादर धुद्धल परावत्े-चदह राज्लोक 
' के जिने श्राकाश प्रदेश ह उन सर्वं आकाश प्रदेश को 


4, 


प्रत्यकं प्रदशम सर मर कर यतुम चिना तथा क्िपी 
भाप्रक्रारस पृथे कर। 


४ केव से सृद्म पुद्रल परावसैः-चौदद राज 
लोक के अकाश प्रदेश को ्सुक्रभसे एकक घाद एक 
१-२ ३-४-५-६ ७-८ ६-१० एवं प्रसेक प्रदेशमे मर कर 
पूणं करे उन मं पध्ले प्रदेश मे मरकर तीसरे प्रदेश भें 
भरे अथवा पाचवें टवं किमी मी प्रदेश मेमरेतोपुद्रह् 
पराच करना नक्ष शिना जाता 2, श्रसुक्रम चे प्रलयश्च 
श्रदेण मे मर कर समस्त साफ़ पणे रे | 


५ कालस बादर पुल पराक्ते-एके काल 
वकं ( जिम उर्सपिंणौ च अवसर्पिणी सम्मिलित ह ) 
कै प्रथम्‌ समय ५ मरे पश्चात्‌ दूपतरे फाल चक्रे दूसरे 
समय में मरे अथवा तीमरे समय मे मरे एवं चीरे काल 
वक्र के किसी मी समयमे सरे अथात्‌ एक कालल चकर फे 
जितने समय दीपे उतमे कालत चक्र फे एर २ समय मर 
कर एके काल चक्र पूं करे । | 

+ & काल से सदम पुद्धल परावत्त--क्ाल चक्र 
के प्रथम्‌ समय मे मरे, अधत्रा दूरे काल चक्र फे दूसरे, 
समय में मर, तीसरे काल चक्र फे तीसरे समयमे मरे, 


धदरल परावतं 1 { २७३ ) 





चौथे काल चक्रके चोये समयमे मरे, बीच नियम ॐ 
भिना स्सिीभी समयमे मरे ( यह हिसाव मे नहीं भिना 
जाता) एव एक काल चक्र के जितने समय होवे उत्ते 
काल चक्र कै श्रनुक्रम से नियमित समय मे मरे। 

७ भाव सरे बादर पूद्रल परावत्त-जीय ङे 
प्रसेरूयात परिणाम होते है जिनमे से प्रथम्‌ परिणाम पर 
सरे पथात्‌ २२५४४७६ एव अलुक्रम के बिना प्रय 
परिणाम प्र मेरे व मर कर थसख्यात परिणाम पृं करे। 

८ भाव से स्म पूद्धल परावर्त-जीव फे 
्रसख्यात परिणाम होते रे उनमे से प्रथम परिणाम पर 
मेरे पथात्‌ बीच भ कितना दी समय जाने बाद दृसरे 
परिणाम पर, व भ्नुक्रम से तीसरे परिणामं चोथे परिणमें 
एव श्रसख्य परिणाम पर मर कर पूर्णं इरे । 

@& इति ग॒ण द्वार @ 
३ चिसंस्याद्धार 


१ पृद्धल परावत्ते-तवं जीर्वोने कितने किर 

एफ वचन से एफ जीवने २४ दंडक मं कितने पृद्धल 
न = (1 ‡-- 

परावत्ते किये २ धह वचनसेस्वे जीवोने २४ र्दंडकर्म्‌ 


भितने पृद्धज्त प्रावत्ते श्ये । 

, १ सर्य जीवो ने--बोदारिक पुद्धलल परावतत 
बैकरिय पुल्ल परावरे; रेजस्‌ पुद्रल परावत, भादि ये 
सातं ण्डल्न परावन अनन्त अनन्त कार्‌ किये ७। 


( २७२ ) योकढा सम्रद । 


३ क्ते से वाददर पृद्रल परावरस- चौदह राजलोक 
फे जितने आकाश प्रदेश हे उन सर्वं ्राकाश प्रदेश को 
अल्येफ़ प्रदेश मे सर मर कर थनुक्रम विना तथा किरी 
भी प्रकारसे पूरी करे। 

४ तेत्र सि सृद्दम पुद्रल परावैः-चौदद राज 
लोक के आाकाश प्रदेश फो श्यलुक्रपसे एक के बाद एफ 
१-२ ३-४-५-६ ७-८ &-१० एवं प्रत्येक प्रदेश म मर कर 
पूणं करे उन मेँ प्ले प्रदेश मे मरकर तीसरे प्रदेश भं 
मरे अथवा पाचवे यवे किती मी प्रदेश ममे तो पुद्रल 
पराचसै करना नकं गिना जाता ॐ अलुक से प्रये 
्रदेश मे मर कर समस्त ल्लोक पूणं करे । 


५ कालस वादर पुल पराक्त--एक काल 
क्र ( जिममे उस्सपिणो ब अवसर्पिणौ सम्मिलित है) 
कते प्रथप समय प मरे पथात्‌ दूसरे काल चक्रके दरे 
समयसे मरे यथवा तीमरे समयम मरे एवं वीषरे काल 
वक्र के किसी मी समयमे मरे अथात्‌ एक काल चक्र फे 
जितने समय दोपे उतने काल चक्र के एक २ सभय मर 
कर एक कालल चक्र पणं ॐर्‌ । 

, & काल से सदम पुद्धल पराचत्त--काल चक्र 
के प्रथम समय से मरे, अथवा दृ्रे काल चक्र फे ' दूसरे. 
समय में सरै, तीसरे कालत चक्र फे ठीसरे समयमे मरे, 





१ ३७६ } योदा धह ] 
पने,जोजो घटे वे वे ( पुद्धल परवकच्च ) किमे च करगे 
एव २४ दण्ठफमैवद्ुतस जीर्वां ने पद्ध परराचत्त साव 
सात किये पू अलुमार दके भी ४०३२ प्रन दते दै । 

३ फेस किख दण्डक में युद्धक्त परावत करिये 
सर्धं ओवो ने पाच एकेन्दिय) तीन विकलेन्द्रिय, तिर्थच 
प॑चेन्द्िय व मरुष्य इन दश दण्डक मे श्रोद॥र्क पुद्रज्े 
परावतत अनन्त अनन्त चर्‌ शयं १ नेरिये १० भयनप्रति 
१२ वायु काय, १२ सक्ती तिपैच पचेन्द्रिय पर्याप्त, १४ 
सी मसुष्य पयोप्त, १५ वाण व्यन्तर, १६ ज्योत्तिपी १७ 
वैमानिक । इन १७ दण्डक म सथ जो ने वैक्रिय णदल 
प्रवते नन्त वार फिये । २४ दण्डके मँ तेजस्‌ शटल 
प्राव, काप्य पटल प्रावतं समै जीं ने श्रनन्व 
श्रनन्त वार फिये १४ नेरिया व देवता का दण्डक, १५ 
शी तिच पथन्दिय, १६ से महप्य । एव १६ दण्डक 
भं स॒वे जीर्वात मन पृद्धल परादत्त सनन्त अनन्त वार शि । 

पाच एकेन्द्रिय को छोडकर १६ दरडके म स 
वो ने वचन्‌ पूद्लल पररावचं अनन्द फिये एव १२४ अ्ररन 
होति द तीन दी, स्थानक मे ८१६८ प्रन हेते ई। 

॥ इति चिस्थानक दार ॥ - 
५ काल द्ार-यनन्त उत्सविणी अनन्त छती 
व्यतीत हवे तव जाकर दई एक भौदारिके सुद्धल परावर 
गोता है इसा प्रकार पैपरिय पद्ध पराव इतना दी समय्‌ 


#*:1 


४ 


युद परावतं । { २७७ \ 





जान चद्‌ हाता ह । सात पूद्रल परावच म॑ यनन्त अनन्त 
काल वक्र व्यतीत दहो जावेद! 
| इति काल दार ॥ 

६ काल क्म योपमाः-पाल समसन क लिये 
शक दृष्टान्त दिया नाता दै । परमाणु यह शच्म से एस 
रज कण, यह श्रतीन्द्िय ( इन्द्रिय से अगम्य ) हीतादै 
फि जितकाभायव हिस्सा किसी भी शस फ 
किसी भरी प्रकार से हो सक्ता नदी यल्यन्व वारीके घ्म 
से ल्म रजक को परमाणु कहते दे । हत प्रकार के 
श्रनन्त दम परमाणु से एक व्यवहार परमाणु दोता है । 
२ श्यनन्त व्यवहार परमाणु से एक उश्ण स्निग्ध परमाणु 
होत्ता हे! ३ नन्त उष्ण भ्निग्ध प्रमाणुसे एक शीत 
स्निग्ध परमाणु दोता रै । ४ आड गीत स्निग्ध परमाणु 
से एक उ्चैरेणु होता है। ५ आठ उध्यैरणु षेए त्रस 
रेणु 1 £ साड वस्तरेणुसे एक रथरेणु । ७ याट रथ रेणु 
से देव~उत्तर ऊुरु क मनुष्यां का एक बालाग्र 1 
हरि-रम्यफ वप्‌ ॐ मटुप्यो का एक बालाग्र & इने भाठ 
बा्ञग्र ते हेमवय हिरण्य वय मनुरप्यो का एक वालाग्र 
१० श्न याट बालाग्र से पूवे विदेह ब॒ पिम विदेह 
महुष्यों का एक पालाग्र ११ इन बालाग्र से मरत परावत 
के मनुष्यों फा एक दालाग्र १२ इन श्राठ बाल्लाग्रसे एक 
सीख १२ आाटरसीखकीणएवर्जूः श््श्राउजंका एक 


( ३७ ) , येोक्ट्‌। सग्रह 1 


सर्धं जव १५ अड उथजवका एक उरसेष ्ह्गल १६ 
छः उत्स श्ह्गुलां का एक पैर का पहोत्त पना ( चोडा) 
१७ दा परक पहालपनेकाषएकवेतश्ट् दो गेत एक 
हाथ दो हाथ एक कुति १६ दो कृषति एक धनुष्य २० 
दो हजार धचुप्य का एक गाड ( कोम ) २१ चार गाउ 
का एक योजन । कल्पना के कि एेसा एक योजन का 
लम्बा, चोडा) च गहरा कुवा द उसमे देव-~उत्तर इर 
मनुध्यो के बाल्ल--एक २ बाल के सख्य खण्ड करे -बाल 
के इन श्रसुख्य खण्डां से तल्ल से लमाकर उर तफ 
टस २ कर वो कुवा मरा जवे कि जिमके उपर से चक्र 
वक का लश्कर चत्ता जायि परन्तु एक बाल नमे नही 
नदी का प्रवाद्‌ ( गङ्ग श्रौर सिन्धनदी का) उस पर 
बह कर चला जावे परन्तु अन्द्र पानी भिदा सके तर, 
श्नि भी यदिल्गजयेतो वो अन्दर प्रवेश कर सके 
नदा । धसे कवे ॐ अन्द्रसे, सो सो वपे >के बाद 
एक बाल- खणड निकाले, एव सो सो वैके वाद एकर 
खण्ड निकालने से जब इवा साती हो जावे उतने समय 


4 


फो शः कारे एक पल्यपम कते दे 'देसे दश क्रोड 


>< रसस्य समय फी पक श्राचालिफा, सख्यात श्यावाल्िका का एष 
श्वासः सस्यात्‌ समय काणक निश्वास दा मिलकर प्राण सात भार्ण 
का णक स्तोक ( टप समय ), सात स्तोक का एक तव (दोकाष्यका 
माप) ५७ ज्व का एक मुहूत, तीश सुहुतं एक ण्होरात्रि ५४ श्रो रात्रि 
प्क पक्ष, दो पश्च एक माह, वार माष्ट एक वर्प! 


पुरन प्रापतं । ( ३७६ ) 


करो प्य का एक सागर दोताईै। २० फोड़ क्रो 
सागरो का एर काल चक होता ६। । 


1 इति कालोपमा द्वार ॥ 


७ दात न्प वहत्व द्वारः-१ शथनन् फाल्ल 
चक्र जावे तरएर कामण पुद्गल परावतत हवे २ 
नन्त कामण पुद्गज्ञ प्रावत्त जाये तथ तैजम पुद्गलं 
परावन्त होवे । २ ्ननन्त तजप्‌ पुद्गले परापर्च जयित 
एक भ,द्‌ारिफ पद्‌ णल पररवत्तं दवे । ४ अनन्त भौर 
प° प्रा० जवे त्य एक्‌ श्वासो श्वास पुद्गल परावतत टये 
५ नन्त श्वा० पु० परा० जावे तव एक मन पुद्गल 
परा० दोषे | ६ अनन्त मन पु० प्रा जवि तब एक 
वचन पु परा० दवे 1 ७ नन्त वचन एु° प्रा० जावि 
तम एक वै्रिय १० प्रा० होमे । 


॥ इति अर्प वहुत्व द्र ॥ 


८ पुद्रल मध्य पद्रल परावत्त हारः--१ एक 
काण पुद्गल परावत्तं मँ अनन्व काल चकर जपे। २ 
एक तनस्‌ पद्गल परा० मे श्ननन्त कर्मेण पु० परा० जे 
३ एक भौदारिकि पु० परा० म अनन्व तेजस्‌ ए० परा० जे 
% एक श्वासो शाप्त पु० परा० में अनन्त आदारिक पुण 
परा० जवे ५ एक मम पु परा० मे नन्त चरसि पु० परार 
जवि ६ एक वचन्‌ पु प्रा० म अनन्व मन पु° प्रा° जाब 


( २७८ ) थोक सम्मद 1 





अध जव ११५ भाट भथ जव फा एक उत्सेध अङ्गुल १६ 
छ उस्सध अङ्लां का एके पेर्‌ का पहोल्त पना (चोदा) 
१७ दां प्रक पहालपनकाषएकवतश्ट्दो वेत एक 
हाथदो हाय एक कुति १६ दो ङ्त एक धसुष्य २० 
दो हजार धचुप्य का एक माड (कोस ) २१ चार गाड 
का एकं योजन । कल्पना फरो किं एेसा एक योजन का 
लम्बा, चोडा, षे गहरा कुया ह उसमे देव-उत्तर शरु 
मनुष्यो के पाल--एक २ वाक्त के सर्य खण्ड करे -वाल 
के इन यन्ख्य खण्डां से तल से लगाकर उपर तक 
टस २ करयो छवा मरा जघ्वे कि जिसके उप्र से चक्र 
वद का लश्कर चल्ञा जाये परन्तु एक वाल नमे मर्षी 
नदी का प्रवाह (गन्धा श्रौर सिन्धन्दी का) उस पर्‌ 
वह कर चला जावे परन्तु अन्दर पानी भिदा सकफे नरद, 
्मभ्नि भी यदि लमलजवेतो वौ अ्नन्द्र प्रवेश कर सफे 
न । रसे छते १ अन्द्रसि, सो सो वपैञ्ूके बाद 
एक पाल- खणड निके, एव सो सो वपे के वाद्‌ एक २ 
खण्ड निकालने से जव छङ्वा खारी हो जरे उत्तने समय 


म 


फो शच कार एक पल्योपम्‌ कहते द 'ेसे दश क्रोडा 





< श्रस्षस्य समय की पक शावाल्िका, सस्यात धाचाल्िका का एर 
श्वास, सस््यात्त समय का पक निश्वास दो मिलकर एष माण साते प्राण 
शार्करं स्ते ( रप समय ), सात स्तोकका एक लव (दोकाष्टाणा 
भाप ) ५० सघ का पक सुद्ते, तीश सुद्रते एक शहोरात्रि 4४ चष्ट रान्नि 
प्क पक्ष, दा पश्च ण्क माह) बारह भाद ण्क वथे। 


धन षरनर्द । ( २७६ ) 


करोड़ पल्यका एफ सागर होताहै। २० क्रोदा फोड़ 
सागर काण काल चक्र दोव टै। 
॥ उति कालोपमा द्वार ॥ 


७ वमल श्न्प यटत्व हारः--१ नन्व काल 
चपर जावे तरएक कामण भुदूगाल परावत्त होये। २ 
श्ननन्त कामण पुद्गज्ञ परावक्त जाये तम वैनम पुद्गल 
परावत्ते होवे ! ३ भनन्त तेजम्‌ पुद्गल परावर्तं जावे त्त्र 
एक भ्।दारिक्‌ पुद्गल परावत्ते हये 19 अनन्व भौर 
पु० परा० जवि तम एफ श्वासो श्वास्त पुद्गल परावरं दोपे 
५ धनन्त चा० पुण परान जावे तम एफ मन पुद्गल 
परा० होवे । ६ अनेन्त मन पु० परा जयि तव एक 
वचन पु० परा० होवे । ७ अनन्त वचन प° प्रा० जवे 
तव एफ वैत्रिय १० परा० होमे । 


1 इति अल्प वहुत्व ह्यर ॥ 


८ पुल मध्य पद्वल परावतं द्वारः-१ एक 
काभरण पुद्गल परावतं मे अनन्त कालल चकर जवे। २ 
एक सैजस्‌ एद्गल परा० मं अनन्त कार्मण पुर परा० जवि 
२ एक श्रीदारिक एु० परा० भं अनेन्त तेजस्‌ पु० परा० जावे 
णक श्चाषो चात पु० परार मं अनन्व चोद्ारिकि पुण 
परा० जाते ५एक्‌ मन पु० परा ° मे नन्त शासो यु परा० 


जपे £ एक वचन प° प्रा०म अनन्त मन १० एयर जाव 
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जीवो की मर्मणा का ४६३ भरसन॥ ( ३८७ ) 


१०८ धमोद्रिक शरीर सम्यग्‌ 


(६ मं ॥ ० श्ट &० ० 
१०६ हृष्ण शौ वैक्रिय शरीर 
नो ममेज्म ६ १ ० १०२ 
११० ठउभ्वै लोक बादर प्रतयेक 
शरीरम ० ३४ ० ७६ 


1 
।, 
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® चार्‌ कषाय & 


छत्र ध्रा पर्नवणाजी फे पद चोद मृ चारं कषाय 
फा थोकड़ा चलता है उस्म श्री मौदम स्वामी वीर मगवान 
से प्च हैकि “हे भगवन्‌ ! कषायं कितने प्रकार की 
होती दहै १" भगवान कषे दै किं ^ हे गौतम [ कपायं १६ 
प्रकारकीदहातीदे' १ श्रपने किय २ दसरे के निमित्त 
तदुभया अथात्‌ दानां के लिय 9 खव श्रधोतं सुती 
ह्र्‌ जमीन के क्ये ५ वध्य इदेता ठक हु जपीन कै 
लिये ६ शरीरके निमित्त ७ उपाधिकेलिये - निर्थक 
& जानता १० जानता ११ उपशान्त पूवक १२ भतुप- 
शान्त पूर्वक १३ अनन्ताडुयन्धौ क्रोध १४ अप्रलयारूयानी 
रोध १५ प्रयाख्यानी फो १६ सजालन का फो 
एव १६ सष्ुच्यय जीव आश्र अर रेमेदी चौवीशं 
दण्डक भाभी दोनों का इव प्रकारं गुण करने से(१६०८२५) 
४००. हुवे अय कषाय के दल्लिया कहते द -चणीया, उप- 
णीया, बन्ध्या, पेया, उदीरियः, निन्य एर ६ ये 
काल वेमान काल्ल भौर सविण्य कालल श्राधी एव ईय 
का गुणाकर ङ्रनेसे (६०९२) श्८्हवेये १८ 
जीव भाधी घ्वौर १८ वहु जीवश्चाश्री ३६ एय 
स्वय ओीव शाश्च थौर्‌ जचद दण्डक धरशी. 
( ३६०९२१ ) &०० दए ४०० उद्र फे शरोर &° 


{ ५१५४ भ~ मप्र 


शप {३०० प्रपर) १३०२ मनि) १३०८ मृापारः 
पन १३८० सोषके एवं ४२०९ पनन ६। 


॥ ति ष्वार सपाय म्प्र ॥ 


[य ~~~ 
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समय अथात धून सदय ढा प्रकरा मद्‌ हाजाते त्प 
प्स्व.ध्पाय होती दे। 


भोदएा सप्र } 





॥ इति अस्वाध्याय सम्पूर्ण ॥ 


-~---*+~--~ 


बे सूक्षेनाम। ( ४२१ » 
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( ४२० } चोका सप्र } 
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स्प < 


कै 








( ७२२ } थोकड। सग्रह 1 


श्यः अपर्याप्त तया परयाता हार श 


शिष्य { विनय पू्वैफ नपस्फार करफे प्ता रै) 
हे गुरु ! जीव तत्व का बोध देते समय थापने कहा कि 
जीप उतपन्न हेति समय श्रप्या्षा तथा पर्याप्ता कदलाता 
है। सो यह कते १ पा कूरे शमे यह समफा्ये । 


शरू-दे शिष्य { जीव यद राजा दै । श्ाहार शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासो श्वास, भापा चौर मनये प्रजा द मरौर 
ये चारो गति के जीर्घाको लागू रहने से ५६२ भद मन 
जति दै । इनमे पदी श्राहार पयौप्ति लागू होती है । 
यह इस प्रकारसे रै फिलज जीव्‌ फा घायुप्य पूर्णं देवे 
तम वह शरीर खोद कर नई गति कौ योनि में उतपन्न 
होमे को जाता है । इसमे अविग्रह गति चर्थात्‌ सीधीव 
सरल यान्ध कर श्ाया हुवा होवे वो जीव जिस समय 
श्राया हवा देवे उषी समय म अकर उत्पन्न होता दै 
उस जीव को (दार का न्तर पडता न्धी इत प्रकार 
का चन्धन वाल्ला जौव ^ सीए आआाह्ारिएर ” खधात्‌ 
सदा आहारक कदलाता है । पसा मगवदी घ का 
न्यायहै1: ` '; ` प 

श्यव दूमरा प्रकार विग्रहं यति.का चन्धं बान्ध केर 
श्माने वाले जीवो का कहा जाता है । इसके तीन प्रकार 
कितनेक जीव शरीर छदने के पाद्‌ क समय के श्यन्तर्‌ 


श्रपर्या्ता तथा पर्याप्ता दरार 1 ( ४२३ )} 


त 
से, फितनक दो समय के न्तर से, शौर करितनेक तीन 
समय के श्रन्तर से, श्रधात्‌ चौथे समयमे उत्पन्न हा 
स्ते टै । एव चारही प्रकारसे समारी जीवं उतन्नदहा 
सक्ते द । यह दूमरी विग्रह थर्थात्‌ विपम गति करके 
उत्पन्न होने बाले जीवो को एक दु तीन ममय उस्पन् 
हेते न्तर पडे, इसका कारण प्रथ कार धाकाश प्रदेश 
कीभ्रशी का विमा की तरफ भाक्त द्यो जना चत 
लाते हं । गु भेद गीतार्थं गुह म्य ६ । पसे जा 
भितने समय तकृ मागे य रेफे जति दं उतने समयतक 
प्रनाद्यस्कि ( शहा के बिना) कह क्षति द्‌ । ये जीव 


चान्धी हई योनि के स्थान म प्रवेश कके उत्पन्न दवि 
( वास करे) उघी सम्यवो योनि स्वानि जो पल 
के बन्वारणसे बन्धा हुवा होता दै-उसा पद्ध का 
श्मादार-क्टा मे डले हृए वंडे ( यजिय ) ऊ समान 
श्ाहार कते द । उसका नाम-- बो याहार कया 
हया कहलाता दै । र सरे जीवनम एर्‌ दी चरका 
जाता है । इस आहार फो यच कर पचाने म एकं अन्तः 
मह्यं का समय लगत्ता है । यह पटली आहार प्राप्नि क~ 
लाती है। (१) इस प्रकार इस भादर $ रस का ता गुण 
ह करि उसके रन कण एकत्रित होने से सात घाति च्व 
स्थूल शरीर की घृति बनती द । र च मूक धतु 
जीवन पन्त स्वूल शरीर को टिका रखते हं । फेस शर 


( ४९८ } धोका श्ग्रह्‌ | 





सूप परल मे सुगन्ध ॐ तगह जीर रह पक्त हे ' यह दृस्री 
शरीर परयति कदलातती दै इम अ ति को चान्धते म एड 
अन्त ते लगता है (२) इम शरीर ॐ ,ृ्द पन जनि पर 
उसमे इन्द्रियो के श्रषयव प्रगट हति है । सा हेनिरभे 
प्मन्तदह फ' समप लगता ह यह तीसग इन्द्रिय पर्य्नि 
कंहलातती हे । 3} उन शरीर तथा इद्धिय ट्ठ होने पर 
चन्म रूपमे एर भन हूते मे पवन दा धमण शर होती 
है य्ह से उस जीव आयुष्य ४ गणना क जाती 
यह चोर्थं श सेश्वाम पयौप्ति , लाता है छ) प्शषत्‌ 
एक अन्तरहूतम नद पैद होता दे । यद्‌ पवय भाषा 
पयाति कदलानौ हे (५) उपगोक पाव प्रयाक्ि फे समरप 
पृयम्त मन चक्र प्रजवी होत्तीहं । उनमेमे गन 
स्फुरण हो कर स्मन्ध की तरह पहर भातादै उसमें 'से 
शरीर की थति के भ्रमण मे चत्त र।त से शघ्युफ 
प्दार्थाके रज ङ्ण श्राकपं1 करने योग्य शव १ 

होते है। यद छष् मन पर्था्ि केदलाती है (६) उका 

रातिस ६ अन्तपदूते म ६ प्रयि बन्ध दति द यह 

सुन फर शिष्य को शद्धा होती हं कि शास्करार ६ पथा 

का मन्ध होने म एक श्र^तमृहूते वत्ते एं यह ५११ 


शुरु-दे वत्स { प्ारा्हटूपदा घह। का दतिदहं। 
इसका एक दी भेद, । परन्तु अन्तश) के जय-प मध्यम्‌ 
श्मोर उत्कृष्ट एव तीन भेद हेतरदो समय सलगाक्र 


ध्पयप्ता तथा परयप्न दार 1 ( ४२५ } 


१ 
नव समय परन्व की जघन्य अन्त,हपै कह लाती है (१ 
तदन्तरं अन्तपुटत दस्त समय की इग्यारह समयकी, एष 
एकेफ समय गिनते हषे श्रन्तयुदूते के शअमस्यात भद्‌ 
देतिदै(२)श्र।रदो षडी (पहर) मेषएक समय शष 
रदे तय वो उछृष्ट अन्तं है (३ ) छः पर्याति सा बन्ध 
हनि भ यः अन्वह लगते है ! इसमे जघन्य शौर मध्यम 
सन्वह सममा । योर धन्त मखं पयोक्षिमे जोएक 
अन्तषरुहृषे ्षगता है उसे उक्छषट समभन । उक्तच 
प्रयाततिमे से एन्द्र के चार (प्रथम) होती दे । दवि 
हन्दरिय, त्रि-इन्द्िप, चोरिन्दरिप व अमक्ती मचुष्य तथा 
तियच पर्चेन्द्रयफे पाव । भौर संज्ञी पचेन्द्रििके ६ 


१५११ #ी 


पयाप्नि हती ह्‌ । 


1.1 


,छपयीक्ता का सरथं 
, श्यपर्याक्ा के दो मद-१ कश्य पर्याप्ता २ 
लर भपय ! १ करण यपयीप्ता फे दो भेदन 
इन्द्रिय वाले पर्या बन्ध्‌ कर.नःरे व्रह्म तक करण धष 
यापार व्रान्य फर रहेः चवं करण पयो रदलवी, रै 
लच्धि थपप्ताकेदो मेद्‌ एरेन्द्रियसे ला कट पचे 
च्छिय पन्त, जिसे जिनी पयय दोती,र, उमश्ने उतनी 
भसे णएफेक की-प्यधूरी रहः वहा तक्‌ लल्धि सपय 
, कलाती दै । ओर सपनी जाति की हद तक पूरी 


( ४३५ ) यीकडा सपर । 








कहे गुणवाला निगल हे । दिन का सयोग श्र द्वारा 
निषेध है । इतने पर मी ्रगर होवे ( सन्तान)तो वो 
कुदटधम्व की तथा ज्यावहारिष सप व धर्म शी हानि करने 
वाला निकलता है । 
गर्भे पुन्न यापुच्री दंनेका कारणः-वीर्य 
के रज फण श्रयिक चौर रुधिर के थोडे हवे तो पुत्रस्प 
फल की प्राप्ति हाती ३ | रुधिर चयिङ भौर वीर्यं कपष 
होवे तो पुत्री उत्पन्न होती है। दोनों समान परिमाणे 
होवे ता नपसक होता दे । (श्व इनका स्थान कहत दै) 
माता के दाहिनी तरफ पुत्र, बायी कुति मेपूप्री भौर 
दोनों हुति के मध्यमे नपुर्म॑कके रहने कास्थान है। 
गभ की स्थिति मसुप्य गमे मरत बारह वपं तक 
जीवित रह सक्ताहै। दाद मर जाता दे । परन्तु शरीर 
रहता है, जो चौवीश वे तक्र रद सक्ता है। इम घते 
शरीर फे चन्द्र चौवीशयै वर्षं नया जीव उत्पन्नषहेषे तौ 
उसका जन्भ अत्यन्त कठिना से होता है यदि नदं जन्मे 
तो माताकी मन्यु देती दै।सक्ञी तिर्यच च।ठ वर्ष तफ गर्म 
मे जीवित रहता दै, चव ध्यादहार की रीति करते रे 
योनि कप्रल म उत्पन् होने बाक्ा जीव प्रथ माता पिता 
केभिले हवे मिध दुद्रा का थाहार करके उतन्न होता दै 
इस थ प्रजा द।र स जानना विशेप इतना है कि यद 
श्रद्र माता पिता का धुन कदल्ाता दै । शस थाहार 


गम्‌ बिचार । ( ४३९ } 


से सात धातु उत्पन्न होती ह } इनर्मे-१ रपी { राध) 
२ लोदी रमापत हडौ ४ दृडी डी मज्ञा ६ चमे ७ वीय 
श्रौर नस! जाल एवं साद भिल्ल कर दृषरी शरीरं पयौ 
श्रथौत्‌ छदम पुतला कदल्ताता है चः प्रया बधने के बरद 
वहं योजक (वीर्यं) सत्त दिवस मे चावल्न के धोवनं 
समान तोललदार हो जाता एै। चौदह दिनि जल के 
परपोटे स्मान करर म भाता । इकवीश दिनि मे 
नाक ङे शेम फे समान श्नौर टाव दिन मे अता 
ली मि घजनमेदहो जाता है। ष्फ महिनिमे पेरकी 
गुठसी समान श्रथवा छोर यप्र ङी गुटली समान ह्यो 
जाता दै) इसा वजन एफ करखण प्रम एक पललका 
दता द पलल का पार्माण-सोलह माके का एङ करखण 
श्नौर चार फरण का एरु पल होता है । दूसरे महिने 
क्श्वी केरी समान) तीसरे महिने पकी केरी (श्राम) 
समान से जावा है । इस समयसे गर्म प्रमथे मप्ताको 
उदोला ( दोहद्‌-भाव ) उत्पन्न होने लगता द । भर यद 
फमे कलानुसार फलता दै । इष के दारा गम अच्छा £ 
या दुरा इसको प्रचा होपी दै । चोथे महिने कसक के 

पिण्ड के समान दो जाता दे शत से माता के शरीर शी 

ष्ट देम लगती द । पाच मदन म पाच भ एव 

निनमेसेदो दाथत्यो पावपाचया मप्वक) चे १६१ ९१ 


शु ^ ~ >> 2 1 इल ३! 
रोम नस भौरपेण की श्ष्धे हने लगमाद 


{र्य} योफटा स॒प्रद 1 





श्रादि नव दर अपमित्र र सद्‌ा काल बहते रहते दे। 
शररद्धीकेदो थन (स्तन) भौर एफ गर्भृदधार ये तीन 
भिज्ञ फर कजत वाग्ड द्वार मद्‌ाकरल्ञ वदते रहते ६] 


शरीर के शन्दर ्रडारह पृष्ट दण्डक नागररी पाम 
लिर्धदै। जो गर्मवाप्त की करोढ़के साथजद्ी हृईदै । 
इनके सिवाय दो बाति की बारह कंडक पालये कि 
जिन उपर सात पुड्‌ चमहेके चदे हुम होते है। खानी 
के पद्दे भ दा ( कलेजे) ह जिनमे पे एक पडे के साध 
जडा हवा दै भौर दूस्श इञ लटकता हव( है । पेट के 
पदे म दो भरत्तस ( नक्त ) दै जिनमे से स्पूत्त नल मल- 
स्थानदैश्चौरदूपर प्रच्मल्लपुनीतकास्थान है । दों 
प्रणव स्थान रथात्‌ भोजने पान प्रं गमाने (पचने) की 
जगह हे । दति परगमेतो दुःख उपजेव वाये पर गमे 
तो सुख । सोलह भंत दै, चार भागल की प्रीवा ३े। 
चार्‌ पल की जीमरै, दो पलकीथापेर्दै, चार प्रलका 
मस्तक है। नव थागुल की जीप है, अन्य मान्यतादस्तार 
सात परल कौ दै । धाठ पल क हृदय ई प्चीग पल 
का कलेजा दै । चरथ सात धातु का भ्रमाण.व माप 

' कहते हं शरीर फे अन्दर एक घाद (रठड) स्थिर का 
श्रीर्‌ याघाचयाद़ा मासका दता है। एक प्रथा मप्तक्र का 
"भजा, एक यादु ज्घुनीत, एक पाधाबहोनातिकाषहै 
, "कफ, पिच, मौर शप्मं इन तीनो का एक कलय .धौर 


2 


गम पिक , ( ४३६ } 


प्राधाकलय वीयं कादा । ह्न दहोंफो मूल धात्‌ 
कहते ह क्गि जिन पर शगरकाटिषाव ) ये सातो धातु 
जप तङ भपने वजन प्रमाय रहत तपत्फ शरीर निरेमी 
श्र प्रहाणि मय रहता है । उने पमी प्रमी हेनेमे णरीर 
तुरन्त रोगकेथधीनिदो जतारर। 

नादी का विेचन--शरीररे यन्द्र थोग शास्र 
फ ्नुणार ७२००० नादिं ह । जिनमे से नवो नाडियें 
बडीदैनवनद़ीधप्रणफे ममन वही ह जिनके धरन 
से सेग गी तवा सचेत शरीर की परीच। हयेती ह 1 दोनों 
पाप्रफोपुरी फेनीचेदो नादी, एक नाभी की) एषह 
हृदय षी, एकतनलिीदोलमण गीथोरद दावरी 
एव नव । इन सवे नाद्यो का मूल मम्बन्व नाभि सेदै। 
नापिषे १६० नदी वेट तथा प उपर फेनफ ठे 
उतरे मस्त तगर ष्ट ६ । इनमे बन्धन से मस्तक 
स्थिर रहता ६ । ये न।दिये मस्तक के नियम पूवर रम 
प्चाती ह निषते मस्तक सतज धरीग्य श्रौ तर रहता 
है । जब्र नाद्वियो में नुषमान होताहै त्ष याह, नाक 
करान.भौर जीसे सय कपजेर रोगिष्ट बन जति दैव 
शन, गुमदे अदि व्याधियों का प्रकोप होने लगता दै। 

दमरी १६० नाडी नाभी केनीचेचली हुदै ओ 
जार पाष फे तक्तीये तक पहुची हूर द । इनके अर्पण 
स गमनागपन करने, पदे हते व बठने प्रादि म सहाः 


( ४४० ) योकढा प्रह | 


यता मिलती है । ये नाये वहा तक रत पूया फर 
शरीर रादि को अरोग्य रषतीरद। नाडी में उुफ़सान 
होने से सधि) पक्ता घात ( लकया) पैर भादि का 
कूटना, कलतर, तोड काट, सस्तङ़ का-दुखना व चाध 
शशौ यादि रोगो फा प्रकोप जाना ई। 

तीसरी ६० नादी नामीसे तिग्‌ हहे ये 
दोनो हाथों की शां युललियें तफ चली गहै द । इतना माग 


९ 


इन नाडयो से मञवृन रहता है। जुकसान होने से षास 
शन, पेटके दद्‌, रह फेव दातो के ददे श्रादि रोम 
उत्पन्न होने लगते है । 

चौथी १६० नडी नामीसे नने मप स्थान प्र 
फेली है दै । जो भ्रपान द्वार तक गै हुई । इनकी 
शक्ति ह्वार शरीर का बरन्पेज रहा हषा हे । इनके मन्द्र 
लु रृप्ान होने प्र लघु नीत व्रडी नीत थार की फ्वाभे- 
यत (सङागरट ) अथवः। अ्रनियतित दूटं होने सगं जता 
ड । इसी प्रकार वायु छृमि प्रोष, उद्र मकार, धरै वादी 
प्रमह पवनरेध पाड रोग, जल्लोदर, कटोदर, मगदर्‌ संग्र 
इणी चादि काप्रकोप हने लग जाता है । 

नामी से पच्चीश नाड उधर्की घ्र शष्पं द्वार तक 
भैहुरैहे। जो श्प की धातु को पृष्ट करती ईै। 
इनमे रक्षान्‌ होने पर न्प, पीनष्ठ का रोग दा 
जाता दै। घ्न्य पए्वीश नाडी इती त्र्‌ धकर पित्त 


सरमे विचार । ( ५४६ ) 


[1 


3 4. 
धातुको पष्ट रती है । निने बुक्सान होन षर 
पित्त का प्रोष तथा गदिकं रे क्म उत्पति 
हने सग जाती है । तीपरी दश नादे वायं धारण 
करने बल्ली जो बयं को पृष्ठ करी है । 
इनफे अन्द्र्‌ लुकमान दहेनि पर स्वप्ने दोप पुष-लाल 
परशित पेशापर भादि विकारो से निपलवा सादि में ब्द्धि 
ह५ हे | 

एम सर्वं मिलाकर ७०० नादी रत सचकर पुष्टे 
प्रदान क्रतीददे व शरीर को रिकाती टै । नियमित स्म 
से चरने पर निरोग भौर निप भद्धष्ोने प्ररोगी 
(शरीर) दो जातादहै। 

हसक भिवाय दोसौ नाडी चौर गु तथा प्रगट स्प 
से शरैर पोपण करती ई । एवस्पैनमसो नद्यं 
इर । 

उक्त कार से नव मास्त के अन्दर स्थे श्रययय म~ 
हित शरीर मजवूतत मन जता हे । गभोधान के समयते 
जो द्धी बक्षचारिणी रहती है इश्च का गर्भ धत्यन्त माग्य- 
शा, मजेवृत बन्धेन का, बलवान तथा खर्प वान 
होता दै न्याप नीतिषवाला भौर धमासा निकलता दै। 
उभय कृलत का उद्धार करफे साता पिता को यश देने 


. 


चलता हति हु भार उसका पाचा ६ इन्दर्ये यन्डी हाता 


[4 


द { गसौधान रे क्षमा कर सन्तति दानि तक जा सला न्त. 


( ४४२.) थोडा सप्र । 


श, थ 


बुद्धि रष कर कुशील (मेवुनः) का सेवन करतीदै ते 
यदि गर्भे पुत्री द्यवे तो उने माता पितादु्टमे दृष्ट, 
पापौमे पपी थोर रौरौ नरङ़ के धिकार बनते दं। 
गर्भं भी अधिक दिनो तक जीवित नष रहता यदि जिन्दा 
रदेभीतोवो काना, ्रडा, दुष, शक्ति दीन तथा 
सराव डीलडोल का हेता दै । क्रोधौ, कलेशी, प्रप्ची 
श्रीर्‌ खाच चाकल चलन्‌ वाला निरलता 2 । एता समश 
कर प्रजा (मन्ति) की दहिवश्च्छने बल्ली जा माताए्‌ गभे- 
कारा म शील वन्ती रहती द। षे धन्यदहैं। 

विष मँ उपरोक्त गमाकाम के स्थानफमे महाक 
तथा पीड़ा उटठानी पड़ती ६ । इस प्र एक दात दिया 
जात्रा दै--लनिष मदुप्य का शरीर कोट तथा पित्त के रोग 
से गलता हषे देते मलुष्यफे शरीर मे साडातीनक्रीद्‌ 
सयं श्चि मे गरम करके सडतीन रोसो के जन्दर दिरप्रे। 
पुनः शरीर पर निम तथा चने. जल यीट्फर शरीर 
को मले चम्डेसे महैव मट कर धूष फे अन्द्र रखे 
घएने ( शरीर का चमडा ) प्र जो श्रयन्तं कश उक्षे होता 
है उस ( दुख › को सिवाय मोगतते वाले के घोर्‌ सवज्ञ के 
प्न्य को नदी जान सर्वता 1 इ प्रक।र वेदना पिले 
महीने गमे को. हती है दूसरे महीने दुगनी एव उत्तरोत्तर 
नवव महीने नव गुणी वेदना हेतीदे । गभे वासकी 
नगहचेटीदहै भरर गमका शरीर (स्थृत्त) डारै 


गर्भं पिचार। { 


धतः सुकड़ र के चाम $ सान भद्र दनक 
पठता ह इम मय मस्तके छादी परल्लगा हुवा भौर 
दोना दो कोषं सोके भद्दी हह छवी ६ै। 
कमृ योगसे दूमराव तीसरा गमे यदिएकसायहषैततो 
उम समय की सरदार व पीदा वर्णनातीतरै। मताफी 
विष्टा (मल) गमेकरेनाकऊप्रसे दहोक्र मिरी ह) परव 
से परार गन्दगी म पदराहुबा दता ३। ३दी हई साता खद 
होवे तो उस समय गभे फो एसा मालूम हेता हैकफिमे 
भ्स्तमान भफेफाजा रहाट नीचे पठते समय देता मातम 
शेवा ६ फि ‰ पाताल म भिराय। जा रदा ह चलती समय 
दसा जान पदता ६ फ मसर भ मरे ह्मे द्ीफे समान 
डोलायाजाण्दाह्‌ रोई कसे के समय गभे को रेका 
मालूमहोतादैकिमद्ट गी भीमे गललरहाह्‌। चफीके 
पातत पीने ॐ लिये वैठने पर गभे जनि क्िमङ्ग्डारके 
चाक परं चाया जा रा द! माता चित्ती सेवे तवबरगभेको 
मालूष होवे फि मेरी छती प्र सवा भन कौ शिला पडी 
हृ६ ह । मेथुन करने के समय गमे को उपल्ल भूप्रल का 
स्थाय है । इषं प्रकार माता पताके द्वारा पर्वे 
तथा गभैःस्थानकेणए्वदो प्रकार के दुखों से' पीडित, 
छुटाये हये खण्डाये हवे भौर धथ॒चि से तर मने ह्वे इस 
गभ छी दया शौलबान माता पिता भिनाकौनदेख सके 
श्रोत्‌ पादी स्री पृह्प ( विधि गभे पे भक्नात) 


€ ४४८ } घोकडा संप्रह्‌ 1 
[० क 
ॐ न्त्र ओर विदेश गमन ‰& 
शिष्य नमस्कार र्मे पता दै फि हे गुरु ! मचत 
मिततने १ तरि पतने १? इनका आकार कैसा १वे नक्र 
्ञान शक्ति बनि म क्या मददगार दै? उन न्त्र के 
समय विदश॒ गमन करने एर किस पदाथ का उपभोग 
करफे चलना चाहिये षरउप्त से किप फल फी प्रति 
हेदी ३? 
यरु-(णक साथ छुः दी सवालों का जवावदेते है) 
हे शिष्य ! नक्र अडावीश है, जिन स्मो के अक्रार 
्रलग अलग है । ये याकार इन नकच्त्रोङे ताराय 
संख्याक उपर से सममे जा सक्ते । इनके ्ाधारसे 
साध्याय, ध्यान करने बाले युनि रात्रि फी पैरसियों का 
माप श्रसुमान कर आरमस्परण में प्रवतत हो सक्ते द। इन 
भप दश नचुत्रज्ञान शक्तिमे वद्धि करने वले । ज्ञान 
शक्ति वाक्ते म्मा श्चपने सवम की वृद्धि निमित्त तवा 
भ्य जी पर उपक्रार फरने फ सिए विदेश में मिचसते ह 
निषे अनेक लोम दोनि ङी समावना है । श्रवः इन 
नक्रा का विचार करके गमन फले पर धमे वृद्धिका 
कारण दौवा ६ । यदी नक्तो का फल रै । चलने के समय 
सिन भिन्ने पदार्थ फा उपमोग करने य श्माताई। उन 
पदा के साय मनोपावनाश्रों का रस भिज्ञ कर्‌ ्रिधिव 


च+ शौर विदेश गन 1 ( ४४६ ) 
रख यनता ह । तदनन्तर वे उपभोग मेल्िद्‌ जाते है। 
इसे~शम षाधा-र्हेत दै । इनका मतल ज्ञानी ही 
जानते है उन के सिवाय अ्ञनी प्रणी इस सर्वोत्तम तत्य 
को मिथ्यामिमान की परिणति तरफ प्रत्त करके उप्‌- 
जीविका के साधन रूप उनक्रा मेर उपयोग करत दँ । यह 
ज्ञानवा का लक्षेण ६ 

अटावीश नक्तो मे पद्ला नचत्र श्रभीच है 
दस फे तरिं तीन हँ जिन का गाय के मस्त 
तथा ध्रुख समान कार होवा दहै ! उत्तम जाति के 
खादिष्ट व सौरम दार ( सुगन्धित ) ष््े के ऊुष्मों का 
उपमेग करके श्रवत्‌ गुलकन्द्‌ साकर गमन करने से 
श्रनक ललाम दोतेहे। (१) ्रन्य मतसे अश्वनी नक्त 
प्रथम गिना जात है। यह वहघत्री गम्य है ।८२)दृसरे अवण 
सक्ते फे तीन तरि । करार काम येचु ( कव्ड) 
समान । इसके योग भ खीर खाख्ट पाकर प्रथिम 
सियाय सन्य तान दिशाश्नों से जनिषेदन््यन कायं की 
सिद्ध दोची है । ( ॐ) तीसरे धनिष्ठा नचत्र के पाच तरे दे। 
इषा शार तोते के पिजर समानदै। इसके सयोग से 
मक्लण ध्यादि खाकर दत्निण सिपय भ्रन्य दिशां 
गन फरने से कायै सफल हेता ३1 (४) शतमीढा 
नष्ट फे सी, चारे है । स्सरा याकार बिसरे हवे पक के 
समान दै इस के योग पर्‌ सारे (भासे) ठुदर मा मेनन 


( ४५० ) । योक्टा सप्र 1 





न 


खाकर दन्ति निवाय दिशाय मे जनेिसेभय फी समा- 
यना रहती है । ( ५ ) पू।माद्पद्‌ नक्तत्र केदोतरि द६। 
इमा श्यक्तार अधे बाच्यके मागं समान । इस योग 
पर करेलेकी शाक खाफर चलने प्र लड़ा देवे परन्त॒ 
इससे क्ञनबद्धे की समावना मी ह । (६) उक्तया माद्र-पद 
नचघ्रकेदो तरिषै। इसका थकरार भी पवौ माद्र पद्‌ 
समान रीता दै) इतत भ दामक्रपूर ( वंशलेचन ) खाकर 
पिचछज्ञे प्र चल्तने से पुख होता दै । "यह नच दीत्ताक 
योग्य है । (७ ) रेवती नकते के वत्तीश तरि'ह। इसका 
श्माकार नाच समान दे । इस फे समय स्वच्छं जल का पान 
करफे चले से विजय भिलपीं है । (८) अश्वनी नक्तेव 
३, तीन ठरे रै । थोडे के वन्ध नैता अकार दै । मटर 
( बरकते ) की फली का शाक पाकर चलने से सुख शान्ति 
्रा्न होती ३। (€) सरणी नक्तम के तोनतरेद्‌ । भरर 
इसका आकार ख; के मरपस्थान वत्‌ ६ । तेत, चानतसा 
कर चलने पर सरलता मिलती दै ( १०) तिङा नक्त्र 
के खः तरे रेते द निसा ना की पे समान आकार 
होता ६ । गाय का दृष पीकर चलने पर सोभाग्य की इद्धि 
होती है तरथा सत्कार भित्लता ३ (*११ ) रोहिणी नक्र 
के पाचतरे दोतेद। व गाड के ऊंट पतमान इसका चाकार 
होतार । इस समय षरे मूग खा कर चलने पर मागमे 
यात्रा के योग्य सप सामग्री श्रल्प परिश्रम सेप्रा्ठशचै जादी 


मद्त्र धार विदय मम । (४५१) 


यद नचन दकता दने योग्य ६ । (य सम सपि त्र 
के ठीन+तारे होते ६ । मका भाकार हिरण के सिर समान 
होता ह । इलाययो खाकर चलने पर त्यन्त लाम हेता 
ह । यद नत्र नये विरथी की वथा नयेशाघ्लो का 
भग्यास करने वार्लो कौ ज्ञानष्रद्र फरमे वात्ता १। (१३) 
श्राद्रा न्तवङ्ाणएकदी तारा ई। इतका रुषिरफे मिन्ु 
समान घ्राफार हे } इ समय नवनीत (माखन ) पाकर 
चलने ते मरण, शोकः दताप तवा मयएव चार फलकी 
ग्राह्ि ददी है । परन्तु ज्ञान अम्पाषियों को सत्वर उत्तम 
फल देने बाला निकलता है व वपर श्तु के मेष-वादल 
की धस्ाघ्याय दूर्‌ करे! ६ । (१४) पनपष्ठ नक्तरके प्राच 

तरे ६ । इतका याकार तराजू ॐ समान ई । धृत शकर 

फार चलने पर इच्छित फल मिलते टं (१५) एप्प 
नचघ्र के तीन तारं ६ । जिका प्राकर धमान (दो जद 

टये गामपात्र ) समन दोता द खर साण्ड सक्र चक्तने 

से श्रनियमितत्ताम की प्राप्ति शती द । च इत नचव मे 

किये हवे नये शाल्च का प्रभ्याप्त मी पदता है ।( १९) 

द््धेपा नचव के छः तारे द। इसका भकार पजा समान 

1 इष समय सीताफत्त खर्र चले तों ्खान्व 

मय की सम्भावना द्यप है परन्व यदि ऊ ज्ञान 

श्रम्यास, हुनर, कला, शिन्प शाल , शादि के 

प्भ्यात्तये प्रवेश करे तो जल तथा तेज्त के भन्दु 
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व 
उसकेज्ञान का विल्तार होता दै ।( १७) मधा नक्ते 
सात तरेते द जिनक्षा ध्राफरारमभिरे वे किलि की 
दीपार समान दै केसर साकर चलने पर बुरी तरद वै 
श्राकास्िङ मरण दोत्ता १ । ( १८ ) पूर्वौ फाल्युनी नचत्र 
केदो तरि देते दै । इनका आकार चाये पलद्ध जता दा 
हस सपय कोर्दिवदे ( एत ) को शाक खाकर चवर 
पिरद फलत की प्राक्नि हेती दै परन्ठ शास्त अ्रभ्पकि। के 
लिए ष्ठ है । ( १६ ) उत्तण फल्गुनी नकतत्र # भाद्‌ 
तरि हेते द मौर राक्र भी राये पलद्ग जैषा होता दै इ 
समय कडा नामक वनस्पति कौ फएती क। शकर खाकर 
चलने पर सहज द क्श गिलत हं । यदह नचव्र दाता 
लायक ट । ( २०) हस्व नचव्र के पाच तरि ६। इसका 
साकार हाथ फे पे समान है दणाडे साक्रर उत्ता वदा 
सिवाय श्चन्य तरफ़ चलने से अनेकृलामषव न्य शप्त 
शरम्पासियो को श्रलयन्त श्नि देने वालाहे । (२१) 
सित्रा नक्त काण्ड दीं तारा दै खिले हवे ए जता 
उसका कार ६ । दा पहर्‌ 1द्न चढन वाद्‌ मूग का 
दाल साकर द्वण दिशा सिवाय. चन्य दिशाघ्रार्म 
जामि परल होतादे वज्खानव्रद्धि हती ६८२२) 
खाति नक्षवकाणएकतारया है इतका याकि नाग फनीं 
ममान देता है आम खाक्रर जाने पर लाम लेकर इशल 
चेम पूपैफ जल्दी घर लोट ससक है । (२२) विशाखा 


नक्षत्र श्रौर्‌ विदेश गमन । ( ४५३ } 








मि 
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चत्र के पाच तरिषोते हं जिषका भकार. पदे शी 
सयाम ( दामणी ) जघ इस योय पर श्रनसी एल 
खाकर जने स्त विकट कामसिद्धदहो जातेद। (२४) 
श्मनुराधा नक्त के चार तरे द । इषक्ा याकार एकावली 
हार समान होता ह । चावल मिश्रौ खाकर जनेसे दूर 
देश थारा करने एर भी कार्यं सिद्धि कडिनिषा से होती है। 
(२४) जेष्टा नचत्रके तीन तरे दै दनः भकार हाथी 
के दातज्ञेमा दै इष समय कलथी की शाद अथा कोल 
इट ( बोर इट ) खाकर चलनेसे शीघ्र मरण होता हे । 
(२६) मूल नतत के इण्यारह तारे हे इसका वीध जेता 
कारे मूलाकेपनकीशकखा कर जनेसे कायै 
सिद्धि भ बहुत समथ ज्लगता दै । इस नक्त को रीर्छडा 
भी कहते ३३। न्ञान अभ्रियो के लिये तो यद यच्छे) हे। 
( २७ ) पूापाट न्तत के चार तारं दं 1 हाथा के पष 
समान इसका श्याकार है इस समय खीर अविला खाकर 
जने से क्रेश कु्म्प व छ्शान्ति प्रास होती द परन्तु शसन 
अभ्यासियो को अच्डी शक्ति देने ब्तादह्तादहे( २८) 
उश्तरापाद नचत्र फे चार ठरि होते ह इसका वेे ह्ये ।८्द 
समान आकार है । इस स्य परे वे बाली फल खाकर 
जाने से स्र साधन सहित कार्यं सिद्धि दत्तौ दे यद नच 


दीसित करने योग्य ६ । + 
छपर यताये हवे अद्वावीश नचत्रं मे से पराचवा, 


बरहरवा + , सोलदवां, चहारदवा, + 





1) 


( ४५४ } भोकडा सप्रद। 


एकवीशवा, छ्मोशवां, ओर सत्तावीशवां एवं दश नवो , 
मसे श्ष्टक न्न चन्द्रके साथयोग जोड़कर गमन 
करते हों व उष दिन गुरुार होवे तप उस समय मिथ्या 
मिमान दूर कर के विनय भक्ति पूषक गुरुपन्दनकरे व 
ष्यक्ञा प्राप्त करके शाखाध्ययन करने मे तथा चाचनत्तेने 
म प्रहृव होये एण करने से सत्वर ज्ञान वृद्धि दती दै 
परन्तु याद रखना चाद्ये कि षः वार छोड कर गुरुवार 
लेवे दो श्र्टमी, दो चदश, पिमा, चमवखयाभौरदो 
एफमये सम तिथि छो करप अन्य तिथियों मे 
भच्छा चोघडिय। देख कर दर्य- गमन मे प्रारम्भ करे । 
विशेष म गणीपद (८ आचार्यं ), -वाचक षद्‌ 
( उपाध्याय ) भथा बद दक्ञादेने केशुमप्रषगे 
दो चोय, दोच्, दो अष्टमी, दौ नवमी, दो वरस, दो 
चदश, पूशिम, तथा श्नमावखा चादि चौदह तिथिया 
निपेष दह । इन फे सिवाय फी अन्य पथि अथवा वार) 
नक्त योग्य है । एमे कल ॐ सिए गणी विपि प्रकरण ग्रंथ 
का न्याय ष । अष्टमी को प्रारम्भ करने पर पढने वाला मरे 
श्थवा वियोग पदे ्रमविखा फे दिनि प्रारम्भ करने प्र 
दोन मरे भौर एकमके,दिन प्रारम्भ केसे विद्याकी 
नास्ति होवे ।देस्ा सम फर दिधि वार नत्र चौधडियादेख 
कफर गुरु सम्ष्स ज्ञान लेना चाधि । यदञ्रेय का कारण दै । 
` @ इति नच्च चौर विदेश गमन सम्पू 
ष ९ ~“ ॥ 1 ॥ 


पाच देव] ( ४५९६ ) 





$ पाच दप ® 
( भगवती दूर, शतक १२ उद्देश ६) 
गाथा 


नाम खण उयाषए, ठी वीयु चयण सवीठणा, 
प्मन्तर शष्पा वहूयं च, नव भए देव दाराए।१। 

१ नाम द्वार, २ गुण द्वार, ३ उववाय द्वार 
४ स्थिति द्वार ५ ऋद्धि तथा विङ्कुवणा द्वार ६ चवन द्वार 
७ सचिटण द्वार ८ थन्वर द्वार & श्रल्प बहुत्व द्र । 

१ नाम द्वारः-१ भवि द्र्य देव २ नरदेव ३ धर्म 
देव ४ देवापि देव ५ मावदेप। 

२ गुण द्वारः-मदुष्य तथा तिच पचेन्द्रियि्से 
जो देवता म उत्पन्न होने बलि द उन मवि द्रव्य देव 
कहते हे २ चक्रपरती की ऋद्धि मोगने बलो फो नर देव 
कहे है । 

चक्रवत की रिद्धि का व्णन- 

नव निधान, चौदह रत्न, चौरा्ठी लाख हाथी 
दौरा लाप घोडे, चौरासी लाख रथ, छन्तु कोड़ ¶ाय- 
दल, वत्तीश हजार कट जन्ध राजे, वचीश हजार सामा- 
निक राजे, सोलह हजार देवता सवर, चाप्तठ हजार न, 
तीन सो साठ रोषये, दीश हजार साना के अरर 


1 


( ४५६ ) योक्डा चप्रद्‌ । 


">~ ` 9 
धमदटवक्ते गुणः--आट प्रवचन साता क्रा सेवन 
फेश्न वाल, नववाड विशुद्ध व्मचयं का पालन करे वाले, 
दश।वप्‌ याते धमे का पालन करने वाले, वारि प्रारकी 
तपस्या करनं चाले, सतरह प्रकार कै संयम्‌ का आचरण 
फरनं वारोः पवी परिपद्‌ को सदन करने व. जे,मत्तावीशच 
सुण सहत, ततश अशातना के टालने वाले, छन्यु दोष 
रहत श्राहरपन। लष वासं, को धम देव कहते द | 
छेदवा पेदव ई युणः-चांतीश ्रतिशय सदित विराजमान 
पत्त(शा वचन ( वाणी ) के गुण सदित्तचौसठ इन्द्रके दार 
पंके, एक दजार चौर शर्ट उत्तम लक्षण फे धारक 
अ&(र६ दप र।दतव ध।रह गुणा सहित होते हउ दंदेवाधि 
दव कहते & । अषारद दापो के नामः--१ यज्ञानं 
२ फाधरेमद्‌ £ मान ५ माया & ज्लाम ७ रति 
श्मरति 8 निद्रा १० शोक ११ असत्य ्रचोरी श्देमय 
१४ प्राश वघ १५ मत्सर १६ राग १७ क्रीड़ा-प्रसग 
१८ हाख । १२ गुणो के नामः-१ जक्ष २ भगवन्त खे 
रदँ, वैदे समो वहा.२ दश बोलो के साथ मगपन्तसे 
बारह गुणा ऊचा तत्काल अशोक घृ उत्पन्न हे जाता दै 
. छर मगवन्त फे मस्त पर छाया ररता है । २ भगवन्त 
जहा २ समोसरं वहा २ पाच वणे के अचेत .एूक्ञा कौ 
पृष्टि ठोतीदैजो भिरफर घुटमे के बरावर दे लगा रेते 
द्र ३ ममवन्त की योजन पयेन्त बाणी फेल कर समां फे 


पाचदेव। ( ४५७ } 





सन का सन्देह द्र करती है । ४ भगवन्त के चौीश जोड 
चामर हुते है ४ स्फटिक रल मय पाद पीठ सदित 
सिंहासन खामीकेश्याग दहो जाता है भामण्डल अम्पोडे 
कते खान प्र तेज मण्डल विराजे व दशोदेशायओंका 
छन्धकार दर करे ७ याकाश मं साङावारह कोड देव 
दुन्दमि यज्ञे ८ भगवन्त के उप्र तीन छ उपरा-~उपरी 
विराजे & नन्त ज्ञान श्रतिशय १० अनन्त श्रचौ अति- 
शय-परम पस्यपना ११ अनन्त वचन थतिशय १२ यन- 
स्त अ्रपायापयम अतिशय ८ सव दोष्‌ रहित पना) ए 
सारद गुं रसात (४)भ।ष देव शमवनपति र वाण 
व्यन्तर ३ उपोतिषी वैमानिक एव चार प्रकारके देव 
भाव देव कद्तात्त दै । 

३ उववाय द्वू।रः-१ भवि द्रव्यदेव मे महुप्य 
तिर्यच १, युगक्तिये २, ओौर सर्वायै सिद्ध ३-एय तीन 
स्थान छोड़ कर शेप स्वै स्थानों के आकर उत्पन्न होते 
षै २ नरद्धेव मे चार जाति के देव यौर पहली 
नरक एव पच स्थान के श्रकर उत्पन्न हेति 
३ धर्म देव मेदी सातमीं नरक, तेड, यायु, मलुष्य 
तिर्यच ब युग्ये एव च स्थानके चोद कर शेप सै 
स्थान के आकर उत्पन्न हदे है £ देवपिदेव मे पतती 
दृर्री, तीसरी नर, चौर किल्विषी धोद कर वैमानिक 
देव प्रे चार उपजते द ५ भवदेव व्यि, प्रद 


( ४६० )} योक्ढ। प्रद ! 


< असाधक विराधक @ 


( श्री भगवतीजी सुच, शतक परैला,उदेश दूसरा) 

१ अरसंजति भ्य द्वन्यदेव जघन्य {मवनपरति उत्कृष्ट 
नव ग्रीयवेक तक जयि । 

२ ्ाराधिर साध्व जघन्य पहले देवलोक तक रच्छृष्ट 
सर्वा सिद्र्‌ विमान तक जवि । 

३ भिराधिक साधु ज मवन पति उत्कृष्ट पहले 
देवलोक तक जावे । 

४ श्राराधिक धावक जघन्य पहले देवलोक तक 
उत्कृष्ट बारद्वं देवलोक तक जावे । 

५ निराधिफ थापक जघन्य मवनपति उच्छृ उ्योतिषी 
तक जावे। 

& असंजति ततिथ॑च ज० मवनपति उतकृ वाण व्यन्तर 
तर जावे । 

७ तापसच के भतवाले ज० भवनपाति उक्छृए ज्योतिषी 
तक जे । 

" ८ कदुर्थीया साधु जघन्य मवनपति उल्टृष्ट पहला 

देवलोक तक जवि! ` „ + 

& अवद सन्यासी के मतवान्ते जघन्य भृवनपति 
उत्क पचत देवलोक तके जवि । 


शभ्राधिट़ षिशपिक। ( ४६१ } 


छे देयलोफ तफ जादे । 

११ सक्णी ति्थच जघन्य मबनपति उट बाढं 
दैचह्लोक तक जवे} 

१२ मोशात्े फे पतवाले जयन्य मृवनपति उच्छृ 
वारदवै देवलोक चक जवे । 

१३ दीम विराधिक स्व्सिडी साघु जघन्य भवनपति 
उल्छृष्ट नव अयवक तक जपे । 

१४ आजीविका मतवासे जघन्य मवनपति उक्र 
बारह देवलोक तक जवे । 


॥ इति ्राराधिक विराभिक क। योकढ़ा सम्पू ॥ 
स्र 


< 
+ 


५ 


# 


( ४६२} थोडा समद । 


[+ [9 
र तीन जाभिका ( जागरण › 2 
श्री वीर मगमन्त को योात्तम स्वामी पूहने.लगेकि 
दे भगवन्‌ ! जाप्रक्षा कितमे प्रकार की दती रष 
भगवान्‌-दे गौतम ! जाग्निका तीन प्रकार की 
हो है १ धर्म जागरण २ श्रधर्भं जागरण ३ स्ख 
जागरण 1 

१ धमं जागरण क चार भेद-१ चार यर्थ 
२ क्रिया धरम ३ दया धमे ४ स्वमाव धरम। 

१ आचार घम के पांच भेद्‌ः-१ ज्ञानाचार २ 
द्ीनाचार ३ चाख्राचार ४ 'तपाचार ५ वीर्याचार इन 
मसे क्ञानाचारफे ८ भेद, दशंनाचार फे < मेदः चासा 
नचारके ८भेद, तपाचारफे १२ भेद, वीयौचारके रे 
भेद एव ३६ भेद हु । 

१ ज्ञानाचारके ८ भमेद्‌-१ ज्ञान सीखने के 
समय ज्ञान सीसे ज्ञान रेने फे समय विनयकरे ३ 
ज्ञान छा यहु मान करे ४ ञान पठने के समय यथाशाक्षि 
तप फर ५ अथं तथा गुरु "कों गोपं ( लिपावे) नदी, 
६ श्रकतर शद्ध ७ अर्यं शुद्ध ८ भक्तर चौर प्रथं दोनो शुदा 

२ दश्नवचार कट भद्‌ः-१ जनम मंणह्धूा 
नदद करे > पाण्ड धमे फी वादान फं ३ करयीकि 
फस म संदेह नरद रक्ख ४ पापण्टी के भारम्बर देख कर 


तान जमर ( जागरण ) 1 ( ४६३ 





भदित नदीं हये ४ खमे क र्ता ङ ६ वसम 
होमे वाक्ते को मामं प्रलापे ७ स्यथ्मं फी भक्ति फर 
ठ धम कां अनक प्रकार स ददिषावि कृष्ण, भिक समान। 

२ चारिचाचार के ८ मेदः-१ इयौ समिति 
२ भाप समिंत्ति २ एपणा समिति ४ भायाण भण्ड मत 
निखेवणा समिति ५ उचार पास्वण सल जलल म॑षाण 
परिटाप्रशिया समिति & मन गुप्ति ७ वचन गुप्ति > काय 
गु्चि । 

¢ तपाचारे के वारद्‌ मेढः-दे बाहव चौर छल 
शछोभ्यन्तर एव बारह । क वाद्य तप के नाम-१ अनशन 
२ उणोद्री ३ वृत्ति संक्षेप ४ रम परित्याग ५ कायङ्रश 
६ इन्द्रय प्रति सलीनता। डे अभ्यन्तर तप के नानः 
१ प्रायश्चेत २ षिनय ३ वैयावच ४ समेफाय ५ ध्यान 
६ सायोत्मै एय सै १२ हवे । इनमे से इदलतेक पर 
लोक फे सुख की वाञ्छा रहित तप केरे अथवा आजीविका 
रदित तय परे एव तप के बारदं आच।र जानना 1 

५ दीर्यीवार के तीन भेदः-१ व्ल च वीर्यं 
धार्मिकं कार्य मं छिपवि नरं २ पूवत २६ पोल मे ऽयम 
क्रे २ शाक्ते अञुषार काम करे एवं ३8 भेद्‌ भचार 
धर्मे के) 

य्‌ क्रिया घरइ के ७० भेद के नाम~चार 
प्रहार कौ पिण्ड विद्छद्धे ४, ५ ममि्ति, १२ २, 


+ 
अ ् 


({ ४६४ )} योकदा सपद । 

८00 
साघु कौ पारह पडिमा, ५ पांच इन्द्रिय निग्रह) २५ प्रकार 
की पडीलेदना, ३ युप्नि, ४ शमि्रह एवं ७०। 

२ दया धमै के श्राठ मेदः-१ स्वदया अर्थाद्‌ 
अपनी समाक पापस मचे प्र दया याने न्य 
जीवों की रक्ता फरे रे द्रव्य दया यने देखा देखी 'दया 
पाले थवा लज्ञा से जीवे की रक्ता करे तेथा कुत्ञ धाचार 
से दया प्रासे 2 माव दया अर्थात्‌ ज्ञान के दवारा जीवको 
श्राप जाने कर उप्त पर भनुमम्पा लावे व दया लाकर 
जीव कीरा करे ५ व्ययहार देया श्रावक फो जष्ठी दया 
पाने के लिए कदा है घो प्राते घर के नेक काम काज 
करने के समय यत्तना रवसे ६ निय दया याने श्रपनी 


श्रात्मा को कमै बन्ध से छुडवे । भिवेचन'-द्रल ' 


पर वस्तु है । इनके ऊपर से ममता हटा कर उषका 
परिचय छोड, अपने श्रातिक गुण में सीन रहे 
जीवे का कर्म रदित शुद्ध स्वस्प प्राट करे, यह 
निथय द्या है । चौदह युणस्थानक क चन्त मे यदह द्या 
पाह जाती है । ७ स्यसूप¶ दया अथात्‌ किसी जीव को 
भारनं क लय रस ( जीवि का) पदसं अच्छी तरेद्‌ स 
खिलाते है इ शरैर पुष्ट करते ३, सार समल लवे दै । यद 
दया छपर की तथा दीखावा मात्र है । परन्तु पीडेसे उप 
जीवको भारने के परिणाम है यह उत्तराघ्ययनधत्र के 
सात अध्ययन मे ब्र के अधिकार से समना । 


५ 


तीन जभ्रिर ( चामरण } } ( ४६५ } 


८ भ्रलुयथ दया वद जीवको वापर देवे परन्तु घन्तहदयसे 
उसक्षो सुख,देने री मावना है  जमे-माता पुत्रका रोग 
दर फरने फे लिये कटुक भौपयि पिल्ादी है परन्तु हदय 
से उसका दित चाहती है । तथा अभे पिता पव को हित 
शिक्ता दने ॐ लिये उपर से तञचना फे, मरि परन्तु हर्य 
से उसके सदूगुणी बनने के लिये उषसा हित चाहता । 

४ स्वभाव धर्म-जीयव अजीव की प्रणतिफेदो 
मेद्-१ शुद्ध सखभावसे घौर २ कर्मके ययोगसे श्रशुद्ध 
प्रण॒त्ति । इनसे जीव फो विपय पाय के सयोयस पिपरा 
वना दोतती दै । जिति दूर करफे जीव अपने ज्नानादेक रुण 
सें रमन करे ऽसे स्वमाव धरम कहते है । अर पृदत्तका 
एक वणी एक गन्ध, ए शरस, दो एरस (सपर) मे रमण दोव 
तो यद पुदल का शुद्ध स्वमाव घम जानना } इक सिवाय 
पवार दरव्यम स्वभाव धर्मद परन्तु विषाव धमे नहीं| 
चलन शुण, स्थिर गुण, श्रवराश शण, वतना गुण शादि 
ये ्रपने २ स्वभाव गो ददते नर्द चदःये शुद्ध सभव 
धर्ष । एव चार प्रकार की धमै जाग्नि क्दी। 

२ अधम जाच्रिका-ससारमे धन इट्य परिवार 
आदि का सथोग मिल्लना व इभे लिये श्रारम्मादिक 
करना, उन एर दृष्टि रखना च रका करना प्रादि को 
अधर्म जाग्नि कते दे । 

दस जाग्रिका-घ॒ केता अच्छी व द्रुः 


( ४६६ ) भोका सप्रद । 


~~--~~--~----+ 


चतुराद की जाग्नि । यह भ्रावऊको हेती है कारण कि 
सम्यस्‌ ज्ञान, दशन सहित धन ुटुम्बादिक्र तथा एविपय 
कपाय फो सराव जानता है । देश से निषत्त हवा है, उदय 
भावसे उदासीन षने हे, तीन मनोरथ का चितन कता 
ह । से रुदयु जाग्नि कतद। 


~ श 


॥ इति तीन जाचिका सपर्ण ॥ 


-----*-- 


६ कयकेमव्‌। { ४६७ } 


~~-----^~~~^ ~ 


६ काय के मव 


श्री मोततम स्वामी वीर भगवान को वदना नमस्कारं 
करके पने लगे कि ह भगवन्‌ {दे काय के जीव भरन्त 
हूते मे कितने भव करते है ? 

भगवान-हे गौतम ! प्य्वी, भप, भागि, वायु घादि 
जघन्य एक भव करे उन्छृ्ट पारद जार भराठ सौ चोवाश 
मवं एक अन्तम मेँ करे शौर वनस्पति के दो भेद 
१ प्रत्येक २ साधारण । प्रत्येक जघन्य एक मव उक्ष 
यावीश हजार मव करे व साधारण जघन्य एक मव यौर 
उत्कृष्ट पेसठ हजार पाचको छव्परीश मव करे । बेईद्धिव 
जयन्य एक मव उच्छृष्ट ८० मव करे । पि-इन्दरिय जघन्य 
एक उत्कृष्ट साठ भव करे । चौरिन्द्िय जघन्य एक उक्ृष्ट 
चचालाशा भव कर। श्रस्ञी ।तर्यच जघन्य एकर भव उक्ष 
चोयीश भव करे । संजी तिच व सक्ञी भयुष्य जन्य 


तथा उत्छृ्ट एक भव करे । 
॥ इति दकाय के भव सम्पूणं ॥ 








(धद) ; + ओआकड। सथं 1 
स 
2 
भ्रः वाध पट्‌. 
८ सनुतर श्री पन्नवणाजौ पद तेंतीशगा) 
इसक्ग दं ्वार-ए भेदद्वार २ विपय द्वार चठाणु 
द्वार  श्राभ्यन्तरं श्रार्‌ बाद्युद्वार ५ देशं थी व. सब 
री ~£ “खनुषामी ७ दायमान चधेमान ८ ` अवद्या 
& पडवाई १० सपडवाई 1 
१ भद द्ौर-नेरियि व देव भव प्रलये दख अतू 
उतपन्न होने के समय्‌ स ह। इन्द वृधि कीन होेताष्ट 
तेवं व भदुप्य चयोषशम्‌ माव सदे । 

, २ विषय द्वारः--पदेला, नर्क की नैरिया , जघन्य 
सद तीन .गाउ देखे उ्छृष्ट चार गाउ, दूसरी नरक का 
नेरिया जघन तान्‌ गाड उर्छृष्ट साड ¦ वन भा तापर 
नरक का नेरिया जघन्य अटा गाउ, उच्छृएट॒रान गा) 
चौथी नरक का नेरा जन्य दा, गाड उ्छरष्ट भदट।६ 
गाड, पाचवी नरक का जपृन्य डेढ गाउ उच्छृ दो गाड, 
छ्ट्धी नरकं का जवन्यं एक गाठ उच्छृष्ट उटःगाउ, साता 
नरक का जघन्य राधा गाउ टचछृट एक गाउदेसये। 
अवन पति जघन्य पचीश याजन्‌ तक दख उतछरष्ट तीन 
अक्रार से देखे चो-पदेखे दपरद्वलाक तकन \च- तीय 
नरक के तते तङ श्रि क्द(-परल के श्रायुष्य वारो 
स्याव दीप सथर देखे व सागर कं चादुष्य चाज्ते धत 


'छ्पमि पद 
वधि पद। ( ४६६) 








रुपात छीप सृष्ट दये । चाय व्पतरव मव निशापफे 
दवेता जपृनध परकश मोजन उक्ष तीन भरशर से देते 
ऊपे देव लोक तफ मीचे~प्ातासे क्लणतक्षव 
विक सरवति दीष मदर देवे। ज्पोतिपी जयय भागल 
फेः परमेस्यातं माग उच्छ तीन प्रकार्मे रसे उचा 
यप मिमान ङौ घ्ना तष, नीचे-नरक क तले ठक 
र तिथ पल ॐ ्यायुप्य पाते मैरपात द्वीप सष 
देखेव सागर प्े घायुप्य वाजे थमरुपति द्वीप सुद्र देषे। 
तीमरे देवलोकः मे सक मिद्ध पिमानतफफे देवता उचा 
अपने २ विमान फी ध्वजा तरफ' दैप तिर्यक्‌ अतस्त 
द्रौष सुद्र देते नीये-दीमरे चये देवलोरु वाले द्भरी 
नरकः फ तके पन्त, पाच छे वाले तापतरी नरक १ वले 
तक, नपय से बरद देवलोक तफ़ वाले पांचवी नरके 
“तसे पूरयन्त, नव यरः वाले चौ नरफ़ ॐतले, तरं चार 
अच्चत्तर विभान वाते सातवीं नरफु रे तले तर ध्नर्‌ सवोरय 
तिद्ध २ देषता सातवीं नरके त्ते तकः विर्च जघन्य 
श्रागुल के चससूपातत्रे भाग उच्छृ्ट धरपाति द्वीप सष्टद्र 
देसे मलुप्य जयन्य रयु ॐ शअरदख्यात्तवं भाग उच्छृ समप 
तो भौर अलोक मे लोक जितने थकस्य त भाग दैषे। 
३ संखा द्वारः-नेरिये विप" रे माकर तव्‌ देषे, 
भवन पते'पालने ९ श्राकारं वत्‌ चाण व्यन्तर लर पै 
श्नाकार समान्‌, ज्येतिपी १३ के भाकार वत्‌ देषे। 


( ४७० } येक्टा सप्रद । 





देव ललो$ के देवता सदेगके श्राकार वत्‌ दे, नवग्रीयवेफ 
के देता एलो की चगेरी समान देखे, भौर श्लु 
विमान रे देवता कुव।री कन्या की पंच समान देखे । 
% साभ्न्तर-पाद्य द्वार-नेरिये च देव आभ्पम्तर 
देखे, तथैच बाह्य देखे मञुप्य ्ास्यन्तर थौर बाद दोनों 
देते काम्णकरि तीर्यररो रो अवधिज्ञान जन्मपे दी होवादे।' 


५ देश श्ौर सर्वं थको-नारकीदेवता श्रौर तिच 
देश.थकी शर मदुष्य सर्वं थी । 


& अलगापीं यौर यनादगामी-नारकी देवता का 
्रवधि ज्ञान यनुगामी ( धथात्‌ माय २ रहने चालला) 
व्मवयिक्ञान दावा है। तिथैच श्नौर मनुष्य का अलुगामी 
तथा श्ननाद्ुगामी दोनों प्रकार का होता है । 

, ७ हायमान वर्धमान यौर ८ यवया द्वारः 
मारकर देव्ता का अवधि ज्ञान चदर्खया हवि (नेतो षट 
श्रार न टे, उतना दी रहता ह ) मदुष्य अर्‌ ।तयचका 
हायमान, वर्धमान तथा ्रवरीया एव तीनों प्रक्रार का 


वधि ज्ञान होता ह। 
&~१० पड्वाष्ं अर अपड्वाहं दारः-नारका 


दैवता का अव्‌।धे ज्ञान अपडव।ह्‌ दाता षं (र मनुप्यव 
तिच का श्रवयि ज्ञान पडवाईं तथा थपड्वाई दोनों प्रकार 
कषाहोतारै। ` 

॥ इति अवधि पद सम्पूणं ॥ 


, ॥ 





घम प्माते । ( ४७१ ) 


धर्यं | 
धधमध्यानक 
उवचा सूत्र पाट। 


सित धम्मे णे १ चडविहे, चङ पडयषर्‌ 
पन्नते तजा; ध्ाणादिञ्जण १ थवाय विज्जएर्‌ 
चिकवःग चिजए ३ सठाण विजएण ४, धम्पस्ष्ण 
भाणस्म चत्तारि लयणा पन्ता तजहा, खाणरूड 
१ निसग्ग रई २ सत्तरूईं ३ उचएस रूड ४; धम्म- 
स्सण ऋाणस्स चत्तारि यालस्थण पन्चत्ता तजा, 
चायणा १ पर्णा २ परियदटणा २ धमस्मङफहा भ 
भम्मसण काणएस्स चत्तारि श्णुष्येटा पन्नता तजा, 
एगच्चाणुप्पेटा १ श्यणिच्चाणुष्पेटा २ चसखरणाणु 
पेदा ३ ससारणप्पेदा। 

मावार्प-चर्म ध्यान के चार भद १ आणा- 
विज्जए करेवा वीतराग की श्मक्षा का परिचारे चितन 
र । समक्त सादत बारह वत श्रावक का ईग्यारह 
पटिमा, पच महाव्रतः भिच्च (साधु) को वार्ह पडमाः 
शुम ध्यान, शुम योग, ज्ञान, दशेन, चारि, तपच छकाय 
की रकता एव वीतराग की आज्ञा का अराधन कर्‌ । इमम 
समय मात्र का प्रमाद न्दी करे । ्रर चदुविधं ताय के 
गणो का कीन करे । इस प्रकार घम ध्यान का यद पृरल्‌ 
मेद खतम हव 





(४७२ ) , थोरुडा सपद ! 








२ अवायविजण्-सेमार के यन्दरं जीव कौ निष्के 
द्वार दुख प्राप्त हाता दै उनक्षा चितवन कर यथवा मिथ्या- 
स्व, श्रव्रत. प्रमाद, कपाय अशयुम याग तथा श्रहारह पप 
स्थानक, काय ॐी हिमा एव इनको दुखो रा- कार्य 
जानकर भ्राधरव साम का त्याग करे व सवर मार्ग-को 
्राद्रे | जिससे जीव को दुख नहीं हवे । छ 

३ वियग चिजए-जीव को किम प्रकार सुख दुख 
की प्रापि हेती है अर्थात्‌ बो इन्दे किष प्रकार भोगता 
इसपर चितन व मनन फर । जीव जितने रसे द्वारानेमे 
शुमा शुम ज्ञानावरणीयादिरू कौं का उपान शरियाहै 
चमे दी शुमा शम कपर के उदय से जीव मुप 
दूस का अ्रनुषव करता है । छख दुख भुम करते 
समय किसी पर राग देप नदीं करना चाद्ये सिन्दु 
समता भाषि रप॒ना "चाहिये । मन वचनं काया के 
शुभ योग सहितं जन धभ के अन्द्र प्रत होना चाद्ये 
जिक्षते जीवे कफो निराबाधं परम सुख ङी प्राक्नि दोव। 

 सखठाण विजपः तीनों ज्र के भकार का 
खरूप धिते । सोक-का खरूप इष प्रकार है-यह लोक 
सुपदठर-के श्राफार वत्‌ ह । जीव-सजैमासे सम्ग्रमग 
हुवा है । अर्सखपात योजन. करोड़ क्रोड़ प्रष्े तीष 
लोक.दै जि्फे यस्दर धर्ुख्याव द्वप सुद्र ६ अष्ठ्पराव 
वाण्यन्तर के नमर ई, श्रसख्यात्त उपोतपी कै विप्रान 


घूम प्यरान। ( ४७३) 


तथा अद्स्यत्त ज्येततिपी की राजधानीये है । इम-बढा 
दवीपके श्चन्द्र तीर्थकर जघन्य २० उच्छ्र २७०, केन्ञी 
जघन्य द क्रोद़ उक्कृष्ट नन क्रोड, तथा साधु जघन्य द्‌ 
हजार क्रोद्‌ उर्छृ्ट नब हजार कोड होति है । जिन्दं दामि, 
नर्मसामि, सदोरमि समाणेमि ल्लाण मगक्ल देवं वेश्च 
पजुवास्ामि। दीद लेक मे अधेख्यति धाविस शापक 
उनके गुण आम करना चाहिए रधक से यषख्परात 
गुणा अधिक उर्व क्लोफ है । जिघमे बारह देग्रलौक नप 
श्री वेक पाच श्रसुत्तर विमान्‌ एव सर्वं भिक्लाकर चोराशी 
लाख सत्ताणु हजार तेवश विमान है । इनक उप सिद्ध 
शक्ता ह जहा पर सिद्ध मगपान परिरज मनि है । उन 
वदामि जाव परञचगस्ामि । उष्वैलोक से नीचे थधे्तिक 
ह जिसे चोराशी लात नरक वामि दे चैर सात्तकरोद 
बहत्तर लाख मपन पत्तिके मवनदै1 रेते तीन लाकर फे 


[१ 


समै यानकको सरमक्तिति रहित करणी बिना स्प जीव 
अनन्ती २।र जन्म मर दाद पश ऊर द्योड च्रे दै। 


देखा जानकर समक सदव धत भौर चासि धप की 
श्राराधना कर्मी चादिये जिषे अजरामर पद की भरि होपे। 
, धर्दै ध्यान के चार लक्णः-१ अआणास्पं -वीत- 
राम ङी आन्न घङ्कार करने की रुचि उपने उक धारणा 
रुदं कते दै । 

२ निसर्ग सह-जीव ४ खमवसे दी तथा 


४. 


५ 


( ४७४ } यकर सम्रद्‌ 1 





जाति खरणादिक ज्ञान से श्रुत सहिव चारित्र धमे करने 
की रुचि उपने इतत निसम्ग रुद्‌ कहते है । 

` "३ सत्त रुड--इसके दो मेद- १ रम पएषिट र 
श्रग वादिर । भाचारांगादि १२ अम श्रगपविड इनमें से 
१२१ अग कालिक शरोर धारहवा शग दिवाद्‌ यह ऽर्का- 
लिक । भग वाहिर के दो भेद-१ घ्मावश्यक् २ श्रायश्यक 
स्यतिरिक्त । आवरयङ-सामायकादिक छ अध्ययन उत्फा- 
लिक तथा उच्राध्ययनादिक कालिक त्र । उवाः प्रमुख 
उत्कालिक घ्र सुनने की तथा पटने करौ राच उत्पन्न दे 
ठसे छतर खे कदते ६ । 

४ उवएसर्ह--प्रज्ञाग द्वारा उपराजित कर्मो फो 
ज्ञान द्वारा खप्रवे, ज्ञनसनये कर्म न वान्ध, मिध्यात्य 
द्वारा उपार्जित कमो को समवित्त द्वारा खपयि, समक्त 
के द्वारा नवीन कमे नदं चान्ये । अत्रतसे वन्ये हुवे कर्मो 
को वव दारा खपावे व वतसे जये कमे न यान्पे। श्रमाद्‌ 
” हारा उपासित कमो के ्प्रपराद ते खपवि चौर अप्रमाद 
के द्वारा नये कमै न बन्धे । कषाय दधार बने हु कर्मो 
को छक्रपाय द्वारा पाव त अक्पाय केद्वारा नये, कम 
ने चान्े । रश्म योगसि उपार्जिव कर्णो फो शुमःयोगसे 
पवि व शुभयोगकेद्वारा नये केपेन बान्पे'। पाच 
शृद्वियकेस्(द स्प ाधयसे उपार्जित कमे तप स्परसवर 
द्रा खपे चौर तप स्प सवरस नवीन कमे न धधे) 


धर्म ध्यान । (9) 








^^ ^ ~~~ 


प्रतः शन्ञानादिक भ्रव मर्म का त्याग करके ज्ञानाष्धिक 
सवर मार्ग का थाराधन करे एवं तीथ॑करो क। उपदेश सुनने 
कगे रचि उपञे । इस उपदेश सुचि ( उवएस सुचि ) तवा 
उगाद रुचि मी कहते दे । 

धर्मं घ्यान के चार अवलस्वबन-व।यया, पद, 
प्रिमटण। शौर धर्म कथा । 

१ वायणा~विनय सित ज्ञान तथा निर्जर फे 
निमित्त चनफेव धर्थके ज्ञाता गुरवादिकके समीप घ्न 
वथा थै की वाचनी क्ते उसे वायण। कहते दे । 

२ पूद्टणा-परपूरव ज्ञान भप्त रने के लिए तथाजैन 
मन दीपन क जिए, सदेह दूर करने लिए यथवा धन्य 
करी परत्ताफे लिए यथा योग्य विनय सिव गुरवादिक 
से भ्रभन पृद्धे उत पणा कहते द । 

३ पररेथद्णा-पएे पठित जिन मापित सूत्र व भरथो 
को अरस्खणित करमे के तिर्‌ तथा निर्जरा निभित्त दध 
उपयोग सदत शद्ध अथे व सूत्र की रारवार खाध्याय करे 
इसे परियडणा कहते द । 

छ धम कथा-जैते साव वीतराग ते पर्पेरदैषरेेदी 
भव खयं अगीकार करके विरेप निधय पूषैक शङ्क, कख, 
वित्तिणच्छा रहित अपनी निजेराके लिए व पर~उषकार 
निषि समा के अन्दर वे माव वैसे दी पर्प, उसे धमे 


1 


कथा कंते है । इस प्रकार की धमं कथा कदन =, 


+ > 4 


{ ४७६) थोरडा सम्रद । 


सुन कर्‌ श्रद्धा रखने बाते दोनो जीव वीतराग की अज्ञा 
के आराध दोते ६। इस धमै कथा-पैवर सर्प एतत षी 
सेवा करने से मन वान्छिव सुप सूप फल की प्राप्ति हवी 
दै । सवर स्पी चृत का व्णन-जिप पृत्‌ का समिद 
रुप मूलत है, भयैरुप्‌ कन्द है, धिनयस्पबेदिका रहै, 
तीथकर तथा चार तीथेके गुण कतेन रूप सन्ध दे, पाच 
महाचत रूप बढी शाखा दै, पएचीश सावना स्प सचा, 
शुम ध्यान व श्म योग रुप प्रधान प्रव पुत्र र, गुण सूप 
फूल दै, शीयल रुप सुगन्थ >, नन्द्‌ रप रस ६, भ्रौर 
भोक्त सुप प्रधान फल दै 1 मेरु गिरिके शिखर पर जपे 
चू(सिका भिराजमान दे वैते ही समकिपी के हृद्य म॑ सवर 
रुपी वृ विरयजमान होता ६। इस सपर रुपी धच की 
शतक्त द्याया जिसे प्राप्त हठी हं उस जीव. भवोमव फे 
पाप टल जाते हे श्रौर वह अतुल सुख प्राप्त करता है। 

क्त चार प्रकार की कथा विस्तर पूधैक कदे उसे धम 
कथा कते है! भचेवणी, विक्षेपण, स्वेगणी ओर निव्ये- 
गणी श्चादि ४ कथां का विस्तार चोथे डाे दूसरे 
देशे के अन्दर दै । ह ~ 

धस ध्यान की चार अणुप्येदा-जीव द्रव्य तथा 
अजीव द्रव्य का स्वमाव स्वरुप जाननेके लिश का 
दर्थ विस्तार पूवैक चिव उप्ते अणुप्पेहा कहे ६ । 


१ अणुष्पदटा-एकच्चाषुप्पेहा-मेरी आत्मा निश्चय 


1, 


धम ध्यान 1 ( ४७७ ) 


स ~~~ 
नय कछ भसख्यात प्रदेशा अरुषी सदा सरखपयोगी च 


चेतन्य रप ६) सपर भ्ात्मा निथयन्यसेरेसी हीद्। 
शौर व्यबहार नयसे आत्मा नादि कल्ल से धवैतन्य 
जड़ वर्णादि २० रुप सित पुद्र्त के सयोग सेत्रसव 
स्थावरं रुर लेकर मैक सृत्य कार नर फ समान श्ननैक 
रुप वार है । वह त्रतका त्रसस्पर्मे प्रवत तो जघन्य 
अन्वद्हूती उत्कृष्ट दो हजार सागर जाज्ेरा तक रदे थौ 
स्थावर का खावर रूपमे प्रवद ती जघन्य अन्वह 
उर्छृेएट ( फाल्त से ) अनन्ती उरपपिणी अव्तपिणी व ततेव 
से नता लोक प्रमाणे श्रलोरफे याकाश प्रदेश दोषे 
हृते कालत चक उर्पपिंणी अवसपिंथो समना 1 इस के 
र्धात पुल प्रावचन हते ३। आधु फे धर्यते 
भाग २ जिने अाक्रश प्रदेश अवि उतने अर्वरूपात 
पुद्धल परावर्चन दोपे दँ । स्थावर के अन्दर पुद्धज्त लेकर 
खला । यह व्यवहार नय ते जानना । तस 
स्थावर म रह कर घरी पुरुप नपंघक वेद में 
पर्ल ॐ स्योम मं सेला प्रवं हवा च मनेक स्प 
धष्रण्‌ क्रिये जेसे- कठी समय देवी रुष मे सवनपल्यदिक 
से इशानदेव सेके तकर इन्द्र ङी इद्रणी सुरूपन्ती 
प्रा ६६ जघन्य १० हजार चप उक्ृष्ट ५५ पल्योपम 
वाज्लना फे रद म दनन्दी वार्‌ जीव खला । द्वा स्प 
म मुघनपव्यादिक से जाद नव्‌ ग्रीयवरेक तक मद।चक मरहम 
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शक्तवन्त इन्द्रादिक सोक पाल प्रपुख रूपवान देदीप्य- 
वाम्‌ वदित मोग संयोग म भवे हुवा जयन्य्‌ १० हजार 
चप उक्छृष्ट ३१ सागरोपम एव अनन्त चार मया । इन्ध 
महाराजकेसूपमे एक भव के अन्द्र ७ पल्योपम कौ 
देष, वारीश क्रा कड्‌, पिच्चाशी लाप ऋ, एफो्तर 
हजार क्रोड, चार से अटर्बीश ऊद्‌, सत्तावन लाख 
चैदद हजार दोसो श्रखासी उदर पराच पल्य की ८, 
इतन देनियो के साथ मोग,करने प्रभौ दृक्ति न हर । 
मनुप्य के न्द्र स्री पुरुष सूप हुवा 1 देव छू उत्तर 
छुरू के श्चन्द्र युगल युगल्लानी हवा जहा महामनोहर खूप 
मनवाछित छख भोगे । दश प्रकार के इत्य धरतो से छख 
मो । स्री पुरप का केण माव्रकेलियि भी पियोगं नदीं 
पड़ा । २ पएल्योपम चक निरन्तर खख मोगे । दसिाप्त रम्यक 
चासि मे २ पल्योपम, देमप्य ्िरिएय वयक फे श्रन्द्र 
१ पल्य तक, छप्पन अन्वरदषीपा ॐ अन्दर पटथोपम का 
चसख्यातवा माग, युगल युगल्लानी सूप मं अनती भार 
स्री पुरुप फे सूपमे खेला परन्तु भ्रास्‌ दृति ना हर। 
चक्रवर्ती के षरस्नीरत्नकेर्प मे लच्छी चमान सष 
ध्रनती वार्‌ यद्‌ जीव पाकर खला, परन्तु तप्त नदी हुवा 1 
वासुदव सडसी फ राजा व प्रधान व्यवहारीयाके षरद्धी 
रुप मे मनोज्ञ सुखो मे पूर्व, क्रोडादिक के श्रायुप्य पने 
रवर इवा 1 यदी जीय मदष्प फे चन्द्र डुस्पवान) दुमौमी 
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नीच छल, दद्र मरौ सं रप मे, अलक रुप दुमो- 
गिखी पेन यरौर नट पने प्रकतं हवा ) लोमी मुप्य एन 
स्री पुत्प के अवतार पूरे नहीं हव । तिर्थच परचन्द्िय 
जलचरादि के अन्दरद्ी येद पे प्रवत हवा । घो जीव 
सात्त नरक मे, पाच एङेन्द्रिय मे, तीन विक्षलन्द्िय दथा 
असन्त तिर्थैच मसुष्य के न्दरं नियमा नमक वेदसे 
तथा सङ्गो तियंच मनुष्य के चन्दर मी जीवे नपसक वेद 
से प्रवत हवा परमाये लागट घी वेद्‌ सप्रक्त ष्वा) 
उच्छृष्ट ११० पल्य भौर परयके पूव ऊोदतफन्ली वेदम 
खला जघन्य ्रायुष्य मोगने के घाश्री अन्तदुहते, एरप 
वेदम उक्ृष्ट प्रथक्‌ सो सागर जाजेरा त्क खेक्ता। 
जन्य यायुप्य मोगन के घाश्री अन्तु, नेएमक वद्‌ 
उलट धनन्त काल चक षख्यात पुज पररावेतन तक 
सेला । जहां गया वहा अकेला पद्रल के सयोग से ध्रनेक 
स्प परावन किय । यद सर्वं सप व्यवहार नय से जानना। 
इस प्रकार के परिश्रमण को मिटाने वातले श्री जैन धमे 
फे अन्दर शुद्ध भद्धा सदित शद्र उयप पराक्रम करे तथ 
ही श्चात्मा का साधन देवे व इस समय अत्माफे सिद्ध 
पृदकी प्राचि देवीर । इवं निश्चय नेय से एकी 
श्यापा जानना चाहिये } जव शुद्ध व्यवहार म॑ प्रनत हो कर 
अशुद्ध व्यवदारको दूर करे तम सिद्ध गति प्राप दाता ६। 
इस प्रकार की मरी एक अत्मा है 1 अपर परिवार खा 


( ४८० योकड प्र्‌ 1 


स्प हे । योर पदगसा मीसत्ता ओर चीससा पुद्धल ये प्रथव 
करफे जत स्वभाव मे है वैसे स्वमाव म नदीं रहते है थतः 
अशाश्वत ६। इस लिये श्रपनी श्रात्मा को अप्रने कायिका 
साधक व शाश्वत जानकर अपनी अरमा फ( साधन परे । 

२ सणाच्चाणएुप्पेहा-रुपरी एद्रल की अनेक प्क्रार 
स यतन करने प्रभीये थनित्यहें। चित्य केवल एक 
श्री जन धरै परम सुख दायक दै । श्रप्रनी त्मा को 
नित्य जान कर समकरितादिक धनर द्वारा एष्ट करे । यह 
दूसरी थशुष्पहा दै । 

३ असरणाणएप्पहा-इसं भवके अन्दर च परलोक 
मेँ जतिष्ट जीवको एक समाफेत पवक जैन धमे विना 

जन्म जरा मरण के दुःख दूर करने मे अन्य कोई शरण 
समं नक एेसा जान कर श्री जेन धर्मका शरण सेना 
चाध्िये जिससे परम सुख की प्राप्ति होवे यद तीस 
्रण॒प्पेदा है । 

४ ससखाराणएप्पैदा-स्माथे सुप ,संमार सष्टद्र के 
रन्द्र जनप जरा मरणं सयाय विवय शायर मानाक्र 
दुख, केपाय मिथ्या, दृष्एारूप अनेक जलत कष्टोक्तादिक 
की लये से चार गिं चोर्बीश्च दण्डक के न्द्र्‌ 
परिश्रमण करते ह्वे जीव दो भ्रीजैन षम सपद्धीप का 
श्राधार है छरौर सयम्रस्प नाव फो शुद्ध समफित सप 
निजीमकं नाविक { नावे चलनि ब्त ) ई एमी नाष ङे 


धरम प्यान। (४८९ ४ 





द्वारा जीध-सिद्धि सुप महा नमर के भद्र पुव जना 
है । जहा भनन्त श्रतुल्न बिमल सिद्ध फे उख प्राप्न करता 
| यष धूप ध्यानी चौथी अरुषा है । एवं धथ 
ध्यान के गुख जान कर सद। धर्मे भयान भ्या जिते 
जीवको परम एख की पर्षि से । 

£ इति धर्म ध्यान सम्पू ॥ 


[म 


(र नि 


५-9 


{ धर ) योक्डा संग्रह 


® ु'सश्या &' ` 
( भी उत्तराध्ययन सूत्र, ३४ वां अध्ययन ) 


छ लेस्याके १९ द्वारः-१नामर वयं ३२ 
% मध ५ स्पशं ६ परिणाम ७ लचण ८ स्थानक £ स्थिति 
१० गति ११ चयन । 


१ नाम द्वार--१ ष्ण क्त्या २ नील्ल केरा 
३ कापोतलेश्या ४ तेनो सर्या ५ पद्मलेशया 8 शुक्त 
लेश्या । 


२ वणं द्वारः--टृष्ण लश्या का वणे जल सदित 
मेष ममान काला, तथा भस के धिग समान काला, 
रीड के चीज समान, यादी के सजन ( कजलली ) समान 
रौर शह्खि की कीकी समान कल्ला । नते मी अनत 
गुणा फाला । 

नील ज्ञेश्याः- मशक वचः चास पकती की पाप 
श्नौर वैद्य रसन से भी अनत गुणा नीला इस्त लेश्याका 
वय होता ६ै। 

कापोत लेरया-घलशी के एल, कोयत्त की पंख, 
कबूठर्‌ की गदेन छ लाल इद काली श्चादि । शन्ते मी 
श्रनत यणा चरधिक कापोत श्या का वणं हेता ६ । 

तेजो केरया--उगता हवा षये, तोते री चनि, 








4 3 
छ्क्तस्या। (४३) 


व 
दीपक की शिष्टा अदि इनते अनतं 'युणा ` रयिक इत 
तसरया फा ज्तरगदहोतादहे) 

पद्म लेर्था--द्रताल, हलद्र, घण ऊ एल श्रादि 
'इनसे भी भर्नेव गुणा अधिक पीला इसका स्म हेव ह । 
शुक्ल सश्या--शख, भर रते, मोगरेका एत 
गायकादूषःचादी कादर श्रादि इनत सी थनन्त युणा 
इस लेश्या का वर्ण चेव हताडे। 
४ रस द्वारकया तुम्बानीम्य का रपरोहिणी 
नामक वनस्पति का रतत थादि हने भी र्नव गुणा 
अधिक कड़वा र कृष्ण लेश्या का होता है नील जेरया 
का रस के रष के समान, पीपल मूल आदि के रष 
सेमरी अनत यणा कटरवा रस इस नील्लन्तेरया का 
हेरा ६ै। 
फापोत्त लेया का रस-कर्ची केरी, कच्चा कोठा 
( कीट) भादि फे रस सेभी अनन्तयुणाखद्धा होताहे। 
तेजो ज्ञरया का रस-प्ेश्ाम्‌, वपकेकठि फे 
रस से नन्व गुणा यगि इल "खडा व इष मारा 
होता दै। वि 
पद लेश्या का रस-शराव्‌, सिरका व शृत घ्रां 
से भी ्रनन्त गुणा अधिक मधुर होता दै । 
शक्त लेश्या का रसःखजरूर,' दाल ( राच? दूष 
च शकर रादि से मी अनन्त यणा अवक म्रीराहत्रा 


( ४६० } योक्डा सप्रद ! 


४ 





वहुत्वः -सर्वं से कपर मिश्र योनीया--उमते भ्रचेत योनीया 
9, त [3 ध क 

्पतख्प्रत गुणा मोर उस से सचित्त योनय भनन्त गुणा। 

यनी तीन प्रकार की -तेबुडा वियद श्रौर सैवुडाविगरड़ा 


सवुड़ामथात्‌ दरी हह वियडा याने खुक्ञी ( उवादी ) 
४१ 


हई भार सवुड। विपद यने ङ्बदंगी हु भौर इद 


< 


युती हई पाच स्प्रापर देवता श्र नारी की योनी एक 
सेवुडा, तीन विकलेन्दरिय, सष्च्चय तिव श्रौर महप्यम 
नो दी योनी पव । सङ्गो तिच भौर संज्ञी मदुप्प 
नी एक सेबुडावियड़ । इनङ़ा शल्य बदुव्व सत्रे षे.कम 
ड। वियदा उनते प्रिया योनीया श्चप्रख्यत गुणा । 
उनमे श्रपोनीया अनन्त गुणा । उनते सवुडा योनीया 
अनन्त गुणा । योनी तीन प्रकर की है-षंला धवी 


3 


शाख के आकार समान । ऊच्छा याने कटो मे श्रक्रा( 
समन चौर वंश पत्ता केतावांव > पतर फे समान 
चक्रवती कीस्लीरसओी योनी शल वद्‌ । रेस्री योनी 
वीस के सतान नद देती दै ४४७ मज्ञापा पृष्लश् 
माता क योनी काचवे ( कषु ) के याक्रार समानं 
होवे सौर सवै मदुष्यों की मातराकी योनी वासि के पतं 


> = 


के भाङार समानदोीदे 


<> 


म 


निशी योनी पढ सम्पृ्ं कर 


अठि यात्मा का विचार] र ( ४६१ ) 


& ॐ क 
‰\ अठ आ्रात्मा का विचार 





शिष्य दृता है कि हे मेगयन्‌ ! सग्रह नय के मत 
से श्रार्मा एक दी स्वरपी कहने मेश्वाया हज किथन्य 
भते ्ात्माके भिन्न २ प्रकार कहे जति है । क्या 
शात्मा फ लग २ भद्‌ दै? यदि हते तो क्षिते! 

युरु-हे शिष्य { भगवत्तीनी का अभिश्राय देखते 
श्रास्मा ते भाला ही है, वह भासा खशक्तिके कारण 
एक ही रीति एकाह स्वर्पी दै समान अरदेशी आर 
समान गुणी है अतः निय स्ते एक ही भेद कमम 
श्रात। है परन्तु व्यवहार नय के मवसे कितने कर्या स 
श्ाटा राड मानी जाती है 1 नक्षे-१ द्रव्य आसा 
२ कषाय शरसा २ भोग त्मा ॐ उपयाय भसा 
५ ज्ञान अत्मा ६ दशैन आरा ७ चारित्र मात्मा की 
श्मात्मा । एव धाड युर्खो के करण से आतमा घाट 
कदलाती है भौर एक दृषरी के साथ मिलत जन सेद्षके 
श्यनेक़ विकल्प भेद होत है जेता फिचानी कयन ५१५५ 


गया है। 


योर्डा सध्रद। 
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श्राठ श्रात्मा दा रििगर । ( ७६३ १ 
स "५ -४६9 


इन श्ना अल्प षद्ठत्वः-सप्र से ऊषर चारि अत्मा 
उनम नतान्‌ भारपा अनन्त गुणौ 1 उनसे कप्य श्राह 
छनन्त गुखो, उनसे योग श्त्मा वि्चिषाधिर उने षीय 
श्रा विरशपाधिङ उनमे द्रव्य माहमा तथा उपयोग मरस्मा 
तधा दशन आतमा परस्प तल्यं थार (वौ श्रा. षे) 
विश्याधिक। यह सामान्य परिचार हुषा । श्रय धाठ यात्मा 
का विशिषं विचचार क्ाजातादहै 

शिष्य-ङृषपालु गुरू ! भस्म द्रव्य एक ही श्वत 
वाला त्तथा ्रमख्वति प्रदेश सत्‌, चिद्‌ श्रे श्ानन्द्धन 
कहने मे त्ता हे । इस्तका निश्चय नयसे क्या अभिप्राय 
ह ? भ्यव नय के मतत से केन कारण से ध्मा घाद 
कहा जाती दहे १योरव श्ात्म्‌ा केन २ सयोगं फेसाथ 
पिल कर गतागति करती है शये सर्वं कृषा करके के । 

शुरु-दे पिष्य ! कारण केवल यहीहकि शुद्र भासम्‌ 
द्रष्यम्‌ षाचज्ञान, दा दशन तेवा पाच चात्रकानमा- 

श होता है।ये सवे आत्म शद्ध ॐ कारण, अथव 

साधने द । इनके भन्द्र भ्म शौर खा बय लगाने 
से कर्म सुक्त हाती हं जव फि साने पक्त मं भवात्‌ दसकं 
विषूद्ध अशुद्धं आलप द्रव्य में पच्चौीश कपय) पन्द्रह 
योग, तीन अज्ञान थौरे दो दशैन का समावेश हता द। 
ये सै धास्मयशु्धे े कारण तथा साधन दै । इनं बल 
या वाये ्रानं पर चार मातेयाम्‌ एरिन्नणण करना पडता 
है । फेला होने पर प्रयेक यात्मा भित र सयग्‌।कं 
मिलती ६ । मैषा कि हस यन्त्र मे ताया गया है 
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‰ व्यवहार समक्त कै ६७ बोल ४ 


दस पर भार द्वारः (११ सर््दा ४ (२) लिङ्ग 
२ (३) विनय १० (४) शुद्धवा २ (५) लण ५ (९) भूषण 
५ (9) दूषण ५ (८ प्रमाउना ८ (€) धागार ६ (१०) 
जयना ६ (११) स्थानक ६ (१२) भावना ६। 
(१) सददेण। के चार भटः -१ परतिधी से च 
येक परिचय न करे (र) धमे पाएरिषयों कौ णमा 
न्‌ करे (३) धने मत के पात्या उसन्ना व कृलिद्नी भा- 
दिष़ी सगपिनकरे इन तीनों का परिचय कने से 
शुद्र तख शी प्राचि नद शे सक्ति ४) परमार्थं फे लाता 
सवी गीवा की उपानना कणे खद शरदधान धारण क! 

(२) लि फे तीन भदः-(१) जति छवा पत्य रंग 
राग छर राचेक्ैय शी मन्यत श्री जैन शास्तन पर 
राये (२) मे जुधायान पूप पीर सारड के भोजन कषा 
पेम सहित चाद्रकरे मे दी वीकयय कौ बाणी का 
श्नाद्र्‌ को (र) तषे व्पवहारिकि ज्ञान पसि की गत्र 
च्या देये, थर शिच रा योग भिने प्र सिख कर 
हस लोक म सखी दवे वैते ही बतिराय कथित द्य का 
नित्य खल्मा्यं न्याय वाते जनको सिख कर इदलोक 
शौर परलोक प मनोवाचि सुख शी प्रि क्रे । 

(३) घिनय के द मेढः-(? अरित का 


= 





{ ४६६ } यौकडा धभद्‌ | 





करे (२) सिद्ध का विनय करे (द) भाचाये फा विनप्‌ करे 
(४) उपाध्याय का विनय करे (<) स्थति फा विनयररे 
(६) गण ( बहुत आचार्यो का समह) का विनय करे 
(७) क्त ( यदत याचाय के शिष्ये का समूह) का 
पिनय करे (८) स्वध का पिनय करे (8) सधमा विनय 
चर (१०) समगौ का विनेषङ्रेएवदर फा बहुमान 
पथे विनप्र फे जेन शान मे.विनय पून धमे कवते 
विनय करने स थनेफ़ सद्गुणो की प्राप्नि होती ६॥ 

(४) शुद्धता के तीन भदः-(१) मन शुद्धता सनः 
से अरिदत-देव-कि जो ३४ धत्तिशय, २५ वाणी, ८ 
महा प्रति हार्यं एषित, १८ दूषण रहित १२ ;गुण॒ सदिति 
हवे ही म्र देव व सचे देव दं। इने पित्रय हजार ङ 
पटेतो भी सराभी रवो को मनप स्मरण न्थ ररे (२) 
वचन शुद्धता-वचन से गुण कीर्षन पेते मरित देवक 
द्रव इनके विवाय सगर्म। दमो का नहीं करे । (द) तया 
शुद्धता-काया-स अरदत्‌ पिवय न्प सराण देवा का 
नमस्कार नं कर । 

५. त्लक्तणं रे पांच मरः) सम, शत्रु भित्रषर 
सममाय रक्ये (२)-सचग-पैराग्य भाच रक्ते छौर सपार 
ससार है, विषय ब उपाय नन्त साल पयन्त भव 
भ्रमण होता है, इस मव मे च्छो सामग्री मिली यतः 
धमे का घ्रराधन कना चाभ, श्त्यदवि नित्य वतन 


ध्यवटर्‌ खमिन र ६० योन । { ४६७} 


फर (२) निवग-गरीर अथपा ससार शौ श्रपित्यता पर 
विवन क, भौर पन वहा तक मोहगरेय जगतसे 
श्रलग्‌ रध. धपुवा जग- तरक जिनराज क दिचा ज्लरर 
फम्शटप्रा फाजीत्तव मिद्‌ प्द फो प्राप्न कने. मी 
देमशा भभिलापा ( मात्रता) र्व, (४) श्छुकम्ग- 
भरप्नीतधापर की आल्माकी श्रलुकम्पा ईर चथा 
दुखी जीवों एर दया क्षि (१५) चार्था (ता }-त्रिज्लोक्‌ 
प्ज्थमीक श्वीनीतगग देव के वचनो पर चट भरद रक्पे 
हितादित कौ विचार कर शधया श्रस्त्िभाय मे रमण 
ृरयेष्टी व्यवद्ार समितं फे लततण ६ । शत नित्त 


पिपय मृ अपृणा हाव उमे परी करं । 


(६) भषणं पां च॑; (र) जैन गासनमे पैव हो 


कर पसन का प्रत्यक कायं भैयृता से रे (र) नैन शासन 
का भक्तिवान्‌ होवे (>) गसन. म , । कयान्‌ हव (४) 
शासनं भ चुर हीते । शरासनके प्रलयफ़ कथयि को एमी 
चतुरह ( बुद्धि) सें कर रि जिपतसे वह' काये निर्वि त॑ 
से स्माद जे (४) शापनमे चतुविंध्‌ सष की भा 
तथा पद सत्कार फरने बा हाव) इन पएाच भूषर्णा 


शासन फी शोमा होती दे। प 

(ॐ) दर्पण पांचः-(१) शङ्का! जिन वचन्‌ मे गा 
करे (२) कंखा-यन्थ मतो का आंडम्परदेसं कर उन 
वाजा केरे (र) विवि गिच्छ-पर्म दो करणी के ~ 


2९.72 
र 


८ धम्‌), ध कडा घश्द्‌ 1 
सन्देद करे इसका, फल हवेमा या नदी ! वतेमानमें तो 
कुछ फ॑ज्ञ नजर नुदं अता ध्चादि इय प्रकारका समन्देहकरे 
(४) प्र पायणडा स्‌ नित्य परिचय रके (५) प-पाखं 

प्रिडपां गी प्रशंप्ठा करे 1 एव समरित फे पाच दुषो को 
छवश्य दूर रना चाहिये । । ॥ 


(८) प्रभावना < (१) जिस काके ५ जितते चत्र दाति, 
उन्दं शुरु गमस जाने यद शामन फा प्रभावक्र मन्ता 
(२) बद म।उम्परसे घम फथाव्प्ख्परान आदिं के दहरा 
शन्‌ क जान्‌ ३ प्रमाजना करं (द) महान विकट तपथय। | 
कर एासन क प्रभावन। कर्‌ (४) तीन कालल अथवा तीन 
मत ङाज्ञाता हवि (५) तपे वितङ्क, देतु, बाढः युक्त, न्याय 
तथा !प्यादि वत्त सं वाद्या को शाय भं पराजय करके 
श्यासुन के प्रमाठना करे (६) .पुरुपाथ। पप दात्त लंर्र 
शासन क श्रमरातना_ कर (७, कविता करने २ शाक्त इ।4 
तो फपिता करे शासन को अरमावृना करे (=) वक्मचथ 
आदिं फाड़ वद्धाव्रवलनाद्पेतो बहुत ते मचुष्याका 
सभाम रण (सते साका का शाप्त पर श्रद्धा 
थवा व्रतादिलेने की राति चदे! अथवा दुमैल स्वप; 
भाह्यो को मह्ययता केरे । यदह मी एक प्रकार कं भ्रसावन 
दै प्रनत॒ आजकल चमसे म अमय वस्तु कोवा 
लङ नादि. की. भमावना करते दं, दधि" चि स 
विचार करने योग्य ,है; फे. हम -प्रमवनृा, से क्पार 


व्यवहार खमि ॐ ६५ बोल 1 { ४६६} 


"~~~ 
शासन को ्रमावना रोती है ?` थभमा इते रिता 
साम ?` इतका बुद्धि्वान सयं विवारं कर सक्ते 
ह । यदि प्रमावना सै हमारा सचा मुय वं प्रेम 'होवे 
ता छाटी २ तत्ज्ञन की दुस्तरो कोवाट कर रभावना 
केरे फि जिते धपने माहं को भ्रात ज्ञान की प्रापि 
ह्यय ।, \ 

` (&) अगार ६-(१) राजा का आगार (२)देववाका 
अगार, (३) जाति का आगार (४) माता पिता व गुर 
का धागरार (५) वत्तत्कार'(जबदस्वी ) का भ्रायार (६) 
दुष्काल भं सुख पूर्वक थाजीविका नद चले तो इका 
श्रागार । हन द प्रकारो के'थागार से कोई अघुविव काथं 
करना प्देतो समङ्गित दूषित नदीं दता । र 

(१०) जयना के ६ भदः-(८ १) आलाप्-स्पमी 
माहयों फे साथ एक उर बोरे (र) सल्तपि-स्वधभी मयो 
के साथ वारार पे (२) धनि को दान देवे भथव्ा 
स्वधर्मा मह्य की वात्सल्यता करे । (४ -) एव वाखार्‌ 
प्रति दिन करे (४) गुणी जनों का गुण प्रगट करे (६) 
तथा पद्ना नमस्कार बहु सान करे। 

(१९) स्थानके ६ पकारः-(टषमे रुपी नगर तथा 
समिच रुपी द्राजा (र) पभ ररौ धच तथा सपरित 
रुपी धड (३) ष्म रुपी प्रासाद्‌ (महल ; तथा “~~ 
रू नीव ( बुनिवाद्‌ )(-9 ) धम रूपी भोजन तया 


( ५०० ) थीकडा सम्रह | 


7 + ३६ 





४ 


रपी थाल (५) घर्ष स्पी मास तथा सम प 


शति .१९,. ५ + 10 (1. ५ १,1 
दुकान (६ 6 स केत रु मृषा 
1 ४ त 

या तिजोरी । 
र 4 ^. 
१२ चना क ६ भेद्‌-(१) जीव स्त्य सच्‌ 


युक श्रुए्पात्र भदणौ निषपल ुभूति ६५८२) भ्रनादि 
कालि से जीवं सौर कर्मो का सयोग है जेते-दुष मप, 
तिल म॑ तेल धूल भात्‌, एल गे सुग, चन्र की 

कारित. शरशत्यादि द सुमान सूतरादि सयग द,॥(३) जीव ' 
खं दष दूय कच शोर भूक, है, निश्चय, नृय.से कमे 

का. कत्‌ कुरे ६ परन्तु व्यत्हमुरं नय से, जीव। द । ८.४) 

जीव, द्रवय्‌, गुण पुय, प्राणु.मोर गुण्‌ स्थात सहित 

(८ ५) मन्य जीवो,को मत्र होता ६.८६) क्न दशन 

श्रार चुर यु "माच क,साधन दं) णयं £ मेद । 

, इष 'धोक्डे को द्‌ जयानी { कटस्य › करके सोचों 
कि इन "७ बोलो.म से (:व्यरवहयरः समुक्षितः के ` भः 
अन्दर कितने बोल्त ६ 1 फिर निंतने वोल' कमे हप 'उन्द 
पूरे. कंरन क प्रयत्न को तथा पुरर्पय द्रां उर्देपरष् 


सु" = ~ ~ द "५ 


॥ इति, ज्यु समकित्‌ के ६९. यो सम्प ॥ 


^ {+° ६५5८-4 


^ (५०) 





[७ [ ^> 
# काय--स्थात # 
सपनन (स्पष्टी करण };-स्थि्तिदो प्रठारकी मव 
सूयति. २ काय सित्िःएक्‌ मुव मृंजिठनेपमृयतकरदेवुो 
भय स्थिति सैै-्यी काम्‌ कु स्थिति जघन्य धन्व 
भ्त उ्छृष्ट २२ हजारे वद्‌ कौ । 
फाय स्विति-प्थवी काय धादि एकदीकफाप के 


(} 


भौव उती काया मे वारनार जन्म मरण कते रहं भौर 
भ्य कय, भप, तेऽ, वायु भाद में नदी पने बहा व 
की स्िति-बो, काय स्थि] 

युटवी कालन्द्रव्य से थसं ° उत्स० वप्त ०° काल, 
कषेमे भक्त सोक, काल से भरह॑ट्यात का, माव से 
शयु के भप्र० भाग ॐ आकाश. अदेश निवे सोकर । 

्रम्ख्प्रात कालन्द्रन्य, प्षृतर, कलते त.उपर तत्‌ 
मावते श्राविका के अरसख्यातवं माग के सपय जितने 


लाक । ' 
घ पुद्धल परावत्तन कालः-~रच्प स अनन्त 


उत्स० वसु० चेम से नन्ता लोक्‌, कृति से, भनन्त 
फाल श्रौर माय सै परभै बुद्ध परात्तन.। 

वनस्पति कालन द्रव्य सं अनन्व उरक अवतर, 
क्षत स नन्त लाक्‌, काल स अनन्त कास्‌, श्र भावस, 


शभ्रप्° पद्ल परातचन। 
० साण्न्नग्रनादि सात, सा० सारन्पादे सत्ति। 


( ५०२ } £ ोग्डा सप्र । 
"^~ ~~~-~~~~-~^ ^-^ 
५, गाधा 


जीव गइन्दिय फाए जोए वेद कसाय लेसाय । 
सम्मत्त एाण दंसण सयत उवश्योग शाह ॥१॥ 
सगय परित्त पञ्जत्त सुहम सच्ची मचऽत्थि । 
ष्वारभमय पतास्त.पदाण कायार्‌ दाह पायच्वा। ।२॥ 
छम माणा जवन्य कायस्थित्ति उत्छष्ट कायस्थिति 


१ सथ्ुदवय जीचछी शश्वता श्धता ॑ 
२ नारकी षी १० हजार वर्ष ३२ सागरोपम , 





॥ 


द दवताकरा +, , ~ | ॥ 
ध्देवीरी । ५१ पलकी 

१५ विर्थैचकफी ,, अन्तषुहुवे अनन्त काल (षने) 
६ -तिर्चणीकी  देप्ल्ययौरप्रक्रोडष्ै 
७ मनुष्य दी „ 7 10“ ६ 2, । 
८ मकुष्यनीक्ती , # # ^) 


& तिद्ध मगवान्‌ की शाश्वता शाश्ता,, , 
१०्रपयौता नारकी को मन्ते ` अन्वव , - 


११ * 9 देवता फी ध + _ 
श्र { 9 देवी की 4 ४ - {5 ५ ॥ 
शद ४ विविवकी # 20, 


ध 2 :- 


१४ ५, तिचनीकी 2 }--, +` 


काय-स्थित्ति। (५०३) 





0 थी 
१५ ” मरुष्पकी 4 
त व क 9 - 


१७ पर्याप्तानारकी १० दजार वर्प ३२ सागरम न्त 
मे अतद्र्न्यून हते न्यून 


८ ” देवता मव स्थितिर्न " 
१६ ॥| दैवी 1 ५१ पल्य » 
२० ” तिरेतन शन्तम रेप्रल्यर्मे 
२१ #” तिथेचनी ॥ ४ 
२२ " म १ ९८ ५ % 
२४ सदन्दरिय' ० नादि अन्वघनात्त 
२५ एकेन्दरिय श्रत हू अनत कालल (वन) 
प्बहृन्धिय ` = सख्यातिवपे ६ 
२७ तेदन्द्रिय 2 १ 
२८ चरउदन्द्रिष र ५ र 
२६ परचन्द्रिय १००० सागर साधिक 
२० धनिन्द्िय ० सादि अनत 
३१ सकायी , ~ च ° धर अन०अन पाति 
३२ पृथ्वी काय शन्र्हपै अतस्यात्र कल्ल, , 
३३ अपं 7 , 8 > 

22 2 ॐ 


३४ वेड ॥ 


( ५०४ } योकडा दंभ} 





न न 9 


२५ वाउ फायं दअन्तप्ुहूत , भतर्प्रात काप 


रेषे वनस्पतिं काय #) सनन्त कलल नट) 
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{ ४१०} योक्डा सम्रह्‌। 


ॐ योगों का श्रल्प बहुत्व 


( श्री भगवती सूत्र शतक २५ उदेश लाम) 


जीव फे आस्म प्रदेसो मे श्रव्यपप्षाय उत्पन्न हेते 
दे । चध्यवसाय से जीव शुभाम की ( पुद्र्त) के 
ग्रहण करता दै यद परिणाम दै श्रौर यह सच्छे) 
परिणामो कौप्ररणासेलश्याहोती द । ओरल्िश्याङी 
म्ररण। से मन, वनन, काय का योग दहीताहं। , 

योग दो प्रकार रा १ जघन्थ योगः=१४ जीवो के 
भेद भ सामान्य यागं सचार २ उल्छर्ट यग, (तारतम्यत) 
श्मनुषार उनका अल्प बहुख नीचे असुपः 
(१) स्व॑से कम छद्म एकेन्द्िय का अप्यो का 
, जघन्य योग उनसे 
( २) बादर केन्द्रिय का धपयाप्ता का जन्योग अण्गुखा), 





(३) वेरृन्दरिप + १ # 
८४) त इन्द्रिय + 9 ` अआ 
(५) चौरिन्दरिय 9 । 9 % ॐ 
(६ ) ससंज्ती पेचेद्धियका » २ '} 99 
(७ रसती ५» + ` # 9 2 
(र) सम एकेन्द्िय पर्या + , ‰" 
(& >) अद्र 4, ॐ, ,, १ ॐ # 


(१०) घ्म + शपयुप्ताक्राउन्योग # + 


भोगो श सन ग्हुत। 





(११) दादर + + 


१ 


(श२)प्ल्म »+ पर्याप्ता + 


(१३) पादर भ # 
(१७) पे इद्दियका 4 
(१५) ठेष्न्द्िप ++ 
(१६) चीरिन्द्िप रु + 
(१७) सनी प्चेन्धिय फा) 
॥ शत) सक्ती १ ## 


( १६) बेशन्द्रिय शा धपयाप्ता २उ° 


(२०) ते इन्द्रिय क 
(२२) चारिन्छिपका + 
(२२) भर्स्नी पचन्िपका" 
(२३) सतती +  # 


(२४) वे इन्दि का पर्या ठा 


(२५) तेइन्दरिय 1] 
(२६) चरिन्द्रिपका + 
{ ७) अक्तौ पचेन्द्रिय का, 


(ग्रस्तौ +» _ » ५ 


॥ 


[य 


ज०उ०्यंग 


॥ इति योगो का अर्प वहुत्व ॥ 


( ५१६) 


22 १) 


१९ 3) 


( ५१४ ) ओका सप्रद } 


मका य 9 1 
(१ स्वे से कम अरनेत गुणा काला का द्रव्य उन 
(२) नत गुखा कराला प्रदेश अनंत गुणा र 
(२) एक गुण काला द्रव्य भौर अदेश अनत गुणा + 
(४) सख्य।त प्रदेश काना पुदवल द्रव ख्यात, +, 
(५) 4 ५ 3 | म्रदेश (1 ॐ) 1 
(६) यसं ,, + + द्रव्य अत्त १ # 
(9 क. क + 
एव ५ वी; २ गन्ध, ५ रस, ४ स्पशे, ( शीतः 
उष्ण, स्नग्ध; सक्त ) घादि १६ बोलो का विस्तार इले 
वणं श्रञुस्ार तीन तीन अल्प बहुत्व करना । 
कर्कश स्पशे का अरप वहुत्व | 
(स्प्र से क्म एक गुण कवेश का द्रव्य उनसे 


(२) स० शुण केश का द्रव्य स० गुणा र 
(२) सरसं° यु + % प्रसर +) 1 
(४) अनंत गु छ 9 अनत > 


ककश स्पशं प्रदेश्तावन्ताश्चल्प बहुन्व। 
(सवै से कम .णक शण कश का प्रदेशा उनसे 
(र) स० गुणा करेश का प्रदेश यसख्यात गुणा + 
(२) श्रसण ॐ? ६, 3) (/ /, 2 
५) चरनत ” ” , ” अनैत । ॐ 

कर्कश द्रव्य परदेवता ल्प वहुत्व 
(९ सर्व॑से केम एक गुण क्केश का द्रव्य प्रदेश उनते 


पुद्रही क श्रत धुत । ( ५१५ ) 





(२) संख्यात गुण कफश का पृद्र्त » सख्यातगुणा ” 


(३) 9 2) 2) ग्रेश शरत „ ” 
(४) श्रसं० 1 [/॥ 1 द्रव्य 2 2 9) 
(५) 1 1 2 , प्रदेश 9 ॐ ¢ 
(६) शनत 3) 9 2) द्रव्य श्रनव 9१ }} 
(७) 1 | 2) 1 श्रदेश ॐ 


` इसी प्रकार मृदु, गुरु वलघु समना इल ६8 
शयन बहुत्व दृए--२ द्रव्य के, रे चेत्र फे, २ कालत के) 
व ६० भाव के ठं इल && अल्प बहुन्व। 


@ इति पूद्नलो का अल्प वहुत्व सम्पूणं @ 


[री 


^^ 


( १६ ); योक्डा संप्रद 1 


गभ 1 ८9 
% श्रकशि श्र्पाह्क , 
( श्री भगवतीं सत्र शतक २५८० ३) 


श्माकाश प्रदेश दी पक्ति को' भणी कहते है सु- ' 
वचय थक्राश प्रदेश कशी द्रव्याप्त अरणी अनन्ती है। 
पूवाद ६ द्श्ान्रा कार घलाकराकाश करा मा अनन्ता हं | 


्् 


द्रग्पापक्ता सेकाकश कीं तथा-६ दिशश्च का 
श्रणी भरसंख्याती प्रदेशपित्ता सश्च्चय अकाश प्रदेश तथा 
६ दिशा की भ्रणी नन्ती दे । 
प्रदेशापेच्ता सोकाकाश काश प्रदेशव्था ६ दिशा 
की श्रणी असं० ६ प्रदेशापेक्ता भाललोकाकाश भाक्राश 
की प्रणी सर्यातीसंर्ाती, नवी है एवादि ४ दिशा 
मे प्रनन्ती है यौर ऊंची नीची दिशामे तीन दी प्रकार की । 
समुच्चय शरणी तथा ६ दिशा की भ्रणी चअ्ननादि 
अनन्त है । ्लोकाकाश कीश्रणी तथा$ दिशाकी श्रणी 
सादि सान्त है । यलोक्राकाश क श्रणी स्थात्‌ सादि सान्त 
स्यात्‌ सादि अनन्त स्यात्‌ ्ननादि सान्त ओर स्यात्‌ 
श्मनादिं श्रनन्तहै। . ज, 
(१) सादि सान्त-ज्लोक के व्याघात 
(२) सादि अ्ननन्त-लोक के न्तम भक्तेक की भादि 
परन्तु अन्त नी । 





प्राद्र धरणी] { ५१७) 


(३) भरना सान्त-अलोक अनादि ह परन्तु लोक के 
पास घन्तदै। 
(४) नादि अनन्द-जहा लोक का व्याधात नदीं पदे 
वहा चार दिशा मे सादि सान्त सिवाय फे ३ भागे। 
उचीमीरी दिशामें ४ मागा। 
्रग्पापेवा प्रणी कुहलम्शा दे । ६ दिया म श्रौर 
्रव्यापेचा लोकश फी धेणी, ६ दिशा की भरणी भ्रौर 
प्रोकाफाण की भरणी मी यदै है, म्रदेशाक्ता 
श्माकाश भ्रेणी वथा ६ दिशा मे भ्रणी इरचुम्मा 
६ प्रदेणापिच्ता ज्लोकाकाश फी भरणी स्यात्‌ एुजम्मा 
स्यात्‌ दाबरजुम्मा दै । पूवद ४ पिशा श्र अची 


नीची दिशापता एुदजम्पा दै । 
्रदेशापेचा पल्तोकाकाश कं) णी स्यात्‌ कडजम्मा 


जाव स्यात्‌ कलयुगा है , एव ४ दिशा की भरणी, पन्त 
उचा नीची दिशा मे कलयुग सिवाय की वीन शरणी ६। 
अणी ७ प्रकार की मी होप दै-छय ^ एक वका 

४.०१ ९ | मे १ ¢ 

दो वका एक कोने वारी, ।-| दो कोने वाली, ~~ धधे 


चकर वाल, 0 चक्र वा । ट 
जीव श्रुप्ेणी ९ सम ) गति करे, विभ्रेणी गपि 


न करे। पुद्रल भी भ्रनुभ्रेणी गति दयी करे । विभी गति 

ने करे। त 2 क 

॥ शते अआकब्य च्या सम्पण ॥ 
जिन 


{ ५२० योकडा स्र \ 





४१) चेमानि 1 1] | 3 ॐ 
(५२) | श ह्न्द्र 1, 1; 1 १४ 


(५३ तीर्न ष्टी फाल क चनद सिमी तीयकर की कनिष्ठ 
श्रगु का पल्ल श्ष^न्त गुणा है । ( तच्च केवक्ती गस्य } 


& इति षल का छल्प बहुत्व 


क 


सम्नि ३ ११द६।६॥ ( ५२९) 


समक्त क ११ दूरं 


१ चाम २ लद ३ भावन (श्रायत्ति) ४ पवन 
५ परिणाम ६ उच्छद ७ स्थितिं < न्वर्‌ & निरन्तर १० 
श्रागरेश १६ चेम सना घेर घन पहृत। 

१ नाम दार-समाङ्तङे ४ प्रकार । जाय, उप- 
शम्‌, चयोपशम भार वेदक समरित । 

२ लन्षण द्वारः-० प्रफृति [ श्रनेतानुम्रनपी करोथ 
मान्‌, माचा, स्ोभश्चेषर रे दरौन मोहनीय } फ मुल्त 
से पय क्रनेसेक्तायक स्मकितिच ६ पचति उपशमावे 
शैःर समरित मोदवीयपदे त्तो वेदक समक्त होतार 
प्रमेतानु० चो श्रा चयप्र शेर तीन दन मोहे 
उपणमचि उने योपशम समक्त कहते ई) 

३ श्याचन द्व र-चतायफ समर केयर मनुष्य भवम 
श्वि रेप तीन समभित चार गतिर्मे शव। 

८ पाचन इर-चाग ही समिति गतिर्मे षपरे। 

५ पारेणाम दमर-क्तायङ़ समक्कित नन्ता [सिद्ध 
द्धी 1] भेष तीन समद्र चाला अःख्यातत जीव 

६ उच्छेद द्वाराय समङ्गित का उन्द्‌ कपी 
नदे । शष तीन की मजना। 

७ प्रधति द्वार लाय समरित साहि अनत] 





( ५२२ ) । भोक्डा सम्रह्‌ । 





उपशम समवित ज० उ० अरण प°, चयोप० शौर वेदक 
की सिति ज० श्र० भ्ु०, उ० 28 सागर जाजरी । 

८ छतर द्वार-त्तायक समक्त म खरतर नदींप्ड। 
शाप म्र. अन्तर पडे ता ज० अ उ० -अ्नन्त कां 
यावत्‌ देश रयून [ उणा ] श्रध पृद्ल प्रावत्तनं । ~ 

& निरन्तर द्वारः-त्तायक समाकित निरन्तर श्रा 
समय तक पिश्‌ ३ सम्मित माउलकरा के परस॑र्‌ 
में माग जितने समय निरन्तर श्राव । 

१० शखागरेश द्वार-कायक संमित एके चारही 
शरावे । उपशम समित एरु भरम ज० १ वार उ०२ 
चार आवे थर श्रनेक भव अधी ज० २ बार श्वे शप 
२ समित एक भव आश्र ज० १ वार उ० अरसख्पवार 
श्मौर अनेक भव आ्ाभ्रीज०रवारउ० थस्स्यवीर्‌ भम। 

११ केचन स्पशना द्वारः नायक समरित समस्त 
सोक स्पशो [ ववर सरु ्चाश्री | शेप ३ सम देश 
उण सात राजू लोक स्पभ। " 

१२ श्मरप बदरस्व दार ः- सयं से कम उपामसपर 
वाल्ला, उनसे वेदक समपि त पाला श्रसतख्यात गुणा, उनसे 
चयोप० स॒म० वात्ता श्चस्ख्यात गुणा, उनसे सायक प्म्‌० 
चालला श्ननन्त गुणा ( चिद्धाप्च्य)। ५ 

॥ इति समक्त के ११ दारे सम्प्र्ण॥ ^ 


~ -~---**--- ~ ~ 
। रः । 


सर्द जेयणा। { ५२३ ) 





"~~न" ~^ 





~~~ -~----~-~-~~ 


` ` % खर्डा जया क. 


[ चच शी जम्बु द्वपि प्रजप्ति ] 

खरुडा "जोय वासा, "पच्दय कड़ा "तित्थ^सेदीघ्ो 
जय 'दट "सलिलाश्नो, पिंडर दोर सगटणी 1१1 

, लास योजन ल्मे चौदधेजग्बृ द्वीपके श्नन्द्र 
( जिसमे हम रहते है ) १ रण्ड २ योजन 3 बास ४ परष्त 
५ कृट [ पर्वत फे उप्र ] ६ तीथ ७ प्रणी ८ विनय & 
द्रह १० नदिए शादि कितनी है १ दका वरन 

जम्बू द्वीप चकीरके पार समान गोल इषकी 

परिधि ३१६२२७ योजन २ गाउ १२८ धयुष्य १६॥ 
श्रागुल, एक जव, १, १ रीख, ६ बालाग्र शौर १ 
व्यवहार परमाणु समान है । प्त के चारों सोर एक कौट 
[ जगति | है १ पद्मध्रर वेदिका) १ वन खर्ड भरर 
दरवाजा षै सुशोमिद दे। 

, १ खणड द्वार-दक्तिण उत्तर मरत जितने [ समन] 
सखण्ड भ्र ठो जम्बू दवीप के १६० खण्ड हो सक्ते दं । 


नर चेत्रनाम खण्ड योजन फला 
९ भग्तक्तेव १ १५२६-६ 
२ नूह्ञ दैमवन्त पर्वत २८ ` १०५२-१२ 


३ हेमवायकततर ४ २१०५-५ 


( ५२६ } " थोक्डा सप्रे 1 





योजन उची, ५०० धनुष्य चोडी है दानो तरफ नीले 
पन्ना के रतम्भ हं जिन प्र सुन्दर पुतकतियं योर मोती की 
माला ह । मध्य मायके अन्द्र 'पञ्चवर वेदिकाकेदी 
भाग कियद्टुवद्ं। [१] श्रन्दरके विभागमे एक जाति 
के धृतो का चन्ण्ड है :जसमे ४ वशी करा रल मयदतण 
है। बायुक सचार से जिसमे ६ राग श्रौर ३६ रागनियें 
निकलेती दै '। इमम यन्य वावडियें श्रः पथैत हे, अनेक 
प्रासन है जहा व्यन्तर देवी-देवता क्रीडा करत ६ [२] 
चाहर के मिमागमे वृण नदी ह । शेष रचना अन्द्रके 
विभागसमानहै। , - , 
मेरु पर्थतसे चारही दिशा ४१-४१५ हजार योजन 
प्र्‌ चार दरवाजे दे । पूत मे विजय, द्तिण भ पिजय- 
ब्रन्त, पथिम मे जयन्व ओर उत्तरम श्रप्राजित, नामक 
ह्रल दरवाजा ८ योजन ठैचा ४ योजन चौडा है । 
द्रवाजे के उप्र नव भूति भरर सफेद घुमट, [ गुम्ज | 
छत चाम्र, ध्वजा तथा --ठ मरगसके ६ 1, द्राजा 
फ द्मना तरफदादा , चात्र हैं जा प्रष्ठद, तरण 
चन्दन, पल, भारी, धूप, कंडद्या श्रौर मनेदर पत्तियों 
से शोभित ३। . । 
प्ते का चिस्तार 
[श] मरत क्ते मरक देण मे अयचम्द्राकार- 
बत्‌ दै मध्यमे धैताद्य पवेत नेसे ससतकेदो भागदो 


शटा जेवश्या 
^ { ५२७) 


गय थ। १ रं मरा २ दिए मरत। भन्तशी मर्यादा 
( समा) कलन वला चून हेमपन्त पर्वत पर प्व्र द्र 
हं । निमे शद्रमे मद्र सि धु नदी निल फर 
तमम्‌ गुफा थर्‌ यणडप्रमः शु्ाफे नचि यतद पत 
फा भद्‌ कर्णं स्चुद्रम पित्त ह शन्ते मत त्तव 
६ रणड हेति ६। 

दान्िण भरत२३८ योजन रे ग्ला का) जिनं 
३ खणड ई- मध्य एरड मे ९४ दजार देश ६ । मध्यभागं 
मँ कोगक्न देश, वनिता [ येषा ] नगरी ६ जो १२ 
योजन ल्म) & योजन कचाटीहं। पृथम्‌ १ दज श्रार्‌ 
पधिममे १ हनारदेश ईद! क्त दक्षिण मारतमभं १६ 
हजार देण ए । इमी प्रकार १६ इज।२ देण उत्तर मरतर्भे 
६ । धम भरतचेतमे फाल च्छकाप्रमव्ररै[ ६ धारा 


वतू ]। 
[२] परावत्‌ चेच्र-मेर क उत्तर मे शिखी एतत 
से श्रमे मश्वरद्‌ १। 


{३1} मटाविदट्‌ चेच्-निपिध क्षारं नीज्ेवन्त 
प्रवततकेन्मध्यमे | पलद्ध के सराण वत्‌ ३२ भजय 
६.1 मध्य भू१० इजार योजन काः विस्तार वृता मेरृदहं। 
पूत पथि दोना वरर २२-२२ हज।र य,० ` द्रशाल'वन 
इ । दोनों तरफ १६-१६ विजयर्द। 


भेर फ उत्तर में श्चौर दक्तिण मेँ २५०-२५० योजन 


( ५४२) थाक्हा प्रद्‌ ] 





फा भद्रशाल वनहे। दक्तिण मे निपियतकदेय कुरु र 
उत्तर मे नीलवन्त तक उत्तर उर दै । येदोनों दो 


॥ 


[व ५ 


दो गजदन्तके करण श्रधचन््राकार दै । दम क्षमे 
युगल मनुष्य ३ गाउ की अवगाहना उद्य खद्भुज्ञकेे 
परार ३ पन्य के श्रायुप्य बल्ल रहते हें । देव छह मं कुड 
शाल्मलौ वृत, चित्र विचित्र परैत १०० कचन गिरि पर्वत 
श्रौर ५ द्रह है) इसी प्रकार उत्तर टरम मीर । पन्त 
य जम्ट्‌ एुदशेन एत्त र । । 

निपिध घौर महारिम.तः'पवैल फे मध्यमे 
हरिवास क्षत्र है । तथा नील्लवन्त नौर रूपी पत्ते के ब्रीच 
मे रम्य वामक्तेतदै। हनदाक्ततोमे र गाड ङौ घव. 
गाहना नौर २ पल्य की स्थिति व.जेयूगल मनुष्य रहते । 

महादेभयन्न ्ौर चूल देमवन्त पवेत के वीच 
म देमघायत्तेतर थर रूपी तथा शिप परत के म्यम 
णवाय द इन दोनोक्ततमे १ गाउ की सत्गा 
हना वासे शौर १ पल्य का आयुष्य वाजे युगल मवुष्य 


५ 
रटत दह्‌ । 4.८५ 
स्र दण्डण्यैौडादई्‌ चाह जीवा धनुषटपंट 
योभ्क्ला योऽकलाः योप्कल्ला यण्क्ल 
दक्षिण भरत रद्य _ ७ _ ६४८१२ ६७६६१ 
खत्तर ' १ + द६७  ऋध७यद पृषरत 4१ 
हेमवाय क्षित २१०५ ६७४५ द २७८७९ ६ ३८४४० 4० 
हरिवाम + ८४२११ १३३६१-६ ७३६०१ 19 २८४०१६४ 


महाश्दड ++ दरदयण् ३९७७७ १५००००० ९५८८१५३ ५६ 





शर्रा ओयणा । ( ५६) 


प्रवकः #» ११६६४२२ ) ५३००० ~ ६००९८ ५२ 
उररेष्ुर १ ११८५४२२ [} ५३००७ ६०४१८ १३ 
रम्यकधास + र४र११ १३३६१८६ ०३६५१ १७ ८५४०१६४ 
हिर्णवाय + २१०५२ ६७५५३ ३७६७४ ६६ २८४०० 4० 
एक्षिणरेरावत, खेम ¶रध्२ेअा १४४०१९६ १४२८ ११ 
उस्र , १५ रेट ० ६७४८ १२ ६७५६ १ 


) पठ्वय द्वार ८ पदत )--२६६ पवत शत 
दै । दयङ्रुम ५ द्रहदं जिसके दनां त? परदशर 
कचन गिरि सम सुपण मयि दश ठट पर्‌ १८० पर्वव 
हं । इसी प्रकार १८० फचन गिरि उत्तर करुम हे तथा 
दर्थं वैताठ्य १६ वक्तार पत, ६ परपर पर्वत, ४ गदा 
पर्वत, ४ धृतल वैताट्य, ४ चित विचितादि श्रौर १ मेर 
पर्वत एव २३६६। ` | 

३४ दी वैताद्य-२२ पजय विदेह १ ममत १ 
रावत के मध्ये भागम है । १६ वक्तार-१६ १६ पजय 
मे सीता, सीतोदा दीस ८८ विजय ॐ ४मागेगये 
द इसके ७ अन्तर द । जिनमे ४ वक्तार पपत भौर 
३ तर नदीरै। एक एक विभागमे 2 वन्तार्‌ पपत 
एव ४ प्रिभागो भ १६ वक्तार द । इने नाम-चिव 
विचिन,निल्न, एकशेलः व्रिङ्टतैयमण, अजनः भाजन 
कावा, पवमावारे, आशीविष, सुद्ावह, चन्दर, ष्ये, 
नाग, देव । - ८ ४ ~ 

६ वेप घर-७ मङप्य सत्रा के मध्य म,९ वधर 


५ 


५ 


ऋ 


( ४३०} } योकेटा सप्र 1 


( चलन हेमचन्त, महा हेमवन्त, निपिध, नीत्तवन्त, रूपी 
श्र णिखरी ) ष्वव द्‌) 


४ गज दता पर्वत-देव रु उत्तर कुरु श्रौर "विजय ` 
फे धीचम श्राय हुवे । नाम-गेधमदन, मान्त, 
विश्खमा भौर सुमान ) त 

‹ ४ -वृत्तल वेताल्य -हेमवायः दिरणवाय, - हरिवास+* 
रम्यञवाप के मध्य, मेद । नाम-सद्ावाई,. वयडावाद्‌ 
गनर्धावाै, मालवता । 


४ नित विचितादि-निविध पवत के पास सीता.नदौ- 
के -दोनो'तट.पर चिव, श्रौर विचित प्रतत हे । तथा(नील- 
कतके पस सीतोदा केदो तट प्र जमग.च्ेर. समम, 
दो पवत्त टे । 

१ जम्बु दीप के चरावर मध्यमे मेरु पवत इडे । 
पेत केनाम चाद , गहराई, विस्तार, 
२०० कचन गिरं पवत १०्०्या २५या, १००. 
३४ दीर्धंवैताव्य ” रभ्यो) २५गाउ ४०्यो. 
१६. वक्तार ” ५०० यो, ५००गाड५००यो. 
¦ यो, कला 
चू हैमवत मौर शिखरी १०० यो.”*२५ यो, १०५२-१२ 
मरा हमरवत"सअार स्पा 'र२न्न्यो, ५न्या,'४२१०१० 
निपिष्र श्रोर नीलवत ४००यो,१००यो १६८४२. 


छ 'गजदैता परवत १०० थो,.१२१ यो, ३०२०६ ६ 


+ }\ 


; खग्ड। जोप्णा। 


४ पतल वैराट १०००यो. २१० यो. १०००-० 

; चित,विवि.+जमग;मुमग १००० यो,२५० यो, १०००-० 
` मेर पर्वत € ००० यो. ००ण्यो/, १००६० यो, 
मेरु पवेत प्र ४ वन दै-मद्रशाल, नदन, समानत 

^ श्रीर्‌ परणडक चन । 

, १ भद्रयाल वन-प्थे-पथिम २२००० यो० उत्तर 

, दक्षिण २५० य)० पिस्तारदै । मेरुमे५० य), दरच्रार 
ही दिशषाभ। य ४-सिद्धायतन ह जिनमे जिन म्रतिमाद्‌। 
मेरुम {शनम ४ पुष्करणी ( बावदियं ) ६५० यार 
-लम्भी; २५ ये, चौद़ी १० योरगदरी दे | -वेदेका वन" 

) खण्ड तोरण।दि युक्त द । चार वविद्धिया प न्द्र्‌ शा 
-ननेन्द्रका महज्त हं । ५०० या ऊच) २५० य।, तस्तार 
< वाला ।' जीते लिखी रचनाः, भुना ' चानृक्न म 
£ बावद्िये ३-उत्पला, गम्मा, निलना, उच्जला क अन्दर 

॥ शकेनद्र का महल ६ । 

वायु कोन मं ध--संगा, भिगनाम, अनना ज्जन अभा 

, ५ के श्रन्द्र शक्तेन का भरासादपतदासिन दं । 

यच्छत कोन म ४--भीकन्ताः ५।चन्द्‌ शी महीता, भान 

„ \ लता श्वाने काव्राप्राद सिदात्ननद 
आठ विदिशां ८ दरित्श्ट पवेत टं । -पद्ष्त्तर 

› नीलबत,-सुद्ति,+ रजन गिरि" र, पालाशम्‌ न्त 
श्वौर सेयणमिरि ये लयेक^ १२४यजन पृथ्वीम ५०० 


१ 


{ ५३६ ) भोकड। सप्रह्‌ ! 





सुङ्च्छ + मुप्च्छ. » सुप भ विप्रा ४ 
मदा कच्च), महा वच्छ + महापद्म, महाविप्रा 
कच्छ वती » वच्छवती +, पद्मयती + व्रिप्रावती,) 
आच्रता »„ सा ` ), स्रा + बग्मु ) + 
मगल , रमफ़ , + ऊुषएदा +, दुवग्यु, + 
पुरक +) रमणीक्र ‹ ;; निल्ी का, 1 गन्धीला ++, 
पप्करललावती + भग्तावतठी ,; सललीलावतती +, गंधीलाव,) 
भरतयेक विजय १६५६२ यो०२ऊला दक्तित्तरलम्परी 
प्रौर २२२॥ यो, प पथिभरमे चौडी है।ये ३२ तथा 
भरत चेत्र, १ दराचत्‌ चेत्र एव, ३४ चक्रवती हो सक्ते दै। 
दन ३४ विजयो भ ३४ दीधे चराद्य पैत, ३४ तमस 
गुफा, ३४ खणड प्रभा गुफ!, ३४ राजवानी ३४ नगरीं 
२३४ कृत मारी देव, ३४,नट माली देव, ३४ ऋषभ कूट, 
२३४ गमा नदी, ३४ भिन्धु नदो य सत्र शतत ह । ` । 
(६) द्रह दर-६ चपधेर पथरतापर ॐ, छ, ५ देव- 
रु म र ५ उत्तर करुम ६। ५५ 
द्वह के नाम ~त पव. लम्बा चोडा ,गहराई 
(खड) ,‹<-परदै , योर देवी; , कमल्न 
पद द्वह चूल दैमवन्त १०००,५०९११० श्री. १२०५०१२० 
महा पद्म,,महा हेमवन्त२०००,१०००,१०्,.२४१००२४० 
तिगच्छं+ निपिध ४०००, २०००६१० धृति ४८२००४८० 
पेशरी ,, नीक्तवत + +" ५४ बुद्धि {+ 





पश्डा जोयणा ( ५३७ ) 


भ. परर ) सूपां २००० १०००, ही २४१००२४० 
पुडरीक +, शिखरी १००० ५०० ,, करीति १२०५०१२० 
१० द्रह जमीनप्र १००० ५०० १,१० दे ४१००२४० 
च क्‌ (गर १६२८० १६०० 
-देव कुरु फे % द्रह~-निपेद, देव इर, प्रथ, घल 
{र विद्यत प्रम द्रद। 
, उत्त रं के ४ द्रट-नीलवत, उचर कुरु, चन्र, एः 
वतते योर मालवत द्रः । 
(१०) नदी द्वार-१४५६०६० नदिय दे । 
विस्तार ठीच ध्रदुसार- 
नि. उंनेरल ता उडी प्र. ऊ =घुदरपे प्रवेश करते उडी 
नि. वि + प्िस्तारप्र, वि +, „ विस्तार 
जदी पवतसे कुडने ग्ड निविश्रङमयि ष्रि मेदि 


9 गङ्गा चृलष््म पद्म भापाड यो यो दराग्रो ५४००० 
रसन्थु श 





रोषिता + + भरगाड रायो न्वायो ¶र्८य) ०८००० 
्रोहितसा मदेम मपद्य _» 

ॐ. हरिक्ता ++ + रगाड स्यो ४ यो रष्ण्यो ५६००० 
६ हरिसलीला निपिध तिगच्छ » १ 

७ समतता 1 + धगाडश्व्यो ५०्या ८००यो ५४२१००४ 
म्सीतोदा नीलवत क्री » 

& नरकता ५ र २ माड २५यो यो, र५ण्यो ५६००० 


१० भारीकता दूपीः महाणुद 
११ रूपकूला ++ ॥) 

५२ शिखी अडङ्‌ 

षद्‌ 5 द ए गाशाड धयो ¶ यो दरयो ५४००० 
¶४ रक्तोदाम ५ १ 


ज्यविदेदकी कटो अभ्ष्वट [र 
६४ नदी 


॥,॥ 9 11 ॥ 1 . 
१ गाड षयो सा यो शर्य २८००० 


१) 


( शदे) योक सग्रह । 





भ्रयक नदी उपर वताम हुवे पवत तथा डमे निकल 
कर आरो चती हई मगा प्रभास सिन्धु प्रमात्त चादि छुड 
मेगिरतीदै | यद से भागे जाने प्र श्राधै, परिवार 
जितनी मेदि मिलती ई जिनके साथ चीचमे अयिहुवे 
पादकौ तोड़फरश्रागे बहती ह जहे। थाधे प्ररिवारकी 
नदियं मिलती द जिनफे साथ वहङर जभ्ब्दीप की जगनि 
से चाहर लवण सपूद्र मे मिली दे 

गगा प्रभात धादिषटुटमे गगा दप चादि नामक 
एकक द्वीप द जिनमे इसी नाम की एकेकं देवी सपरिवार 
रहती ईद इन छुट, दीप श्रौर देविर्योके नाम शाश्वतर। 

यन्त्र के श्रनुस्तार ७८ मूल नदिय श्रौर उनकी 
परिवार की ( भिरने वारी ) १४५६००० नदियं है इम 
उपरान्त महाविदेह ॐ ३२ मिना के २८ धन्त द जिन 
मे पदत्ते लिखे हुए १६ वचार्‌ पमैन श्चौर शेप १२ भतर 
मे १२ अतर नदिये र इने नामः-गृहवर्ी, द्रदवन्णे, 
पकबन्ती, तैत जला, मत जला, उगप्जक्ञा परोद, धिंद 
साता, रतो बहनी, उपमालनी, केनमालनी श्रार गमीर 
मालनी । ये प्रस्यक नदिय श्रश्यो, चौद्धी, २॥ यो, 
डी ( गहरी ) सौर १६५६२ यो. २क्लाकी लम्बी 
एव कलत नादय १४७५६०६० £ । पशुप विस्तार जम्बू 
दीप्‌ श्रजतपति चत्र से जानना । 

1 इति खण्डा जोयणा (ना) सम्पृशे ॥ 


---< “> 


मके घम्मुख देने के १४ एर्‌1 (५२. ) 
त 1 
धमं $ सम्पुख होने क १५ कारण 
(१) नीपि मान होपे कारण फि नीति धर्म की मातारै। 
(२) हिम्मतवान व बहादुर होवे कारण कि कायें से ध्म 
यन सक्तानददी | 

(२) ध्वा होवे दिवा प्रलेक प्रथि मातुर्वा न करे 

(४) बुद्धिमान हवे पवा प्रलकर कार्ये श्रपरनी बुद्धि ते 
विवार कर करे । 

(४) श्रस्त्य से धृणा करने गाह हवे भौर मत्य बोलने 
यला दषे । 

(६) निष्कपटी होवे, हदय माफ स्फटिकरत मय हेव । 

(७) विमयवान वथा मधुर मापी होवे । 

(@) गुण प्रादी होवे भौर स्वात्म छान करे (खय 
पने गुण श्य से आद्र पाने के लिए न कदे › । 

(8) परतिक्ञा-पालक हवे भात्‌ ज नियमादि लिए हतं 
इन्द्रं बरावर परते । 

(७०) दयावान होवे परोपकार की बुद्धि देवे । 

(१९) सत्य घर्मै का अरथा हवे भौर सल का पत तेने 

वाला होवे । 

(१२) ज्विन्द्रिय हषे कषाय की मन्द्ग होवे । 

(१३) आस्म कल्याण की दढ इच्छा बरला दवे। 

(४) तस विचार म निएुण होवे तच दी रमन, ् 


( ४४० ) थोक्डा प्रह । 


(१५) जिसके पस्त सेथप को प्रात्नि हुं हीमे उसका 
उपकार कमं भां तहां भूत्त श्रि समय श्नि पर 
उपकारो कृ प्राति प्रस्युश्कार केरे वक्ता हवि) ` 


॥ इति धमे कै सम्छेख रोने के १५ कारण सम्प्रणे ॥ 


---स्क््थ्न्--~ 


८“ ~ 


५५9 ज 


मार्थासुमारौ ॐ १५ मुख] ( ५७१ ) 


& म.गायुसारी के ३५ २गण्‌ & 


१ न्याय सपन्न द्रष्य प्राप्न करे २ घात इन्यत फा 
त्याग क्र र मचय त्यागी देवेष गुण पराक्ता से 
सम्बन्ध ( प्र) जोदे ४ पाप-मीरु ६ देश हित फर वतन 
बाला ७ प्र निन्दाकात्यागी त थति प्रगट, अति गुप 
तथा अनेक हर वाले मकानमे नरद &सदृपुणी री 
समातं करे १० बुद्धिके यार गणो का धारक १९ कदा- 
मरही न होवे (सरल होषे) १२ सेवामावी होमे १३ विनयी 
१४७ भय स्थान त्यागे १५ ्राय-न्यय का हिसाब रक्से 

£ उचित ( सभ्य ) वच्चामूषण परिनि १७ खाघ्याय करे 
(नित्य रि यमित धार्भिङ्‌ वाचन, श्रवण करे) १८ भअजीणं 
मे भोजनन करे १६ योग्य समय प्र (भृष्ठत्तगने पर 
मित, पथ्य नियमित) भोजन करे २० समय ङा सदुपयोग 
क्रे २१ धीन पुर्पार्थं (पर्प, अथे, काम्‌) म विवेश २२ 
सभयन्न (द्रग्य, चध्र, फाल) भाव फाज्ञाता) हदवं २३ 
शात प्रञ्ति वाला २० न्वयं फो ध्येय समभने वाला २१ 
सल्यत्रत धारी २८ दीषदरशीं २७ दयालु २८ परापररी 
२६ छृरघ्न न दोकर ऊृपन्न होवे ( अपकारी पर मी उपकार 
करे ३० च्यारम प्रशसा न इच्छेः न करे न करावे ३९ विवेकी 
{ सोग्यायोम्य का मेद सममे वालः ) दवे, ३९. ला 
गान्‌ दोषे ३३ + १ २७ पदर (ग्रीक 


{ ५४३ } थोकड सप्रह्‌ | 





न 


# जल्दी मक्त जाने के २६ वौल # 


५१ १, 


१ मोच ङी अमिल्लापा स्खनेसेर उग्र तपौ 
परमे सेर पुरु रख द्वारा सूत्र सिद्धान्त सुननेषि्टश्रागम 
सुन कर धषी ही प्रृत्ति कने से ५ पोच इन्दियोको 
द्मन करने ६ छकाय जीवो की रतता करने षे ७मोजन 
फरनेके नमय साधु माधियो कौ भावना भवने से 
८ सदून्नन सीखमे व धिखाने से & निषाणाः रहित एए 
कटीसेव्रत्मे रहना हुपा नव ङेदी.से त्रत प्रस्याख्यान 
करने से १० दश परार ऊी वैयात्यं करने से १९कपाय 
कफो पतत्ते कगे, निगृज्ञ. करने से १२ श्ति-दोते एवे षमा 
करने ते १२ ले कवे कौ तुरन्त चाल्लोचना करने 
से १४ किये हरे वतो ते निर्भक्ल पालने से १५ श्रभ्दान 
सुपात्र दान देन मे १8 शुद्र मनसे शीयल ( बरह्मच ; 
पालने से १७ निर्य (प्रप रदित) मधुर वचन बोलने 
से १८ ग्रहण किय द्रवे सयम भार रे शपण्ड प्रलनेभे 

१६ धर्मै-शक्र ध्यान ध्परनि मे २० हर मृदीने ६-६ भपय 
करने मे २१ दोनो समय, द्म वश्यर ( पर्तिक्रपषण ) करने 
से २२ पदछली रात्रिम धर्मं जागरण करते हवे तीन 

न्दे, न ^ ४ 


मनोरथादि सित्तरने से २३ मृष्यु सप्रप -घालोचनादिष 
शुद्र दाकर समाधि पणिडतत मग्ण स्सेपते। ^ 


खन्द मेष जने के >३भोत। ( ५४५) 


ह्न २३ योल को सम्पर्‌ प्रकार से जान कर सेपन 
क्रमे से जीव अन्द मेतच्त मे जवे। । 


॥ उति जल्दी मोत्न जानि के २३ पोल सम्पूणं ॥ 


[>= 


 @-प 
<< 


( ५४६ } । 'धोकडा सप्र 1 
तीर्थकर गोत्र ( नाम +, 
वान्धने के २८ कारण 


(शी ज्ञाता सूत्र, घाठवां अध्ययन ) 


[१ 





१ शरी जर्दित भगवान्‌ के गुण कीतेन करने ते- 
२ धी सिद्ध 22 11 11 
र भाट प्रवचन ८५ समिति, ३ युपि) काञ्राधन 
करने से । 
% गुणत गुरु के गण कीन करने से । 
भ स्थिर (दध मनि) के यण कीन करने से। 
द बहुश्रुत के 9" 9 
७ तपस्वी 9 9१ | 
८ सीसे हवे ज्ञान को वारव।र वितवनेमे । 
& समकषित निर्मल पालने से । , 
१० विनय ( ७-१०-१३४ प्रकारे ) करने से । 
११ समय समय पर ्ावरपक करने से । 
१२ लिये हवे त प्रत्याख्यान निप्रल पालने से। 
१३ शम ( धमे-थस्ल ) ध्यान भ्यानेसे 1 
१ बारह प्रकार की निर्जरा (तष) करने से 1 
१५ दान (चमथ दान-ुपात्र दान ) देने से 1 


९, न 


१६ प्यावृत्य ( १० प्ररार की सेवा ) काने से । 


पीकर गोत्र डा-घनेषे२० फरण ( ५०७ ) 





१७ चतुथ सप को शान्ति~पमापि (सेवा-शोम) देनेते 
१८ नणा २ प्रपूच तद्य द्नानि पदृनेसि। ` 
१६ घ्र सिद्धान्त की सप्ति (सेवा) कमनेसे। ष 
२० मिथ्या नाश्च श्चौर समकििव उ्योत करने से । 

जीव धनतार्मत कमे को सपति ६ । इन सत्फार्यौ 
फो करते वे उच्छृ रप्ापरण ( भावना ) मवे तो तीर्ेकर 
गोत्र कमे षन्पे। 


 ॥ इति तीर्थकर गोच वान्धने फे २० कारण ॥ 





( ५४८. ) 


॥ “ , थोकडा सम्रह । 





2६ परम कल्याण के ४० बोल 


गुण 


दृष्टास्व 


सूत्र फी साती 


१ समकषिति प्रम कल्याण मिक महाराज ठणागप्त्र 


निभल पालनेसे दवे 

२ नियाणा रहित + 
तपश्चर्या ये 

३ तीनयोगनिथल + 
करनेसे । 

७ सममावसदित + 
चमा करने से 

¶५ पांच महा्द निर्मल + 
पारनेरे 

६ प्रमाद्‌ दौडश्प्र- + 
मादी दोनेसे 

७ इृन्दिय दमन करनेसे + 

स्मि माया 
क्पटन करनेसे + 

₹ ध्म चचा करनेसे + 

१० स्य घ पर भरद्वा) 
करनेसे 

११ जीवा पर करणा +) 
करनेषे 


तामली तापर्त भगवती 
गजसुकुमाल्त युनि, अतगह, # 


अनून माद्य +» + 


गौतम स्वामी मगववी +) 
शेलग राजिं ज्ञाता + 
हरकेशी एेनि  उण्व्यान+ 


मह्निनायप्रय ज्ञता >» 


केशी गौतम उ.ध्ययन, 
वरुण नाम नतय कामगवती, 
भित्र 
मेष छमार(्ाथी केपश्त्ता + 
भवे 


( ५५० } 


॥ भोका भद । 





२३ चतुर्विध सधी 
वैयावच से, 

२४ उर्कृ्ट भाव 
धनि सेवा करने से 

२५ द्ध यभिग्रहकरनेसे, 

२६ धमे दलाली + + 

२७ ज्ञान की भकष # 

२८ जीव द्या पालनसे + 
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9 


सनतद्कुमार चक्र सगवती ,+ 
£ [4 #॥ 
पूव मवमे 


बाहुपरल् जी पम देवं 
पूर्वं मवमे ` चचिं 

पाच पाण्डव क्ञाताद्त्र 
श्रह्ष्ण चायुदेव अतगरह) 
उद्‌]ई राजा सगवती + 


धतैरुचि अणगर ज्ञाता + 


२६ वतसे भिरतैदी + भरथिक, , अवश्यक 
सवधानदोनेसे , अनगार 

३० आपत्ति श्रनि पर +, संद्क भणभार उत्तरा- 
भैरवं रसनेमे ध्ययन + 

३१ जिन राजक भर्वित + , प्रभावती #% #, 
करनेमे रानी 

९२ राणो सा मोह खोद, मेषरथ राजा शंन्ति- 
कर भी दया पालनेसे नाय चरित 

२३३ शक्ति होने परमी+ परदेशी राजा रायग्ररनी- 

९ चेमा केरनेसे यद्व 

२४ सहिदर म्यांका + राम वदेव ` र्स्छापु, 
म मोहद्योड्नेते चरि 

३५ देवादि फे उपसगै + कामु देव - , उपक - 
सहने से 9 , ५. 


परम रदाए &४० पोल। ( ५५१ 








३६ देव गुरु वदनम सुदषनशठ थतगटृषन 
निभीक दनेसे ), 

३७ चर्चा से वादियों - मर्क भराव ` मगरी + 
फोजीतमेसे ) 

३८ मितेव निमित द्र ऊषर षतरषटवाग,++ 
प्र शम भावना से, 


३६ एकत भावना नमिराजपिं उत्तराध्यान)) 
भावने ४ 
४० विपय सुपे जिनपासि पता, 


गृदनष्टैनैमे + 
॥ हति परम कल्यान फे ४० घोल सम्पूर्य ॥ 


( ४० † यङा सप्रद । 


~~~ ~~-~~~~~~~~~-~^~~^~^~~~~~~~^~-------^ ^ 
भ 


२२ चतुर्विध सथकौ ,, सनतद्कुमार चक्र° भगवती + 


, वैयावच्च से, पूष भवे 
२४ उत्कृष्ट मावत > बाह्रलजी षम्‌ देवं 
नि सेवा करने से पूव भव मे चिं 


२५ शुद्ध श्रभिग्रहकेलेसे, पाच पाण्डव ज्ञातात्र 
२६ धर्मं दल्ली ,, + शओआङ्कष् बाबुदेव अतगट) 
२७घ्ब्र ज्ञान फी मकि +, - उद्‌] राजा समवरदी » 
२८ जीव दया पालने, ध्रुवि थशगारज्ञाता + 


>२& वतसे भिरतेदी + अरणिक छवश्यक 
सावधान होने से अनसार 

२० श्रपरत्ति श्यते पर ) सद्क थणगार उत्तरा- 
ययं रसनेसे । ष्ययन + 

३१ जिन रज क्ण मक्ति + प्रमाववी ११ +, 
करनेसे रानी 

देर श्रणोकामोहद्ोद़,) मेषरथराजा शान्ति 
कर मी दया पानेसे नाथ चरि 

३३ शक्ति दोने एर मी, श्िशी राजा रायप्ररनी- 

५ चमा करनेसे ` यद्र 

2३४ सादर मह्या का + राम बलदेव ` दैर्छापु, 
मी मोह दछोष्नेसे चरि 


३५ देवादि के उपसग } काम्‌ देव -उप्ापतक 
स्नेसे 7, चत्र, 


प्रम व-पाएश४* पोत ( ५५१६ } 


~~~ 
~~ ५ 


३६ देव गुरु वंदनमे सुदशेनरेठ भवगषत्र 
निर्भीक होने + 

६७ वचा से वादियों -मण्टफ श्राव मगधी + 
फोजीतनेसे + 

३८ मिलेष्ुवे निमित भद्रे पार प््रृवाग५ 
प्र्‌ शुम भावनासे, 


३६ एकत्व भावना नभिराजपिं उत्तराध्यान+ 
मिनि से 9) 
४० विषय सुख मे जिनपाल ताता ++ 


गद्‌ नदहेनेते + 
॥ दाति परम कल्यान के ४० योल सम्पूण | 


न 2 


{ ५५२ ) # भोकड! सग्रह । 


। * तीयङर्‌ के ३४ अतिशय * 


१ सीकर के केश, नखन दे सुशोभित रहे. 
रीर निरोग रहे ३ लोदी माष गाये द्ध समनहोवे 
% श्वासोश्वास पश्च कमन्त जसा सुगन्धित दोवे ५ शाहार 
निहार दस्य ६ श्राकाश म धम्‌ चक्रश्चल्ते ७ भाकाश 
मेरे शोमेत्थादो चामर उदे स्थकाश म पाद 
पीठ सहित सिंहासन चे & श्राकाण मे इन्द्रध्रज चले 
१० शशो चत्त रहे ११ मामण्डलल होवे १२ विपम भूमि 
सम दवे १३ कण्टक उमे ( शपे) हो जवे श्ण्छःदी 
ऋतु अनुकृ दोव १५ चुल वायु चन्ते १६ पाच वणे 
के फू प्रगट होवे १७ श्रश्ुम पुद्ध्तो का नाश दोव 
१८ सगन्धि वप स भूमि वचित देवे १६ शम पुद्धल 
प्रगट होवे २० योजन गामो बाणी की ध्वनि देवि २१ 
श्रध मागधी भाषा मे देशना देवे २२ सेषे मभा धनी र 
मापा तरं समक्ते २२ जन्म वैर, जादि वैर शान्त हवे २४ 
धन्यमती सी देशना ने वे विर्यं करे २५ प्रतिगादी 
निरुत्तर धने ( २६ ) २५५यो. तक किरी जत्त का रोग 
न दोषे २७ महामारी (सेम) न होवे २८ उपद्रव 
न होवे २६ स्वचक्र का भय नहे ३० प्रं लश्कर 
काय न होवे ३१ भत्िष्ष्टेन दाते ३२ यनि," 


17.331... { ५५५ } 
नपरे ६३ दुगल न पदे ३४ पदने 'उतपन्र धवे उपद्र 
श्रान्त होढ । 

व्रभशुः ¢ अतिशय जन्पमे देवे, १९१ भविश्नय 
क्ेवत्त पान उस्प्त होने पाद्‌ प्रगटे घौर १६ भ्रतिशय देव 
षुत दवे 1 { 


॥ हति तीर फे २५ श्चतिशप सम्पूणं ॥ 


अः 
~+ 





( ५५६ ) 





२४ # ध्याना मे शक्ल, 


यकडा सप्र | 





ध्यान बङा) )) $ 


२५» ज्ञान मकेवल । 
ज्ञानि ॐ ॐ 49 9 
२६, चोमे महा 
विदे्च्नेत्र 198 ॐ १3 


12 


२७, साधुर मे तर्थङुर 99 3) 99 # 


[५१ ९ = = 
२८ + गोल पतां सें 


ङुडल परैव 2)» # 29 >) 


२६ ,, वृतो से सुदशीन वृक + +) +» +) + 
३०, वनो मँ नद्नवन्‌ ++ 2 
३१) च्छद्धि मे चक्रवती 

कीक्छद्धि 29 } # 99) 
३२, योद्धारो म बासुदेव + +) )) + )) ++ 
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(4 
#, 


ॐ इति चह्मचयं की ३२ उपमा सम्धूं छ 
1 


1 


देषोघत्ति के १४ पोल} ( ५५७ } 


८ । 
-देवोत्पत्ति के १४ कोलः- 
निश्च लिखित १४ बोल के जीव यदि देव गति में 
जातो कातकना सक 
र्मणा जयन्य उच्छृ 
१ अप्यति भवि द्रष्य देव भवेनपति मे नव शरीयवेक्मे 
२ ्निराधिकुषुनि सौीधमे कन्ध श्रलुचर बिमान 
३ विराधिफ युनि म॒वनपतिमे सौध कलमे 
४ अविराधिक धापक सौधर्म कल्पमे धच्युतकल्पमें 
५ विराधिक धायकं भपनपतिमे ज्योतिषी 
६& ्रपंक्ली तिव ” चपन्तरदेवी मे 
७ वेद्‌ मूत्त भृ वापक् ” ज्योतिषी में 
८दाषी करने वालेन » सौधम कन्पर्मे 
& परिनाजङ़ सन्यासी तापर ” नह्य देवलोकरमे 


१० ध्राचार्यादि निदकष्ठनि ” लात्रफ ” 
११ सक्ञी तिथच # भ्ाट्वे " 
श्च्युत 


१२ भाजीविक सधु(गोशाक्ताप्थी) 
१३ यंतर मेत्र करनेवात्ते माया साधु 


१४ स्वर्सिगी ववन्नमा (सम्पम्‌ 
भद्धा विद्धन) नव अओयवेकर्म 


वोदे पोल मे मव्य जीव हेश मे मच्यामव्य 


५ ५ 


नादहे। 
द्‌ 


, ग 


मो त्पात्ति फे १४ घोल सम्पण 


{ श्य} थोकड। सप्रह्‌ | 


ॐ पटद्रव्य पर २१ दर ॐ 


१ मनामद्वार २ अदि द्वार ३ सखाणद्वार ४ द्रव्य 
दर ५ चेध्र द्वार ६ काल द्वार ७ भावि द्वार ८ सामान्य 
विशेष दवार & निश्चय द्वार १० नय द्वार ११ निक्ेपद्वार 
१२ गुण द्वार १३ प्रयौय दवार १४ साधारण द्वार १५ 
साध्मीं द्वार १६ परिणामिङ दार १७ जीवद्वरश्टमू- 
तिद्वार १६ प्रदेश द्वार २० एकद्वार २११ क्त्र कत्री द्वार 
२२ क्रियाद्वार २३ कती दवार २४ नित्य द्वर २५ कारण 
द्वार्‌ २६ गति दार २७ प्रवेश द्वार २८ ण्च्छा दार २६ 
स्पशेना द्वार ३० प्रदेशस्पशेना इर शौर ३१ अल्प 
बहुत दार । 

१ नाम द्वार प्म २ भधमे २३ भ्काशय 
तीव १ पुद्लयस्िक्नाय & काल द्रव्य । 

२ चादि द्वार-द्रव्यपेचा समस्त द्रव्य श्रनादिदै। 
सषेत्रापेचा लोक व्य।पक ई । अतः सादि दै केयल्ल याकाश 
नादि है । कालपेकता पट्‌ द्रव्य चनादि ह मववितता पद्‌ 
द्रव्य म, उत्पाद्‌ व्यय पेच! ये सादिसान्त दै । 

२ सखाण द्ार-पमास्विकायकासंटाण गद़के 


०० शोण, समान। 
29५०0 


०००००० दस प्रकार षदतेरलतोकान् तक अर्ख्य प्रदेशी 


०००००००० 


पद्य पर्‌ ११ द्वार । ( ५५६ ) 





"---~_=_--~~_=_~~--~-~--~-. 

है । इसी प्रकार भधर्मास्ति काय कृ सटाशण, थाकाशस्ि 
काय कासठाण लोकरमे गलते का भूषण समान शज्ञोक म 
भोषणाकार, जीव तथा पुद्धल का सम्बन्ध नेक प्रकार का 
शर्‌ मक्त फ अकार नही । (ग्रदेश नदीं इष कारण) 

४ द्रव्य दर-गुण प्रयौय के समूह युका हवे उवे 
द्रव्य कहते ६ । देक द्रवक मूल ए समाव दै । मस्ति 
त्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेयत्व, स्तत, अपुरुपुपव, उतः 
स्वमा नन्त ई । यथा नास्िस, निल, अनित, एर, 
अनेक, भेद, भमेद्‌, सभ्य, मन्य, चकम२१, परम इत्यादि 
ध्म, यधर्, मक्रश, एफ़एक द्रव । जोय, पृद्ध्त 
श्रीर्‌ काल नन्त ई । 

१ तेच द्वार-धर्पै, मधे, जीव भौर पुद्ल लोक 
व्यापक ई । याकाश लोकलोरु.ग्यापरक है । भोर काल 
२ द्वीप मे प्रवर्तन स्पे रौर उत्पाद ग्यय स्प से लोका 
ल्लोक व्वापक है । त 

द काल द्वार-पर्म, अधर्म, भाक्राश द्रन्यापेता 
अनादि अनन्त द । क्रेया रे्ा सादि साव । पदन 
द्रन्पादेचा अनादिं अनन्त है, प्रदेशा सादि सात है । 
काल द्रव द्रव्ये , थनादि चनन् समयापेवा सादि 
सान्त है। र 

५ ७ माव द्वार-पुदरल रूपी है। शेष १ द्रव्य रूपी दे । 

८ सामान्य-विशेष द्वार-सामान्य से गिरेम 


( ४६० } चोरा संमरह । 


4 ^ 
घान है । जेप सामान्यतः द्रष्य एक है । विशेषतः ६-६ 
धमोस्ति.काय का सामान्य गुण्‌ चलन सहाय दै । भषम्‌ 
का स्थिर सदाय) भाक, का अवगाहदानः काल का वतः 
ना, जीव, का चैतन्य, पद्रल, का जीणे गलन विर्व॑मन 
गुण श्रार विशेष युश दी द्भ्यो का नन्त नन्त ह। 
& [न्श्िय ठ्यवहार दार-निथय से समस्त तरभ्य 
पने २ गुणों मे रष होते है । व्यवहार मे न्य द्रव्यो 
छी श्रपने गुण से सदायता देते । जसे लोकाक्राशर्मे 
रहने वाले समस्त द्रव्य श्रक्राश अवगाहन म सदायकर 
हते । परन्तु धलोक म चन्य द्रव्य न्दी अतः शरवग 
हन मे सहायक नदीं हेते प्रसत अवगाहन मे परण 
हानि व्रद्धि सदा होती रहती ह । दरस प्रकार सब द्रव्यो के 
विषय मे जानना । 
१० नय द्वार-धश च्ञानको नय कहते । नय 

७ है इनके नाम--१ नैगम २ संग्रह ३ व्यवहार ४ 
त्र ५ शृष्द & समभिरूढ श्रर७ एष भूत नय, ध्न 
सातो नय बालों की मान्यता रषी है ? यह जानने के 
लिये जीच द्रव्य ऊपर ७ नय उतारे जातिदं। 

१ नैगम नय वाला-जीवं फटने से जीवृङे तव नामको ग्र्करे 
र संग्रद ” ~ ”."” जीवक असंख्य भदर्शाका 

२ व्यवहार ” ~ ” "सेस स्थावर जीर्वोकौ” 

४ ऋलुघ्र्र ण ~ „ -” सुदु मोगने पालिर्ज क, 


ण्न पर्‌ ३१ दग्र ( ५६१ ) 





५ शब्द ” ~ " ”' चायकः समकितति जीव “ 
द सपभिषरूढ " ~ " ” केषक्त नी १ # 


७ भूत” ~ ” „सिद्ध श्रवध्याके 
दस प्रकार सातो ही मय सव द्रव्यो प्र उतारे जा 
स्ते दै । 
११ निक्तेष दार-निततेप ४-१ नाम २ स्थापना 
३ द्रव्य श्रौर भाव निके । 
१ द्रव्य के नाम मात्र को निक्षेप कहते दै। 
र द्रव्य कौ सट्श तथा असद्श स्थापना की 
( ्ाकति को स्थापना निेप कहते द । 
३ द्व्य ष्ो भूत वथा भविष्य पयय को वतमाने 
कहना सो द्रव्य निके) 
४ द्भ्य की मूल गुण युक्त दशा फो भाव निततेप 
क्ते दै परट्रन्य पर ये चारौ ही निप भी उतारे 
जा सकते ६! 


,१२ यण हार -प्रत्येक द्रव्य मे चार २ गुण दहं । 
श्मी्तिकायमे मुख श्रस्पा,-द~ ^ 
मथ्रधम स्ति 9 4) 22 _ 1 22 | 
देश्नाकाशास्ति ” » ~ ” " 
धजीवाद्तिकाय "" ' - ” चैतन्य) सक्रिय, 
योग, ज्ञान, दीन, चारिवश्रौरषीथै - 


( ५६३ १ भोक्टा सश्र! 





परन्तु जीव किसी फे कार्ण नहीं । जसे-जीव कता योर 
धमौ० कारण म्लिनिसे जीवको चलन कार्य की प्रा्ठि 
हेये 1 एषी पकार दृर्रे रस्य मी समभना। 

२५ कर्तां दार-निथय से समरत द्रव्य यने 
खभाव कायैकेवतो द । व्यवदारस्ते जीव भौर पुद्रल 
कतौ द! रोष श्यकती ई! 

२६ गाति दार- चाकाश गौ गति (व्यापक) 
ज्लोकालोकमे द | रेपकोरोक्रमेर। 

२७ भ्रव दार-ए१ २ आकाशा प्रदेश प्र पचो 
ही द्रव्यो काप्रवेशदै । वे पम २क्रिया व्रते जारे 
| तोभी एक दर्रे से भिरते नदीं ञेसे एक नगर में 
५. मानस अपने २ चाय क्ते रदनेपए्रभीषएक स्प 


1] 


सीं दोजातते ६ । 
रम शृच्छा द्वार-भ्री गोतम स्वामी श्री वीर प्रघ 
करो सनिनय निम्नित प्ररन पृते हं । 

१ धमोन्के १ प्रदेश को धमोऽकाहते द चया? उत्तर 
महीं ( एवभरूव नयापेक्ता ) धमो० काय के १-२-३, लेकर 
स्ख्यात असख्यात म्रदश,जहा सकः १ भो प्रदृश 
साफी रदे दद्यात्क रमे धमान्नद( , ॥ 
भिजेको“ ` कते द। 

२१ - ड 
द्ये पदां भ्‌] 


॥ 
४ 


[भ 


पटृरन्य पर ३१ एर । { ५६५ ) 


ज 


ही द्रव्य कते ई। शटी तरह स्मर दरम्योकेविषय मै मी 
समना । 

२ लोक फा मध्यप्रदेश काद? = 
रा उच्तर रत्न भरमा १८०००० योजम की ह । उसपै, 
नीच २००५० यौजन घनोदधि ६ । उसके नीचे थस्य 
योजन घनवायु, भस° यो० ठन वायु श्चौर असन यो 
काश दे <स आराग के असतन भागम लेक का 
म्य मागदे। 

४ अधोलोक का मध्य श्रदेश षदा ै, १३० प~ 
अभाके नचि क श्याकाश प्रदेश साधिफमे। 

५ छप लोकतो भ्य प्रदेश कहा दै १३० व्रदय 

देवलोक के तीसरे र्ट परतल भे। 

६ चि लोक का मध्य प्रदेश कदां दै १३० मेर 

पेत फे ८ रुचक देश भ। न 

हसौ प्रकार भरमौर, श्रधमो०, धाकाशा० काय द्रव्य 
ऊ प्ररमोत्तर सममना, जीव का मध्य प्रदेश ८ रुचक 
शरदेशो मे रै, काल का मध्य प्रदेश वमान समय दै। 

२६ स्पर्त॑ना द्ार-पमौसिति काय अधमौ° लोका- 
काश, जीव रौर शद्रल द्रव्य को सम्प स्पशौ रेै। 
काल को कीं स्प, कदन स्पशे, इसी प्रकार शेष 
अस्तिकाय स्परो काल द्रव्य २॥ द्वीप म समस्व द्रन्पों 

को सपय शन्मचे्रमें नदीं 


( ५६६ ) 1 योषदा सप्र 


~ ८ =-= 
२० पदेश स्पशंना दार-- ५ 


1 
धमो° का पएकप्रदेशा धमे¡० क कितने अदेश को स्पशे एज ३भ्र उ दप्रको स्प 
५ + # कप्रधर्मा० + १15 +, ृजण्प्रठ७्ग्रकोस्पश्ष 


ॐ + + तप्राकादा०र + + + + [जञ्भ उभ ^ .» 
११ ५ ५ कजवपुद्रल्ल+ + + ## भ १ नत थदै्शो कास्पर्यो 


+ १ १) कालं दृच्य 5, # $ १३ ॥ स्यात्‌. अनन्त स्पे 
सयात्‌ नीं 
एव अधम प्रदेश स्पर्शाना समनी 1 
च्याकाशा० का १ प्रदेश धर्मा०काज° ९ 
प्रदेश, उ० ७ प्रदेश यो स्प, प परदेश स्पथैना धमीस्ति- 
कायत्रत्‌ जानना । ५ 
जीव का ग्रदेशब्वरमाण्याजभउ७ प्रदेया के स्परे) 
भुद्रल० \ 4 3१ 9309) ५ ] † भेष भ० स्पर्शाना 
कालद्व्यण्केसन्य५ + म्रदेशा को स्यात्‌ स्प्यो, { धमाौ्विकाय वत्‌ 
स्यात्‌ नहँ 1 
सुद्रल्ल० क रभ्रदेण १, जग दुगखासे दो धिक (६) अदेशा को स्पे घ्रा 
उ° पाच गुखे से २ श्रधिक ५९२१००९२=१२ अदेशा 
स 
दसा प्रकार ३-४-१५ जीव अनन्त प्रदेश ज० दुगे 
से २ अधिकेड० पांच गुणे से २अधिकम्रदेश को सश । ‹ 
३१ अर्प वहुत्व द्वारः-द्रम्प आअपेत्ता-घम, अधर्म 
श्याकाश परस्पर तुल्य द, उनके जीव द्रव्य शनन्त गुणा, 
उनसे पद्धल नन्त गुणा शौर उनसे काल अनन्त | 
प्देश- ध्पेत्ता- स्यं से.कम धर्म, घ्धमै का प्रदेश 
उनसे जौव के प्रदेश अनन्त गुणा, उनसे पद्रल के ब्रदेश 


५ 


प्य पर ३१ दार । ( ५६७ } 





अनन्त रुणे, उने काल द्रः4 क श्रदेश अनत गुणा, 
उनके याकाश -प्रदेश अनन्त गुणा । 

द्य शौर प्रदेश का एक साय भल्लः सरव से 
फम धभ, अभे, चाकाश के द्भ्य, उनसे धमे अधमेके 
प्रदेश अषख्यात गरणा । उनसे जीव द्रष्य अन० उने 
जीवके प्रदर शस्त उनपै पूद्रज्त द्रभ्ये अन० उने 
४० प्रदेश भ्रस ०, उनसे कल के द्रन्य प्रदेश अनं०, उन 
से शाकाश प्रदेश अनन्त गुणा । 


॥ इति पट्‌ द्रन्य पर ३१ द्वार सम्पूणं ॥ 





( दद) योकडा सप्रट्‌ । 





ई चार्‌ ध्यान 

ध्यान के ४ भद- रस, रौद्र, धमे शौर शुक्ल ध्यान 

(१) यार्त ध्यान के ४ पाये--्मनेन्न वस्तु की 

शमिलापा एरर । २ चमनोन्ञ वस्तु ऊ वियोग चितवे। ३ 

रोगादेः अनिष्ट कः वियोग चिते ४ प्र भवकेसुप निमित 
निपासा वरे। 

च्मा्तं ध्यान के ४ लब्दण शचिता शोक करना 
२ श्शयुगात्त करना ३ आक्रन्द ( विलाप ) शब्द्‌ करके 
रोना ४ छाती माधा ( मरतः) श्रादि कूटकर रोना। 

(२) रौद्र ध्यानद्धि ४ पाये-रदितामे, भृठ मे, 
चवरी, कारागृह कसानेमे यनद मानना (यणफप 
करके व कंरकर्‌ फे प्रपन्न होना) 

रौद्र ध्यान के ४ लक्तण--१ तुच्छं अपराध प्र 
त गस्सा करना, देष फरना ४ बह शप्राध पर्‌ अलन्त 
क्रोध देप षरे । ३ थनानत्तासे देप करे भौर ४ जाव- 
जीव तके द्वेष रक्े। 

(२) धमं ध्यान ऋ ४ पायै-श्वीतरागकी चान्न 
का चित्तवन फर २ क्म नेक फार्ण( अश्नव) का 
विचार केरे ३ शमाशुम केम विपाक को निचि ४ सोक 
सस्थान (श्ाफार ) का विचार करे। 

धमं ध्यान ४ लद्तण -एदीतराग प््ञाकी रुषि 


चार्‌ ष्यान। ( ५६६} 


२ निसर्गं (ज्ञान से उतपन्न) रुच ३ उपदेश रुचे ४ 
स्र-सिद्धान्त-श्यागमं रुचि 1 । 

धर्म ध्यान के ४ पअवलम्यन्‌-याचना, पच्छना 
परावरना भोर धपे कथा । 

धम ध्यान की ४ अनुप्रे्ा-शएगचाणुपेदा= 

जीव शक्रेज्ला श्राया, छकक्ता जायगा एव जीव के अकेले 
प्रन ( एकर ) का विचर ! २ श्रणिचाणु पेहानपसारकफी 
्नित्यतः का विचार ३ असग्णाशु पेहानपसार मे कोह 
किती फो शरण देन याला नदीं, इसका बिचार धनौर ४ 
संताराएुेहानपमार की स्थिति ( दशा का विचार करना। 
+ , (४, शक्ल ध्यान के ४ पये-१ एक एक द्रव्य 
म भिन्न भिन्न शनक पयोय-उपनवा, विन्देवा, घुपेवा, 
शमादि मार्बो का परिचार करना २ शनक द्रव्यो मेएफभाव 
(श्यगुरु लु यादि) का विचार करना । २ मचल्लावस्या 
म तीनोंदही योगों का निरोध करना ( रोकना.) ३ चौद्‌- 
हवे ॒णस्थानक फी छदम क्रियासेमी निमर्तेन होने का 
चितवना। 

शुक्ल ध्यान के ४ लचण-श्देवादि के उपसर्मे से 
चलित न होवे २ दम माव (धमे का) सन ग्लानिन 
लवे । ३ शरीर-शत्साफो भिन्न २ चित्ते श्रौर ४ 
शरीर को अनित्य वमस कर व पुत्रको पर वस्ठु जान- 
कर्‌ इनक्रा त्याग करे। 


1 


( ‰७०*) योकटा सथद । 
त 6 
शुक्ल ध्यान के (४- अवलम्घन-२ -च्मा २ 

निलेभता ३ निष्कपरत्ता ४ मदरहितता । 

-शुक्ल ` ध्यान "की ` ४ "यङुपरेक्ता-१ शस जीच ने 
श्नन्त वार समार अरमण कियाहे एेसा विचरे २' ससार 
तेभ समस्त पाद्वाल्लकः वस्त आानेलयद ।" शुभ परद्र श्म 
'रूपसे भौर-अशुम, शुभ रूप से, परिणमते हैःतः श॒मा- 
+ शुभ “पद्भलो मे चासक्त बनकर गग देष न करनार 
-ससार परिभ्रमण कमल कारणं ' शुभ करम !दे -कमे "वन्ध 
(का “भूल फरण ४ देतु दै" रसा विवारे'। % कमे तुभो 
"को छीडश्फर स्वसत्ता म रमण 'करने का विचार करना- 
' रसे विचारों म "वन्मय ('एक स्प) दय जाने'को शक्ल 
“शयान कहते दै । 





॥ इति ४ ध्यान.सम्प्णं ॥ 


म 
] ५ 


` प्रृन्ह्भा 
£ 
स 
+<; 4 


॥ १ 


श्याराधमा एद] (८५७१ ) 


१०४ आराधना पद्‌ स 


धी भगवत्तीजी चू, शतक ८ उद्देशा १० 





स्माराघना ३ प्रकार शी--ज्ञान दी, दर्शन (समक्रित) 
गी भोर चारित्र की ्राराधना। 


ज्ञानाराधना--उ० १४ पूर का क्ञान, मध्यम ११ 
श्रग फा ततान, ज० ८ प्रवचन का ज्ञान । 


दशैनाराधना--उ० चायक समक्त, मध्यम चयो- 
पशम समक्त ज० साखादान समकिंत। 
चारित्राराधना--उ० यथाख्यात चारि, मध्यम 
परिहार निशद्ध "चासि, ज० सामयिक चासि । 
उ० ज्ञान आ०भ दर्शन सा० दो (उच्छृ यौर मध्यम) 
उ० चासि ” ( ग ॥॥ ) 
उन दशन ” # तीन (ज० मर उ०) 
उ० # ” ज्ञान ” # ( » ) 
इ० चारि 2 2) 2) ( /॥ ) 
उ० # दशैन ¢ » ( » ) 
उ० श्ञान » बालाः, ज १ मव-करे,'उ० २ मवं 
मृ० # 3) # द्‌ » # 2 ३ #“ 2 
ज + ॐ द 2 22 ॐ ११५ ॐ ॐ 


दभीन शौर चारित्र फी आराधना भी उपर अमुसार । 


( ५७२) ) थोकडा स्रह्‌ । 


न ^ 


जीं मंज्ञान, दशन चोर चासि की अराधना 
उत्कृष्ट, मध्यम, श्नौर जघन्य रीत्िसे हदो सक्ती हे इस 
पर निम्र लिद्धितत १७ मागा ( प्रकार ) दा सक्तं ६। 
{ इनके चिद्-उ० २, म०२,ज० १, समनाः 
कप-ज्ञान, द९।न चर समना) 
२-३-३२ २-२३-२ २-१-२. -१-३-१ 


>-३-२ २-३-१९ | २-१ ~ !-र-२. 

३-२-२२, २-२-२ १-३२-३ ` !-२-१ 

र~इ-३ 'स-र-६ १द्‌-रे ६ए-२, 
। । १-१-१ 


17८ ~. 
ॐ इति याराधना पद्‌ सम्पूणं 


पः ------> >." <~ (५ 


7 
== 


८१ 


पिर षद्‌ ( ५७३ } 


ॐ विरह पद्‌ ॐ 


(भरी पत्तवणाजी सन्न, ६या० पद्‌) 


ज० पिरह पडे १ समय फा, उ० विष षदे तो 
सश्चच्य ४ गति, सप्ती मुप्य र सतौ तिचे १२ 
धष्तका १ सी माफ, १० भवनपति, वाण व्यन्तर, 
ज्योतिषी, १२ देवलोक भौर अमनी मरुप्यमे २४ धह 
का दृ्तरी नकम ७ दिनक), रीष्ठरी नरक मे १५ दिन 
का, चोधी नरके १ मादका, पाची नरकमे२ भाद 
का, चटी में ४ माह का भौर एत्तवी नरक मे, सिद्ध गति 
तथा ६४ हन्द्रो म विरहप्देतो ६ माहका। 


सीसर देवो ओ & विन २० युद कारदोये देवलोक मे १२ दिन १० सु० 
पादै + रर „+ १५ + श्च ५ भ्५दिग 
सार्वे ५ ० ५ फा शावं + १०५ 

० 9 सकृद माहफो ११.१२ ११ सक्डा षष्पका 
१ क्ती त्रिकं सेग्सकदो वपी का, दृ्तरी व्रिकर्मे सम दजारा वर्पोका 
ती्षरी १, > लासो +» ष्वार थनुत्तर विमान मे पद्य फे 
श्रस्लल्यातयं भाग का चर्‌ सवारधं सिद्धम पल्य के सण्यातये भाग का 
विर षदे। 

४ सावर में विरद नदी पद, २ विकलेन्दरिय भ्ार्‌ 
श्संक्ञी तिर्यच मेँ अन्तदहूतवै का विरह पड़े चन्द्र ष्ये 
ग्रध्ण फा विरद पड़े तोज० ६ माहका उण्चन्द्र्‌ का 
य माहकाभौर घ्य काध्ठ वषैका पड़े मरतचेत्र मे 


साधु साधनी, भावक, भाविका का विरह पदे वो ज० ६३ 


{ ५७४ ) योरा सप्र । ` 


हजार वपे का सौर. ्ररिहत, चक्रवर्ती, वाषुदेव, बलदेवो 
का० ज० ८४ हजार वर्ष का, उ० देश उणा १८ क्रोदा- 
क्रोड्‌ सागरोपम का पिरह १३। 

& दति विरद पद सम्पूणं क ' 


~ म क 


शष्णपद्‌ } { ५७५ 
[0 
र ज्ञा पद धद 
(भरी पर्वणा. सूत्र, घाटा पद) 
सज्ञा-जीवे शी एच्छा सत्ता १० प्रकाररशीदै। 
, प्ाहार्‌, भय, भेवुन, परपरि, फरो, मान, माया, सोभ, 
*सोफ श्चौर भष पना । 
याहार सनज्ञा-७ कार्ण से उपज-१ पेट पाली 
नेसे चुधाबरेदनीयके उद्यसे रे शाहारदेपनेसे 
४ आहार फी वितपना करनेसे। 
भय सनज्ना-४ कार्ण से उपने १ थै खनेम 
२ मय मोदके उद्यसे ३ मय उत्पन्न फरने वाते पदा 
देखने से ४.मय की वितवना करने से। 
सेधुन सक्ता ४ कारण से उपजे-१ शरीर शृष्ट 
भनानेसे२वेद मोहके कम+दय सेर सी भादि को 
देखन से. काम मोग का चितवन करने'ते। 
परिथद सक्ता ४ कारेण से उपजे--? ममत्व 
चट्नेसषि २ ल्लीम मोदकेउद्यसे २धन र्पति देख॑नेसे 
% धन परिग्रह का चितवन 'करतेसे। 
^ च्रोभ्ध, मान माया, लोभ सज्ा४ कारणस 


उपजे-१ चत्‌ ८ सुरी जमन › के लिये २ वत्थु (रपी 


हह जमीन - सङानादि ) -फे लिये, २ शरीर उपाधि के 
लिये ॐ धन्य धान्यादि घौषयि के लिये । 


( ५५७६ } थोडा सप्रद । 





. लो सक्ञा-धन्य्लोगा के देख कर स्वयवेषा 
ही काये करना। 
रोघ सज्ञा शून्य चित्त से विज्ञाप कर, घास तोद 
श्रध्वी ( जमीन) खोदे श्चादि। 
नरकादि २४ दण्टक मे दशदश संज्ञा वे। 
कसी मे सामग्री भाधेक भिल्ल जानेसे प्ति स्पसेदै। 
किसी में स्तास्पसे ६, संन्ञाका भस्त छे गुणसान 
' तक है । इनका अरप वहुत्व 
श्राहार, भय, मधुन, घौर परिग्रह संज्ञा का अनप बहुत 
नारकी म स्पेसे कमन) -उस से याहार स 
उषसे परिग्रह स= मय सकरर्सरुया० गुर) । 
तथैच मे'सर्व से कम परिग्रहं उससे भेधुन त° भय 
सं०, आहार रस्या णी 1 ू ध 
1 मलप्यमेस्वेसे कम भग्र उससे द्माहार सं०) परि 
ग्रह स०, मैयुन स्ख्या° गुखी | 
~ देवतार्म स्यैसे कम हार .उपतसे मय ०, भेन 
स०, परिग्रह स॑ख्या० गुणी । . 
क्रोध, मान, माया. च्चौर लोम सज्ञाका खरप वहुत्व 
,“ , नारीमे सवेसे कम लोभ, उससे माया सं० मान 


सं° क्रोषसख्या०्गणी। -- ; - 


| 
न 


तियचमे स्वपे कम मान, उप्त से क्रो विशेष, 
माया विशेष सोम विश्चेषश्चधिक। - , 


सन्ता पद्‌। ( ५७७ } 


् 


मवुष्य मे सर्वसेकम मान उस से क्रोध बिशेष 
स्गया ज्ञप क्लोम विशेष अधिक । 

देवतामे स्यसे कम क्रोध उस मे मान सब्र 
माया संज्ञा, लोभ संस्या० गुरी । 


॥ उनि सक्ञा पद सम्पण ॥ 





(५७८ } योकडा सग्रह ! 


# वद्मा--पद्‌ >. 
( श्री पन्नवणाजी सूर २४ वां पद्‌) 


जीव सात प्रकार से वेदना वेदे-१ शीतर 
द्रव्य ३ शरीर ४ शाता ५ चपताता(दुल) ६ भभुगमौया ७ 
निन्क दार । 

१ वेदनारे प्रकार की--शु)त, उष्ण शौर शंतोप्ण 
सष्रच्चय जीव ३ प्रकार की वेदना वेदे 1 १- २--३ नारकी 
मे उष्ण वेदना वेदे । कारण नेरिया शोत योनिया दै )। 
चौथी नारकी ( नरक) मे उष्ण वेदना के वेदक श्रनेक 
( विप), शीत वेदना वाला कम । (द्‌ वेदका ) पाचनी 
नारकी मर उष्ण वेदना के वेदक कम, शीत वदना के वेदक 
विशेष । छट नरक म शीत चेदना भर्‌ सात्वं नरक मँ 
महाशीत वेदना दै शेप २२३ दण्डके तीनो दी प्रकार 
की वेदना पते । ~ 

२ वेदना चार प्रकार की द्रव्य, चत्र, फा श्रीर्‌ 
भाव से) सष्ुच्यय जीव स।र्‌ २४ दण्डक मे चार प्रकार 
की वेदना वेदी जाती हे । 

रम्य वेदना अनिष्ट पुद्धलों की वेददा । चत्र 
येदनानरकादि शु गाश्यम चेव की वेदना । कालल वेदना 
श्रीद उष्ण फाल की वेदना ! माव वेद्नान्तेद दीव रस 
( धञ्ुमाय) की) 





येदना-पद्‌ | ( ५७६) 





३ वदना तीन पकार की शारीरिक; मानिक 
अर शारीरिक मानसिक । सथुचय जीवम ३ प्रकार की 
वदना । सक्नाके १६ दरम ३ प्रकारक । स्थावर, 
२ विषलेन्द्रियमे १ शारीरिकि वेदनः। 

४ वेदना भकार की -शाता, अशाता थोर शराता- 
श्मशाता । सष्ुस्चय जीव भौर २४ दण्डक मे तीनां दी 
वेदना होती है। 

५ वेदना ३ प्रकार की-षुख, दुख शौर एप-दुप 
मचय श्रौर २४ दण्डके तीन ही प्रकार फी वेदना 
मेदी जाती है। 

€ वेदना २ प्रकार की-उदीरणा जन्य ( लोच 
तपशर्यादि से ,; २ उद्य जन्य ( कर्मोदय से) तिथच 
पृचेन्द्रिय मौर मुष्यमे दोनो ही प्रकार की वेदना, शेष 
२२ दण्डक में उद्य ज्य { श्नौपक्रमीय ) वेदना दवे । 

७ वेदना २ प्रकार की-निद्‌ः भोर भर्विद्‌ा । 
नारकी, १० भवनपति भौर व्यन्तर एव १२ दण्डक मे 
दो वेदना । सन्नी निदा वेदे । असेज्ञी अनद्‌ वेदे। (सनी 
छतो मरुष्य, पिच मेसे मर कर गये इसत अचा 
समना ) । 

पाच स्थाक, ३ विकललीन्द्रय धिदा वेदना वेदे 
(असक्ती हने से) । ति्थच पचे न्द्िवि अर श्यम्‌ 


दोनो अकार की वेदना) ज्योतिषी शरोर वेमानिक्‌ म्‌ +. 


; 





( ४८०. ), योकडा गभरह 11 





श्रफार की वेदना, कारण दो प्रकार के देवता ६ । 
१ श्रमायी सम्यक दष्टि-रमिदा'वेदना वेदेह । 
२ मायी मिथ्याटषि-अर्निदा वेदना वेदवे द । 


% इति वेदना पद सम्पू 





(८ॐ<<-> 


श्रभुद्राद-धद्‌ 1 ( ४८१) 
-:€षुद्घात-पदः- 


(भरी पन्नवणाजी छत्र ३६ वा पद) 
जीवे तिये टव पुद्रल तिस्र जिष रूपमे परिण- 


मत ई उन्दं उस उप्त नामत उचाय। गया । चैने कोई 
पृद्धल वेदनी सूप परिणमे, ऊर कपायस्प परिणमे, इन 
हण श्ये दुवे षुदधले को सम भौर विपमस्पते एरि- 
शमे होने फो मषटदूषात कहते ६ । 

१ नामः द्वार-वेदनी, वपाय, मरयान्तिक, पैक्रिय 
तेजस्‌, शराहारिक थौरं केवली सथरदूघाद । ये सात सथ 
धात २४ दर्डक ऊपर उतारे जाते ६ । 

सष्च्चय जीवो में ७ सषु, नारदी मे ४ सषु, प्रथम 
की, देवता फ १३ दण्डङू मे ५ स्पुदुघात प्रथम्‌ का, वायु 
भे ४ समुर प्रथम फी, ४ स्थावर ३ विपलेन्द्रियरमेरे ष्ठु 
प्रथम्‌ की, तिरैत पेचेन्द्रिय मे ९ प्रथम ङी, मरुप्य भे 
७ सथदूषात पपे । 

२ फाल ह(र-६ समु का फाल धख्यात सगय 
शरीर केवल्षी सषुदुपात का काल ८ सेय का 1 

(२) २४ दरए्डक एकेक जाध की अपेता दमी, 
वपाय, मरणान्तिकः, क्रिय भोरे तैजस सद्वु २४ एडक 
मे एषं एक जीव भूतकाल मे भनन्ती करौ प्रर भ 





{ ५८२ } + थोकडा सप्र } 
मे को करेगा. कोद नदी करेगा । करे तो १.-२-३ वार 


सेख्यात, भ्षरूपान शौर अनन्त करेगा ! 

्हारिक ए्०-२२ दण्डक मे एक जीव भूत काल 
मे स्यात्‌ करे, स्यात्‌ न करे! यदिकरेतो १-२-२३ वार; 
भविष्यमेजो कर तो १-२-३-४ वार करेगा । मेष्य 
दण्डक के एक जीव भूत कालम की होवे तो १-२-. 
३-४व्‌।र कणं, शष पूष वत्‌ | केचल। घष्ु० २३ दण्डक 
के एकेक जीव भूतकाले फरतो १ वार करेगा । मनुष्य 
भषोदहोषैतो भूतमें १ बार, व मविष्यमे भौ एक वार 
करेगा । 

अनेक जीव शपेत्ता २४ दण्डक ~पाच 
(प्रथम की) सष्ठ २४ दण्डकके नेक जीवोँने 
भूतकाल मे अनन्ती करौ मविष्य मे ्ननन्ती करेगा । 

श्राहरिक समु° २२ दृण्डफ के अनेक जीव श्राश्री 
भूवकाल्ते भ असंख्यादी करी शरोर भविष्य म यरसंख्याती 

सगा वनस्पति म भूव भविष्य की सनन्ती कनी मदप्य 

मे भूत-सविप्य की स्यात्‌ संख्याती, स्यात्‌ अख्यत 
कनी 1 

केवली सष्ठ २२ दण्डके भूतकरोल ये न्दी 
विष्य मे भसेख्यादी र्रेगा, वनस्पति मे भूतकाल ये 
नही करी भविष्य म यनन्त करेगा, मसुप्य के भनेक 
जीव सूतम म्री दवेरो १२-३ उण प्रयेकं सौ वार 


समुद्धते १९१ (५८३ ) 


भविष्यमेखत सख्पाती स्पात्‌ धसस्याती फरेगा । 
त ५ परस्पर पी शप्ता २४ दर्डक-एष एष 
नेरिया भूतङल्त मे नेरिया स्प मे यनन्ता वदना सष्ठ 
हौ भविष्य मे फा रेया, कोड नदी फरगाः जाकरगा 

तो १-२३ सख्या, श्रसरयाती अर्ेती फरेगा एवे 
एक नेरिया, मुर कमार स्प म यावत्‌ वपाक पने 
सूप से कहना। 

एकक सुर कमार स्प मे वेद सष मत्कि भ 
शनन्ती कदी, मपिप्यमकरे तोजात अनतता क्रमा श्रषुरं 
कुमार देव अपुर ुमार सपय मेदनी सञ्चर भूत म चरनत 
फर, मविप्यमे क्रतो १२२ जा श्मनती फणा एर्व 
ध्रमरानिकं तक कहना श्रौरदेसे ६ २४ दण्डक म 
सप्रसना। 

कपाय सपु एकैक नेरिया नेरिपरा स्पत भूतभ 
श्रनती करी मष्व्यिभं के गे १-२९-3 जाव शछ्मनती 

रेगा एकक नेरिया शष्ठुर दुमार स्प ध भूवक्सि 

श्रत करी मविष्यमे केरेतो सख्या अहस्यत 
नती करेगा एसे शं व्यन्तर, उय॥।तषा) वेमानि् स्पस 
भी भविष्य मे केरे तो असख्याती व अनत करगा । 

उदारिफ के १० दण्डकं मं भूतकाल भ शछ्रनती कसं 
मिष्य से करे दो १-२-२३ जाच अनतं करएन भवन 


पतिकामा करह्ना। 


( ५८४ )} योदा सभ्रट्‌ । 


एफ पृध्वी काय कजीव नारकी स्प से "कपय 
सषु भृत काल पं अनंती करीःश्)र'मत्रिप्यमक्रेणातो 
स्यत्‌ सख्याठी, धसस्याती, श्रनेती करेया 'एवे भवन 
पति, ग्यन्वर ज्योतिषी भौर वैमानिक स्प से मी भविष्य 
मे भरसंख्यात्ती, श्रमती चरेगा ,उदारिक के १० दण्डक मँ 
भविष्य म स्यात्‌ १२२ जाव सेख्याता, ` असख्यातताः 
नेती करेगा । एवं उद्‌ारिक फे १० देणडफ, ग्यन्नर, 
योरिषी, पैमानिकफ 'भषुर मारके समान सममना । 

फक नेरिया नेरिये सूपः मरणातिकसथु° भूतम 
श्रन॑ती की, मव्प्यिर्मजो करे तो १२३ सख्याती जावे 
श्मनती करेगा एव॑ २४ दण्डक कहना परन्तु स्वस्थान 
प्रस्थान सवे १-२३ कहना, कारण मरणातिकक सर 
एक मव्मेएक दही बरार होती ६। 


एकेक नेरिया तेरिये सूप से वैक्रिय सथरु° भूत काल 
म नती कदी, -मगिप्यमं जो -करे तो १-२.३ जाव 
दती करेगा । "रेह दी २४ दण्ड, १७ दण्डक पथे 
क्पाय सथु--समान करे सात दर्ट फ़ ४ स्थावर ३ विकरे 
च्द्िथ9 मे वेक्रिय सश्ु० नछ।। ` 

, एक नेरिया नेरिये सूप से तैजस सष्ठु० भूत नदी 
कंदी, मधिष्यमे नदीं कररेगा। 


एकेकं नेरिया अमुर इमार स्प भूव कालभे 


2; 


समुद्धात-पर्‌ । ( ४८५ 





पेजस सद्चु० अनी करी भौर भविष्ये केतौ १२६ 
2 


¡जाने अन्ती करेगा एवं तैन सष्ठ १५ दण्डक मे मर- 
'णातिक अनुभार ! 

५ । भाहारिफ सष्ठु० मसुष्य तिपाय २३ दण्डक फे 

च रपम तथा ध्न्य २३ दण्डकस्पसे न्हीकरी रन 
करा एकक २२ द्र्डक के जीवने मनुष्य स्पसे ्राहा- 
रिक.सष्ुन्जो कशी दपर तो १२३ भौरमभविष्य में 


र, 1. 


जा कर्‌ ता,१-२-३-४ वरं करगे । 
केव्ी सपु मरुष्य स्वय २३ दण्डक के भीरवो 


ने ्रपने तथा अन्य २३ दण्डक सूप से भू१ कलमेन 
करी श्योर न भिष्यर्मे कग, मलुष्यस्प से भूतं काल 


मन्दा क सेर भविष्यमकररतो १ बार करभे । एक्रफ 


मलुष्य २३ दण्डक रूपे केवरी सष्ु० करी नहीं चोर 
करगे भौ नरह । एफेक मनुष्य स्तुष्य रूप ते मेवली सधु 
'करीहोवेतो १वारध्रौर करेगेतोभीश्वार+ 
६ रेक जीव परस्परः-खनेक न्स्यिने 
नेर सूप से वेदनीय समु० भूत मं अनठी करा, मिष्य 
मे अनतत करे एव २४.द णड का समना । शप २३ 
। दण्डक मे मी नारकी चत्‌ । वेदनी के समानं दी कषाय, 
, मरखाततिक) वैक्रिय शौर तेजस स्च का समभना परन्ठ 
चैक्रिय सक्चु°` १७ देण्डक मेँ शौर तेजस मषु ११ दण्डक 


सकहनी ; , - 


( धटे) गयोकडा सग्रह 1 


1 
श्रनेक नेरिये २३ दण्डक (मनुष्य सिवाय ) रुप से 
सहा० सथुल्न की, न करे, मदुष्य सूप से भूतकाल 
म अ्रस० को, भविष्य मे श्रस० करणं । एवं २३ ण्ठफ 
( वैनस्पत्ति सिवाय स्पे भी समखना | वनस्पत्ति मं 
नदी कहना । 
एकेक महधष्य २३ स्य सेश्ाहासु०्की नदी धेर 
दरेण भ नद्य । महुष्व सूपसे मृत कालर्मे स्परत्‌ 
ख्याती, स्यात्‌ शर्म॑ख्यती की र मेविष्य््े मीकरंतो 
स्यात्‌ संख्या स्यात्‌ अरसं० करेगे । 
अनेक नरकादि २३ दस्डक फे जीवा ने अनेक नर 
कादि २३ दरएडकरसूपसे केवली सथु० की नदी श्रौ 
करेगे भौ नदीं मनुष्य स्पमे कीन्ही, जोकरेतो संरूपा० 
शरसं० करेगे । 
श्रनेकं मनुष्ये ने २३ द्रडफ स्पसे केव्ती सषु 
ते गद्‌ वे पेरग नदं 1 आ मनुष्यस्पस्षकाहप 
तो स्यात्‌ दख्पाती कौ मविप्य भरर तो स्यात्‌" से- 
स्माती, स्पात्‌ अस्ष्यासौ करे । 
 " ,, (७)-्स्प बहुत्व ह्\र। 
,सदचय "अरप बहुत्वं नरक का अस्प षटुत्वं 
। १ सयैेकम मरण्सम्वाज्ञे 
१ सथ कम भहा, सथ, वाजे र्‌ उनते वैकरिय सषमय.मु. 
२ वेवी स्ठ,वाले सख्गा.गुणा ३ कपाय +, संस्यार) 


समुद्धा्-पद्‌ । ( ५८७ } 


द वैनस #) १) श्यसरत्य+ 3 ४, वेदनी १ + ॐ 
४वेक्रेय 2 # # ५१ शसम, + + + 
५ मरणातिक्),) अत्त ,, देवता का अल्प बद्धुस्व 
६ कयाय ,, शस्त » १ सथैसेकमतैन्समु, वत्ति 
वेदनी „+ विशेष + २ उनसे मर.समालेच्यु, 
८ असमोदिया.+ ,, अक्त +) ३, वेदनी सषु, वाले +» 
भनुप्य क! रपं घटत्व ४» कषाय +» सख्या, 
१ सव सेकम श्ाहा, सथु, वाते ५) पैक्रिय „+ ५) 
२ उनसेके, सध. सख्या, रणा ६ + अतमोहिया)म ५१४ 
३ मजस , „ असल्या, + तिर्यच पवेद्रियन्ताश्चषृ, 
„प्रिय + ^ संख्या, , ए सर्ैसेकमतै, साले 
५, मस्णातिक „+ असं. + २ उनसे वै स्घुाले भनु 
६, वेदनी 99} # २,मरणातिकं +, 1११ 9 
७) केपाय 9 संख्या, ,, ४ + वेदनी ५५११५ 
८,) श्रसमोहिया ) 99» # + कपय्‌ + 
६ + असमो, + 9)» 
षस्न्यादि 9४ स्था का अल्प बहुत्व 
१ सर्वसे क्म मरणात्तिक सृष्रु बले 
२ उनसे कपय सथु° बाते संख्या गुणा 
३.) बेदनी +. विशिप्य 
८, शसमोदिया» 9 श्रसख्या० +» 


( श्यत) योक्ड संमदं । 





। वायु काये का अल्प वहुत्व 

१ सर्वसेकम वेक्रिय सषु चलते ` 
२ उनसे मरणातिक सयु बाले असं, गुणा " 
२ कपाय्‌०, ~ »  सेख्या० » 

% +» वेदनी + ' ' विरशेपदया 

५ „+ असमेष्हिया ',, ` असन गुणा 
प विकलेन्द्रिय का ल्य घहुत्वं 

,१ समै से,कमे मरणातिकं सथुदधात वाते 

२ उनसे देद्नी सष दुघात.वाज्ते धसंख्यात गुणा 
३ कपाय ' +. + सैख्यात ४ 
४ + असमोहिया » : „५ यत्तख्यात + 


^| ^ 


॥ इति सखुट्चात पद्‌ सम्पूणं ॥ , 


‡ ~थ --- + + 


उपदे पद] ( ५८१ ) 





"~~~ -~--~--~^ = ^~ 


छशट- उपयोग पद -दः 
( ` ( श्री,पन्नयणाजी सृत २३ वां पद) ` 


उपयोग २ प्रकार फा-१ साकार उपयोग २ 
निराकार उपयोग २ साकार उपयोग के ८ मेदः- भ न्ञान 
{ मति, श्रुत, वाधि, मनः पर्थव शौर केवल ज्ञन ) भौर 
३ धन्ञान ( मति, शरुत, धज्ञान) विभग ज्ञान) श्रनारार 
उप० ४ प्रफरार का~चल्ु, भचन्, थवाे श्रौर द्शेन २६ 
दण्डक मे कितने २ उपयोग प्राय जति दै 
दण्डक , नाम. उप्रयोग भकार अनाकार 
.सषटच्चय जीवोमे २ 
नारको मे ४ 
देवता म र 
स्थावर २ 
चेदन्दियमे - र 

२ 
२ ( 
२ 


१ 


[+ =) 


५ + ^ ^ © 5 5< ^ „< 


९ 


तेदन्द्रिय मँ 
गवीर 
तिर्यच पचन्दियमे 
मदुप्य में क 
(९ “^ €. 
चर इति उपयो भद सम्पण 


१०८७९२८० हि 


| 


४ 


# 9 ० ० € -« „9 ~¢ 
०८१५ „९ „+ = „~ ४ ५ न 


क~ 
+ 
५ 


{ ५६०. } थोक सग्रह 1 


&& उपयोग अधिक्रार £& 


( श्री भगवतीजी सूच शतक १३ उद्देश्य १-२) 


उपयोग १२-१ ज्ञान, ३ श्रक्ञान भौर 9 दशैन 


= न 


१२ उपयोग मस्ते जीव किति गतिम कफितनिसाथत्त 
जाते है, व लात ह इसका वशन-- । 

( १) १-२-२ नरक भ जाति समय ठ उपयोग 
(३ ज्ञान, ३ ज्ञान, २ दशेन-मचज्ु भौर वधि) 
लेकर शाते श्रौर ७ उपयोग लेकर (उपरमे से विभग 
छोड़ कर ) निके ४५६ नरफरमे ८ उपयोग (ऊपरत्‌) 
लेकर अवि श्चौर ५ उपयोग (२ ज्ञान २ चज्ञान १ भ्रचन्ल 
दशन ) लेकर निश्ले ७ वीं नरके ५ उपयोग (३क्नान 
२ दशन ) लेकर भवे रौर ३ उपयोग ( २ श्क्ञान 
१ यच दशन ) लेकर निकले । 

(२) मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी देव मे ठउपम्नोग 
(३ ज्ञान २ भन्ञान २ दीन) लेकर श्रावे श्रीर्‌ ५ उपयोग 
(२ ज्ञान २ भक्ञान १ श्रचज्ु दशन) सेकर निक्रत्त 
१२ देवलोक & ग्रीयवेक मे ८ उपयोग लेकर अपि श्रौर 
७ उपएयीग ( विमग ज्ञान छोडकर ) लेकर निकसे भरुकत्तर 
विमानं ५ उपयोग (ज्ञान.र दशन ) लेकर भवि 
श्रौर यदी ५ उपयोग लेकर निफे,। 


उपयोग श्रधिसर 1 ( ५६१ } 


"^~ ^^ ^^ 


{३) १ खापरमें ३ उपयोग (२ यज्ञन १ दशेन) 
लेकर यवे श्नौर ३ उपयोग लषकर निके २ विकलेन्द्िय 
मरे ५ उपयोग (२ ्नाने > क्ञान १ दशने) लेकर वि 
श्मौर ३ उपयोग (२ घक्तान १ दर्शन) लर निकले, 
विर्यैच प॑चेन्दरिय मे ५ उपयोग लङर आवे शौर ८ उपयोग 
केकर निकले मनुष्य मे ७ उपधोग (२ ज्ञान २ शक्तानि 
प दशन) लेकर थवे यौरं ८ उपयोग जफ़र निकरे तिद्ध 
भ क्रवल ज्ञान, केवल दर्शन ल्लकर अवि नौर शनत काल 
तक अानन्द्घन स्प से श। धता विराजमान हेवे। 


,@ इति उपयोग अधिकार सम्पूणं ® 





( ५९२९ } थोषडा सप्रह्‌ । 
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पनग्रका पर ३६ इार-भमवती, सूच शतक 


१५ उद्शा दटा-शपन्नयणा ( प्ररूपणा ) २ वेद राग 
(स्रागी ) ४ कल्य ५ चारित्र ६ पडधिवन "(दोप सेवन) 
७ ज्ञान ८.तीथै & क्लिग १० एरीर ११ चेत्र १२ कलं 
,१३ गति १४ सयम स्थान-१४ ( निकासे ) चारित्र पथय 
१६ योगर १७ उपयोग भ८ कप(य १६ श्या २० परिः 
णाम (३), २९१ बन्ध २२बेद्‌ २३ उदीरणा.२४ उपत्तेष- 
ण (कहा जावे {) >५ सन्नाबहटत्ता २६ याहार 
२७ अचं २८ ्चाररेस ( कितनी भार्‌ श्प १) २६ कालत 
स्थित्ति ३० यान्तरा ३१ स्रुद्पात ३२ चेत्र ( विस्तार) 
३३ स्पशना ३४ भाव ३५ परिणाम ( कितने पवि १) 
शौर ३६ अस बहुत द्वार । 

१ पन्नवण। द्वार~निर््रय (सधु) ६ प्रकारके 
पररूपे गये एं यथा-- पृलक २ पङ्श ३ पडित्वण 
(ना) ९ व्पृय कुशी ५ निप्रथ ६ सना । 

१ पुलाक-चावक्त कौ शाक्त सपान जवम सर वतु 
फम्‌ भोर भूषा विरेष हीत है। दके दो भद्-१ सन्धि 
पुलाक फोर चक्रवर्ा चादि किष्ठी जन हनि कौ अथवा 

जन शास्तन भादि की अशात्नाक्रेते उकरी सेना 
श्रादि को चस्चूर क्सने लिये लन्ि ङा प्रयोगकरे 


नियठा। (५६३) 


उत्त राक लव्ध क्हतेर्ह । २ चरित्र एरर इसके 
५ भेद्‌-ज्ञान पाक, रपोन प्तक, चाश पुततार, सि । 
पुलाक ( कारण सतिग-प षदज्ते) शौर भ्रह स॒हम्म 
एक ( मनसे मी सकल्पनीय वर्तु मोगने की इन्छा 
करे ।) 

चजङ्कश-पले मे गिरी हई शाल वत्‌ इसके ५ भद~ 
१ ध्रामोग (जान र दोप लगाव) २ ्नाभोग (य 
जनता दोप लगे ) संघुडा ( प्रकट दोष रगे ) ४ धसवुडा 
(गश्च दोपक्गे) ५ भदातुहम्म ( दाथ भदे धवे, कञजज्ल 
श्रा इत्यादि ) 

३ पडिसिवण- शाललके उफने हवे ख 
इसे ४ भदः-शप्षान रदशन चरि 
गावे 9 सिंग बदज्ञे ५ त वरे देवादि कौ पद्‌ री की 
ष्व्छा करे। 

४ कपाय कुशील फते वाली-कचरं भिना की 
शाल समान इसके ५ भद~ ज्ञान २ दशन ३ चारिन मं 
कपाय रे ४ कषाय वके सिग बदले ५ तप करके कपाय 
क्रे । 

५.निश्रय-फवरे निकाली हुदै व खण्डी हर शाल- 
यद्‌ इसके ५ मेद-१ पथम समय निर्य (दशवे गुण प 
११ व तथा १९ बं युण० प्र चढ़ा प्रथम्‌ समया ) 


(8 


२ प्रयम्‌ सपय निर्य ( ११.१२ गुणणरदा 


^. 


( ५६४ )} योर्डा सप्रह 1 





छथधिक हुवा दो )३ चरम समय ( एक समय दद्मस्थपन 
का याक रहा ) मचेरम समय (दो समग्र से अधिक 
समय जिसकी छस्य चवस्था बाकी वची रोवे) श्रीर 
५ यहादुम्म निर्य ( सामान्य प्रवरे व्व) 

& स्नातक--शध, अखण्ड, चादल समान, इसके 
५ मेद्‌. १ घ्वी (योग निरोध) २ श्रसपज्े ( समक्त 
दोप रहित ) ३ शवेग्मे ( घाति वम रदित) ४ स्याद्र 
( केवली ) श्रौर ५ अपरिस्तथी ( अवधक) 

२ वेद्‌ द्वार-१ पुलाक परप वेदी भौर नपुमक 
येदी २ ददटुश पुर दी० नन वेदी २ पडिसेवणा-तीन 
वेदौ  कपाय-टुशीक्ल ठीन वेदी मौर शरघेदी (उपशान्त 
तेथा चीख ) ५ निग्र अदी ( उपशान्त उथा चीण >) 
श्नौर & स्नाठफ हीण शपरेदी होवे । 

३ राग द्वार-छ निभ्रथ सरामी, निश्रैव ( पाचेा ) 
चीतरागी ( उपशान्त र्था स्ीण ) भौर स्नातक दण 
चीतरागी हेवे। 

कर्प द्वार-~वल्प पांच प्रकार का ( स्थित, अ- 
स्थित स्थिर, जिन न्प मौर बन्प्रातीतत ) पालन होता 
ह 1 इक १० भद्‌ ( प्रकार )-१ चेल, २ उदेशी, 

द राज पिंड, ४ सेज्जान्तर, ५ मास दन्प, ६ चामासा 
कन्प, ७ वत, ८ प्रविक्रमण &§ काप धमं १० पृष 
व्येष्ट 1 


४ 


निय] ( ५६५ ) 


. एव १० कर्पा मेतेप्रयम का धोर्‌ अन्तका त्र 
कैर फ शासन मे स्थित ल्प होततेर्द शेप २२ तीर्थकर 
फे शासन भ छित क्प दहे उत १० कल्पं मेसे४० 
६ १० एवं ४ वित्त कल्य है भौर १२-२-५६२८ श्रद्धित 
वल्पहै। 

स्थिवर वल्पगासरोक्त वद्-पानादि रक्से। 
निन २न्प=ज, २३, १२ उपकरण रे । 
वल्पाती त=सेवक्ती) सन पर्यव, वधि जानी, १४ 
पूषै धारी, १० पू धारी, श्रुत मेक्ली थौर जातिस्मरणं 
ज्ञानी । 
पुलाक स्थत, अस्थित शौर सिवर कर्ष; दवे । 
वङ्श भौर पड्सिबणा नियठा मे षल्प ४, स्थित, 
स्थित, स्थिवर भौर जिन कन्पी । 
कपाय शीत मँ ५ करप-उप्र के ४ शौर कन्पा- 
तीत न्थ भैर स्नातक-रिथत, घस्थित भ्रौ कल्पातीत 
दवे । . 
भ्चरिच्र द्वार-चारित्र ४६। सामायिक २ दखछेद्रीप- 
स्थापनीय ३ परिहार विशंद्ध ४ छदम सपराय ४ यथा- 
ख्यात पुलाक, वडश, पडिसेवखा में प्रथम दो चारि । 
वपाय-ङशालमे 9 चारित्र ओर निरव) स्नातक मेँ 
यथार्यात्त चारित्र दोवे । < 
& पडिसेवण द्वःर-मूल युख पडि 1 ( मृदात 


त 
मे 


( ५६६) भोर्डा रुप्रह ¦ 


दोप ) चोर उत्तर गुणष्डे । ( गोचरी श्रादिमें दोप ) 
पुलाक, वव श, पडपिवण मे मूल गुण, उत्तर गुण दोन 
की पडि० शेष तीन नियटा अपडितिवी । (वतो म दोष 
न गवि )। 
७ ज्ञान द्वार पुलाक, दङुश, पडिसेवण नियम 
मदोज्ञान तथा तीन ज्ञान, कपाय शील नौर निग्रथमं 
२ धक्लान ।र रनातकम केवत ज्ञान । श्रतं ज्ञान 
स्याथीपुलारूकेज० & पूत न्युन, उ० & पूष पृं, ट्श 
श्मौर १६्सिपण फे ज ८ प्रवचन । उ० दश पूर्व० कषाय 
कुशल तया निभ्रय्के ज० ८ प्रवचन, उ० १४ पूवं 
स्नातक घ्र व्यतिरिक्त । 


८ तीं द्वार.-पुलाक, वककुश, पडेसेवण ती 
होवे | शेप तीन तीये भौर अतीथेमे हेमे । अतीथ 
ग्रद्येक बुद्ध यादि दोषे) 

& किग ह्वार -य ६ नियैठा ( साधु ) द्रव्य सिग 
श्यपे्ता खल्तिग, अन्य सतिंग अपेता गृह सिग में दोवे। 
मावापेक्ञा खर्तिग दी 'हेवे | 

१० शरीर द्वार पलार, निप्र, धौर स्नातक भे 
३ ( श्री० वे० का०), वङकुश, पडिमि० मे ४ (श्रौ० पै० 
पै०.का०), वपायकुशीलमें ५ शरीर! ` 

११ क्त्र दार -६ नियंडा जन्म अपेता १५ क 
भूमिम हवे ।' संहरण -्पचा । ५ नियैडा ( पुलाक 


म 
मेँ 


निर्डा। (४६७ ) 
सिवाय) कम भूमि श्र श्या मै भूमिम हेमे पर्मोपाव 
पुलाक लब्धि प्ाहारिक शीर, साष्डी, थप्रमादो,* उप- 
शाम भ्रणौ वते, चपक भगवाते छ्नौर केवली हान पाद्‌ 
सास्ण नदींदो र।7 ^ 
१२ कालद्वार पलार, निभव श्नौर-ना-क श्वम 
काल मे तीसरे चोये भारे मे जन्मे नौर ३-४-१५ वे ररि 
मे रवर उ6० कालम २-३२-४ सरे में जन्भ श्र 
द-४्येश्रारे मे प्रवप। मदा विदेह मे सदा दवे । 
पूलाक फा सहरण नही होमे, प न्तु निभैथ, स्न तक 
1 संहरण अपेक्षा थन्य कालेमे भी देव । वश १डतिग्श 
सौर क्पाय कुशील धयम काल के ३-४ ४५ अरि में 
जन्मे श्चौर प्रव उलम० काल के २-३--४म्रि मे जन्मे 
शौर ३-४ रि भे प्रप महाविदैह में सदा दे । 
नाम गति स्थिति 
उत्छरष जघन्य घत्कृष्ट 


जयन्य 
पुलाक सर्म देव सदस्रार दे० प्रत्यक पल्य.्टमा, 
वकश 2 2 अच्युत 21 १) २२ 1), 
प्म 4 


कपायषरील “ “ यदुत्तरविमनि “ ३२” 
निप्र श्रलुचचरविमान सार्वे सिद्ध ३१ सागर ३३ “ 
स्नात 2 # भक्त ३३ ” ३३“ 

देवता मे ५ पदविय दै-१ इन्द्र २ लोकपाल ˆ 


( 25० ) धका मध्रद 1 





१८ सपाय दार-प्रथम ३ निया म सङ्पायी 
( सज्यजन का चोक्र ) करपाय (शीत म सज्यज्ञन ४३-२ 
१ निप्रथ अक्पायी ( उपशम तथा चण) प्रौर्‌ स्नातक 
कपा ( चीर) 

१६ लेर्य। द्वार~पएलाक, वकुश, पडतेएण मे 
शुभ लश्या) कप्य कुशल भ £ जरया, निप्रन्थं म शक्ल 
सेश्या स्नातङ मे शक्त लेश्या अ्रथवा अलेश । 

२० परिणाम दार-प्रथम नियैटा मे तीन परिणिम 
१ हायमान २ वर्धमान ३ धरपस्वित-१ घटता २ बहता 
३ सप्रान ) दाय वर्धकी स्विति ज० १ समयक्री उ०अ० 
भु° छवास्यतवे ज० १ प्मपरउ० ऽ समयक) निग्र 
म पर्धमान परिणम्‌ शपस्थित म २ प्रिणापस्थित्तिज०१ 
समय) उ० अ० मु स्नातम्‌ २ (वधर श्रत ) वं 
छी स्थिति ज० १ समय, उ० अण प्रु अपर कौ स्थिति 
ज० अण०्मु० उ० देश उणी पूर क्रोडकी। 

२१ बन्ध द्र -पुज्ञाक ७ कमै ( च्चायुष्य सिवनय ) 
घन्पि, वकृए रौर पडमिविण ७ ८ कमै बन्धे, कृपाय 
छृषील ६.७ तथा ८ क\ ( आयु-मेद सिवाय) ब्रन्धे 
निरस्य १ शातावेदूनीय बन्ये भौर स्नातक शाता वेद्‌- 
नीय बन्धे यथवा घपन्ध (नदीं बास्प) 

२२ यदे दार-४ निखाय कं वेदे निन्य ७ 
कभ ( मोह सिवाय ) पेदे सनात्तक ४ कम (धाती) पेदे 





व (६०१) 





-~---------- 


२३ उढीरण दार-पुलाक ६ कमे (धाबु-मोद 
सिपराय) शी व्दौ० रे वडुत पतेय ६७ दथा < 
कम उदेरे फपाय ठगी ५-६-०८ क उदैरे (हवे 
तो वायु, मोह वेदनीय द्ोदकर ), निप्र २ तथा भक 

द्रे ( नाम-मोव्र ) अर सनतक भयुदारिक 1 
२४ उपरसपभष द्वार पुलाक, पुलाक को दोढ- 
कर पपाय कशल मे यथवा श्कयम में नपे, बङ्श 
वछश को दोद़ कर पडितेवय म, कपाय दुःशील भं थस- 
यमम तथा सयमासयममे जवि । उषी प्रकार चार स्थान 
प्र पडितेपण निर्य॑टा जावे फपाय कुशील ६ स्थान 
प्र्‌ ( पु०, व०, प्रडि०, णय०, सयमास० तथा निपरिथ 
धमे) भवे निप्रेय निद्न्थ प्ते को छोड़ कर क्पाय कुशील 
स्नातफ तथा श्रस्षयम भू जपे श्वौर स्नातक मोत मं जवे। 
२५ सदा द्वार दुल।क, निभेन्थ यर स्नाव नो- 
सन्ञा प्रहुत । ङ्श, १३वण श्रौ कपाय कशल सन्ना 
पवा भ्रौर नोसत्ता बहुता । 
२६ आटारिक दार प्नियर। भ्राद।रिकि 
स्नातफ़ धाहारिफ तेथा अनाहारिक । 
२७ भव इार-ुलाक शौर निप्रन्य मय के ज १ 
उ० 3 वकुश, पडि०, कपय छु० ज १८० १५ भव 
दरे रौर स्नादक उसी भव मे मोच जवि। 


श्रौर 


( ६०२ ) योकडा सग्रह । 








२८ श्रागरेस हार-पलाक एक भय भं ज० वार्‌ 
उ०३ पररि श्रि नेक भव श्राध्री ज २ वार्‌ उ ७ 
वार भवि वडुश पडि० श्मौर कपाय कु० एक भप ज° १ 
वार उ० प्रलङ़ १०० वार अवि अनेक मव अश्री ०२ 
वार उण प्रत्यफ़ हजार चार, निग्रन्थ एरु भव यात्रा 
ज० १ वार्‌ उ८ २ वार प्रवि अनेक भव श्रा ज २९ 
उ० ५ वार्‌ श्राव स्नातक पना ज०्उ० १ दौ वार्‌ अधि। 

२६ काल द्वार- ( खिति ) पला फ़ एक जीच अपेचा 
अ० १ स्मय उ० अण यु०,'घ्नेकं जीवं त्रपत्ता जन उ 
अन्तशुहते % वङश एफ जीप सपचा ज० १ ससय उ० 
देश उण पूव कोड, यनेक अीवापक्ा शश्वता पिष 
केपाय दुर चङकग वत्‌ निप्रन्थ एक तथः अनेक अावापत्ता 
ज० १ समय उ० अन्तरहूपं स्नात एक जेवाभ्र। ज 
अम०्ु०, उन् दृश उण्‌। पूवे क्राड,+ शनक जावापत्ता 
शाश्वत ह । ; 

, ३० घाम्चरा ( अन्तर ) द्रः प्रथम * निर्यटा 
भें न्तस पडती {जीन ्रवेक्ता जत यण मु०,उ० दश॒ 
उशा शयथे पुद्रल्ञ परा्तेन काल तक रनाठकः म॑ एक जवाः 
पेच्चा अन्तर न पडे नेक जीवापेका च चर्‌ पड त्‌ पुल्ल 
म ल० १ समय, उ० ख्यात कालः निग्रन्य स ज १ 
समय उ० ६ माह शपथ अन्तरनष्डे{ , , 

` ३१ सष्ठद्घात द्वार पुलाक में ३ सषु (वेदनी, 


नियद्म। (६०३ } 


~~~ ~~~^ 


न 
फप्राय मरणाक्तिकि ) कुश मे तवा पडिमेन मे ५ सकु 
(वे०, ०, मण मरते) पपाय कुशोलमें ६ सुर 
( केयक्ती सयु० नी ) निप्रिन्वमे नदीं साव्कमे दये 
तो केवरी सष्द्षात । 

३२ चेच हर-पांच नियटा सोक फे चरसए्याततव 
मागमे होते भार स्नातक लोकके ्रमल्यातवं मागमे 
हवे थव्या समग्र सोक में (सरेवली सष्ठ धच ) दोवे 

३३ स्पगेना दार -कतेव दपर चत्‌। 

३४ भाव हार-प्रथम ४ नियंडा कयोपणप भाव में 
होवे । निप्रन्थ उपशम तथा कतायिफ मवमे होवे शौर 
स्नातक पायिक भावम हेे। 

३५ परिमाण हार-( सख्या प्रमा ) खात्‌ देवि, 
स्यात्‌ नदते, होवे तो फितना ? 
नाम वमान पयीयश्रपेक्ता पथे पयौय पेता 


जघन्य उर जघन्य उच्छृ 
पुलाक १-२-२ प्रतयेकसौ १ २-३ प्रेक हजार 
(२०० से ६०० (रसे& हार 
वेङ्शा ५ ५१ प्रल्येकसो 
क्रोड(नियमा) 
पड्तिवख „+ % २ # 
कृपाय शीत +; प्रत्यक हजार अव्येक हजार 


कोड 


( ६०६ )} « भोका प्रद 1 


साधु परिहार विशुद्ध दौरि ले। जिनमे से नि 


1) 


माद त्तव तपरे, ४ नि पेयावचच करे शौर १ शनि 
स्यास्यान देवे } दूसरे ६ माहे  वैयावच्ची पनि तप 
र, ७ तप करने वाक्ते वेयावच्चक्रेयौर१ यूनि व्या 
स्यान देवे । तीसरे ६ माहमें १ व्यारयान दने वाज्ञात्प 
करे, १ व्याख्यान देवे श्चोर ७ मुनि वैयावस्च फेरे 1 तप 
थथ। उनले मे एकान्तर उपवास, शियाल्े हठ छठ 
पारणा, चोमासे टप २ पारणा करे एवं १८ माष तप 
कर के जिन कल्पी होवे भथवा पुनः गुरुड बास स्वी- 
करि । | , 

सुषम सपराय चारिच्नी के २ मद्-ैवततेण 
परिणाम-उपशम भ्रण से गिरने बाहे (२) विशद परि 
णाम--ततपक श्रेणी पर चटने चलि । 

¶ यथाख्यात चारिन्नी के २ भद्-(१) उपशान्त 
वीतरामी ११ वे गुखस्थान बाते (२) हीण वौतराभी के 
२भेद्‌ खदयस्थ र्‌ केवसी ( सयोगौ तथा अयोगी ) 1 

२ वेद ह्वार-सामा०, चेदोप० वाले सवेद (३वेद) 
तथा सवेद ( नवं गुण चपा ) परि० वेर भस्प 
या पुप्‌ नपुत्तक वेर खत्म ६० छ।र यथा० वेदा । 

२ राग द्वार सयते सराग चर यथाख्यात 
सयत्ती वीतरामी | . ` ॥ * 

कल्प द्ःर-ङन्प के ५ भेद, नीचे धसुसार-~' 


(4 


सयता ( सयति ) 1 { ६०७ } 


~+ 





^^ ^~ 





+ 


» दयति कल्प नियेडा मे वताय इव १० कन्य 
ग्रथम तेथा चरम तीथकर के शासन मँ होषे। 
म स्थत कल्प=२२ तीथकर फ सधूमा मदे 

१० कन्प म से शय्यान्तर, कुतकमे थर पुस्य अयष्ट एव 
४ तो स्थित दै भोर वस्वकल्य) उदेशीक, आहार श्ल, 
राजपीठ) सासदल्य, चतिमातिक क्ल भौर अतिक्रमण 
कल्प एव ६ अस्थित होवे । 

: ३ स्थिर शल्पनम्यादापूयेक वस्र पात्र द उरर्ण 
से गुरुङलवास, गच्छ सार श्"य मयादा ॐ। पालने करे। 

¢ जिनकल्प=जषन्य, मध्यम, उच्छृएट उत्समे पक्त 
खकार करक, अनेक उपगं पतत खीक्रार करफेत्था 
छानेफ उपसग सष्ट्न करते हवे जङ्गल आदिर रहे (विस्तार 
नदी श्र से जानना) 

„ ४ षल्पातीतन्घागम विहारी मनिशाय ज्ञान वलते 
महारण जो कल्प रहित भूत-मायि के लाभत्ताभि दस 
कर वृं 1 

सामयिक सयतिमे ४ चल्प) छेदोपर* प्रि 

र फल्प ( दित, सिवर, जनक्ल्प) घृद्प) यथा 
२ ल्प ( आसिथ भर दल्पाठात ) एते । 

५ चान्न दार तमार दोर मृ ४ निया 

{ पुल्लाक, वङ्कुश, पडिसेवणः @र ध पाय कुशल ) १।१० 
स॒चत्म मे १ निया (क्प्राय दुशीत्त) श्रं यथान 
२ निया ६ निर्मन्ध श्नौर्‌ स्नाठकपर्दि। 


द 42 


( दन्न } योवा सत्रद । ` 








& पाडसेवण दार -सामा०, हेदो०, संयति मूत्त 
गु परति सेवी (४ म्ह मे दोप ग्वे} तथा उत्तर 
यश॒ प्रत्ति सेषी ( दोप स्याव) तथा अप्रति सेवी (दोष 
नही भी रूगवि ) शेप ३ सति प्रति सेव ( दीप नहीं 
लगाव) 

७ ज्ञान वार चयतिमे 9 क्ञान (२.३४) 
ची भजना शौर यथ्र्सातमे ५ इन फी ३जनाज्ञाना- 
भ्यास ्रपेकचा-मामा०, हेदो, प्रे जण. श्रष्ट प्रचचन' 
(४ सामेनि, २ गुप्ति) उ० १४ पृवेतक्र परि०र्मे ज 
वृ पू की तीसरी शाचार वध्वु तक उ० & पूवे सम्पूण 
खरम ६० श्रीर्‌ यथ।० ज० श्रष्ट प्रवचने तफ ० १४ 
पृव तथा सत्र ज्यतरिरिवत। 

८ तो दार-सामायिक मोर यथ।स्यात्त स॑य। 
तोरम) यठीरथमे, दीर्यकर मे भौर श्रलयेकदबुद्ध भ दी 
छद्‌ ०, परि०) खच्मत० तीथर्मनेदाव। 

& लिग दर्र-परि० द्रव्ये भाव्र खातिमी ह्वे रेष 
चार २२६६ द्रव्ये खाहग, यनयरिगी तथा गृहस्थरहिगी 
होते परन्तु मावे खासगी हेतवे) 

१० शरीर दार-समा०, देदोगमे३४प शरीर 
दवि शेप तीन ३ शरीर) 

१२१ देच दार्‌--मामा०ः चुक्स०, तथा०, १५ कर्भ 
भूमिये शौर दोर, परि भ भरत रेगवर्षमरे हषे 


५ 
1 


सजया ( सयति } । (८ ६५६ } 





महरण यवेच्ता यकम भूमि ममी हवि, परन्तु परिहार 
विशुद्ध सयति का सहर्ण नरद हेष । 

१२ काल हार--पामाण्वसर्पिंणी कलके३४. 
५ श्रा जन्मे योर २४१ आरं म विच, उच्छर के 
२३४ श्रारा्म जन्म श्रौर ३-४श्चारा स विचर महा विदेह 
मे भी हेये। सहर पेता अन्य चेत्र (३० अकम भूमि) 
ममी दावे) छदो षहाविदेह भ नहीं होवे, शेप उपर दत्‌ 
परि० अवस० काल फे ९-9 अरा मे जनमे -प्रवर्त,उतस्छ० 
कालकं२३४७अरामे जन्मे भौर ३४ अरामे प्रवद 
सुच्म० यथा० सयति श्रवस के ३४रारमेजम्मे रोर 
प्रवते । उत्स० काल के २-२३-४ आरामे जन्मे भौर इ-४ 
चारा मे प्रवर्त महाविदह्े मी पावे, सहरण अन्यवभी 
दपरे। 

१३ गति ह।र- 

स० नाम गति स्थिति 

जघन्य उन्न जघन्य रउन्कृष्ट 

खामान्डदोपण्सौधर्म कल्प अ्सुचर विमान २ पल्यररेसागर 
परिहार विशद +» सदसर+ २५ शश 
सर्म सप्राय असुत्तर विमान अनुत्तर, ३१ सागर २२) 


यथाख्यातं ,; + » ३१ ५ „२२ #) 
देवता मै ४ पदवी ई-इन्द्र, सामानिक धियद्धिशाकः 


सोकपाल मौर भहमेच्ध, सामा० ेदो० अरष्यप् दे 


( ६९० } -योफदा सप्रद"। 


तो पाचर्मेसे १ पदयी पति, परि प्रथमध्मेत्ेरपदी 
पावे । छदम० यथा० वाते खहमेनद्र पद्‌ "पावे, ज० विरा- 
धक दोव तो ४ प्रकार कै देवो म उपने, उ० पिराथक्र रोव 
तो संसार भमण करे । 

१४ सयम स्थान-धामान्ददोनपरिन्मे यस 
ख्यास° खान होवे चएनच्प० म श्र प्रर के जितने 
ख्यश्चौरयथा०्कास० स्थानणएकरदी दे । इनका रल 
वृस । 

सर्म सेकम यथा० सयत्तिफे ययम स्थान 

उनम छच्छ सेपराय कै द° स्थान श्रमख्यति गुणा 

» प्रिदारवि० +) + + # ,११ 

+ सामा० छद्रा० + + + 3} > परस्यर्‌ तल्प 

१५ निकास द।र-एङ्क सयम क पर्यव (प्जवा) 
अनन्ता छन्त हं प्रथम तीन सयति के पयेव परस्पर तुल्य 
तथापदटर्‌ गुख हानि शद्ध छदछणग्यथाणप्त २ सयम नन्तं 
गुणा न्युन द स्म० तीनो दी प्ते अनन्त युणा अधिक द 
परस्पर पटर्‌-गुण हानि द्धि भौर यथा० `ते शनिन्त गुणा 

यून यथा० चारों दी, से 'धनन्व गुणा अधिक हे परस्पर 
सल्य & 

स्मस्प वहस्व । 

१ .सव से कम सामाणन्ठदो ° के ज० तयम्‌ पेयव(प्रस्पर ठल्य) 
उन्‌, 


० (९९९) 





२ परिहार विशद के + ‰ + अनन्त गुणा + 

1 ॐ ध ॐ उन्छृष्ट ५ 3) 9 [/, 
४ सामार्छद्‌ा० + क ४ ॐ + # 
५ शछदमसपराय + जवन्यं ) + + 
# ^, 1 33 उन्कृष्ट 2) 3) 3) 39 
७ यथा ख्यात 9) जर उ० + + + परस्पर तुल्य 

१६ योग द्वार-४ सयत्तिसयोगी यौर यथाग्सयेगी 
स्मर योम ! 

१७ उप्योग हार्दम मे साकार उपयोगी होवे 
शेष चार म साकार~निराकार दोनों दी उपयोग वात । 

१८ कषाय द्वार सयति सञ्यलन का चौक 
( चारों की कपाय ) म होवे घदमनसंस्न्लोममे दरे मौर 
यथा० अकपायी ( उपशान्त तथा चीण॒ ) दषे 

१६ ्तेश्या द्रार-सामान चेदो° मे ६ लिश्या प्रि 
मे शम लिश्या खन्मन्मं शुक्ल सेग्या यथाग्मे १ शुक्ल 
लेश्या तथा म्तेशी मी दम । 

२० परिणाम द्वार-दीन सयति तीनों दी पर 
णाम उनी सिति हायमान तथा वधमान की ज १ 
उ० ७ ० म० की, अवित की जर १ समय उ०७ 
समय की, सदम० भ॑ २ परिणाम ( हायमान वमान) 
इनकी स्थिति ज> उ० घ्रं ° यु० रं, यथान्म्‌ र पररणामः 
वधमान ( ज० उ० छ मुर क रस्थप्त्‌ 2.भ्ार भवस्व 


( ज० १ समय उ० देश उणा क्रोद पू की खिति) 


( ६९४ ) योकडा सग्रह । 





ज० ० मु० उ० देश उणा सधे पुद्धल प्रवतेन काल, 
प्रक जीयवेक्त-मामा०, यथा० मै न्तर नही पद 
छर भँ ज० ६२००० पृष, परि० म ज० ८४००० वपे 
का, पोनों मेउ० देश उणा १८ क्राद्क्तोड़ सागर का, 
शरोर घदम० मे ज० १ समय उ० & माह का यन्तर पद्वे। 

३१ सखद्घात द्वार-सामान्चेदोर म॑ द सु 
(केवली समु० छोड़ कर ) परि० मै,३प्रयपकती, सूद्ष० 
मे नदी भोर येथा° मे १ केवली सणदूवात । _ 

३२ चेत्र दार-पाचों दी सयत्तिल 
तवे माग दोषे, यथा० बाल्ञ केवली स 
लोक प्रमाण हेपरे। 

३२ स्पर्शना द्वार-चेघ दर 

३४ भाव इार-४ संयति र 
शनौर यथास्यात्‌ उपशम तथा चा 

३५ परिणाम दार-खत्‌ 
नाम्‌ वतेमान स्मयता 


सजया ( पयति } । ( ६१५ ) 


यथ।स्पात + १६२ ,, नियपसे , + क्रोड 
२६ स्प बहुत्व द रः- 
सर्य से कम षदप सपराय सयम वासे, उनते- 
परिहार वि० सम वाक्ते सख्यात गुणा , 
यथारुवत १ 1] 2 3} 
छद पस्था० 9 १ 9 9 1 
सामयिक $ १ 4१ 1) 





# केवली कौ शेना से नमकना, 


॥ इति सजया ( सयति ) सम्पू ॥ 





@ॐ< 


( ६९६} योकटा सम्रह । 


ए य 
£ अष्ट प्रवचन (५ समिति २ यातैः) ¦ 
( श्री उत्तराध्यान खञ्ज २४ वे अध्ययन) 

पच सामत्ति-( विधि) के नाम-१ इरिया समिति 
(मागमे चत्ने फी विधि )२ मापा (मेलन की) 
समिति ३ एपणा (गे चरी फी) समिति ४ नित्षिपणा (आदान 
अमत्त वस्र पत्रादि दने चर्सनेङी ) समिति ५ 
परिरटावशिया (उच्चार, पास्यण सेल-जके, मधाण-पडीनीतत 
लघुनीत, यलखा लींट आदि पर्ने फी ) समिति । 

तीन गुप्ति ( मोपना ) कै नाम-१ मन गु> २ वचन 
गु° क्या ग्चिं। 

१ दयी समिति के £ भेद-( १) धालम्मनक्ञान 
दशन, चरित्र का (२) काल-अदो रात्रिका (३) माभ 
ङुभाग छोड़ कर सुमाग पर चलना (४ ) यत्ना ( जयणा 
साचधानी ) के ४ सद द्र्य, क्त्र, काल) माकद्रष्य से 
छकाय जीवोक्री मना करके चलेचेत्रसे घुमरी (३॥ हाथ 
भ्रमण जीन श्राभे देखते हुव चले) काल से रास्ते चलते 
नी योक शार भाव सेरास्व चलते वाचन पूछने (एच्छना) 
पयेट्ण, धमै कथा शआयादिन क्रे श्रौर न शब्द, रूप, मध 
रस, स्पर्शादि विषयमे ध्यानदे। 

२ भापा समिति क ४ नेद्‌-द्रव्य, चेत्र, काल, 
भाच द्रव्यसे श्रार प्रकार का भाषा ( कर्कश, कीर, 


थ प्ेचन | ( ६९७ 





चेद, कारी, मेद्ङारी, ्ार्भिक, सपा, साव्य.निधयका) 
नही येतेति गस चलते न पत्ते कालल से ? पैर 
रात्रि परीतने पर जोर ते नदीं षले भावस रागद्वेष युष्त 


भाप! न वेले) 

३ एपणा सितति ञे मेद द्रव्य चेत्ररास भात 
द्रव्य से ४२ तथा ६६ दप यलक्र नि्देप घाहार, पानी 
खु, पात्र, मङानादि याचे (मागे) चेत्र से२गाउ (कोस) 
उपरान्त ले जाकर चाहर पानी नहीं मोगे, कामे पसे 
पहर का श्राहार पानी चोये पहर भे न भगे भावसे 
माउते ॐ ब दोप (सयोग, रगाक्तधूम्‌, परिमाण, कारण) 
टाल्ल कर अनासक्तुता से भोगवै । 

४ खादान चरणडमत्त तिखेवणीया समिति-- 
निय के उपकरण ये ह-१ रजोदहरण २ यदत्त १ चोल 
पटा (५ दथ ) ३ चादर ( प्रा) गमी ४ परख्डी 
रकल काष्ट तुम्भी तेवा मिदि के पत्र, १ गुच्छ, १ यतत्र 
१ सस्तारक्र (२॥ दाथ लम्बा प्रिने.का कपड़ा) तथा 
तन), दशन) चाप्त बद्ध निमित्त श्रावश्यक वस्तु । 

(१) द्रभ्यसे उपर हे ह्वे उपकरण यरनासे 
लवे, रव्य तथा वारर ( रम्मन्तवि) 

(२) चत्र से व्यवस्थिते रक्पे अहा तहा विष्ठरे 


भे नदी सके! , . ` ५ 
{३) वलमे दोनो समय (१मेग्रोर्‌ चोध परम) 


-पडिसेदन्‌ तथा पूजने करे । 





( द्ष्ठ) थोडा सप्र । 





४ 


(४) माव से ममता रहैत संयम साधन सम कर 
मोगवे । ॥ 

भ उच।र पासवणग्वेल जल संघ।ए परिखाचालिया 
सभिति के ४ भद्--( १) दन्य मल्तमूत्रादि १० प्रकार 
के स्थान पर वेढे नर्द ( १ जह्य मलुप्यों का भावनं जावन 
हो २ जीवोकी जहां धातदोवे ३ विपम-्छची नीची 
भूमि पर ४ पोली भूमि प्र ५ सचित्त भूमिपर ६ संक्री 
( विशाल नदी) भूमिप्र ७ तुरन्तकी ( श्रमीकी) 
-प्चित्त भूमि पर ठ नगर गव केसमीप्‌ म £ लील्तन 
पूरन हवे वहम १० जीं के चिल्ल ( द्र ) देवे बहन 
वेढे) (२) करसे वस्तौ को दुर्भ होवे वहां तथा ने 
रास्ते पर नवे ( ३) कलसे वेठने की भूमि को कालतो 
कालल पडिललेहण केरे व पूजे (४) साव से वेरने को निकले 
"तथ भ।वस्पष्ी ३ वार कहे वेरने के पिले शकेन्द्र महाराज 
की श्चाह्ञा मागे वेडते समय वोधिरे २ वार कहे भरर वेट 
कर शरान समय निन्दा २ वार्‌ कदे जल्द रष जावे इ 
तरह वेदे । १५ 


भा ३ रक्षिके चार चार मद्‌। 
१ मनगुप्चिके४,मेद-८ १) द्रव्य से धारम 


(समारम मँ मनन प्रनत्रा्े (२) कत्र से समस्त लोक, 
भ (३) कलसे जाव जीवतक' (४) भाव से विपथ 


त्रे प्रपचमे | ( ६१६ } 


कपय, धाति रीद्र राग देप म मनन प्रवतीते। 

२चचनणगुधि फे ४ भद-(१) द्रव्यस्े चार 
विश्यानकर (र) दुनमेषमग्रलोक म (३) कलस 
जावे जीव तक (४) भापस सापरध( रम द्वेष विष 
कषाय युक्त ) वचन न बोले । 

३ काया गुक्िके ४ भद-(र) द्रव्यते शरीरी 
शशरूपा ( सेवा-शोभा ) नदीं कर (२) चेव से समल्त लोक 
(र) कालस जाव जीय तर (४) मासे प्यथ योम 
(पापकारी कथे) न प्रव्तौषे (न सेवन के) 


॥ इति अष्ट प्रवचन सम्पूषं ॥ 


~> ¢ ~ 


ज) 
=<) 


( ६२० } € सप्रद | 


~~~ ~~~ ^ ^ <~ ~^ ~~~ ~~ ~ 


‰ ५२ अनाचार्‌ & 


(श्री दश्वैकालिक सुच, तीसरा अध्ययन) 
¡1 ११ 


( १) छनि के निमित, ेयुर क्रियादयो महर 
वसे, पात्र तथा मकान. मोग तो अनाचार लगे 

(२) छनि, के निमित सदं ह्ये चर हार; पद्ध, प्र 
तथा मकान भोगे तो अनाचार लगे। 

(३) निस्य एक घर.फा श्राहार भोग्बे तो, "+ 

(४) समनेलायाष्टवा ), » 9 

(५) रात्रि भोजन करेतो १ 

(६) देश स्नान (शरीर फो पृ करतथा सारि 
शारीरका स्नान करके ) करे तो अनाचाग् लागे 

( ७ ) सचिव रचित पदार्थो की सुगन्धे तो, + 

(८) पएलश्यादे कीमलापहिने तो + 


र 


(& ) प बादेसे पवेनदहगचलारेतो + + 
(१०) तेल षी शादि याहाररासप्रहकतो, , 
(११) गृहस्य के वासन्‌ म मजनकरेतों + » 
(१२) रजपिर्ड-वन्लष्ट भाहार सवेता ; » 
+ (१३) दान शला म॑ से्याहार थादि्वतो), + 
(१४) शरीर का विना कारण मदन करे करति + + 
(१४) दान करतां ॐ + 





४२ भमनाचार्‌ } . ( ष} 





(१६) गृदरस्थो फी सुख शता पृद्ध फे एतपद्‌ 


9 [ऋः ह < १ ॐ 
(१७) दपण में धगोपांग निरदे तो 9 


(१८) चोषड शतरञ्च भादि सेल वेनेतो + + 


= 


(१६) अयीपौजन जुगार सटा रादि करे तो, + 


(२०) वृषश्चादि निमिचद्छ्री भादि रकठेतो,, + 
(२१) वेर करके जीविका चलाव तो 
(२२) जूतिं मोजे श्रादि परमे पहिनेते, , 
(२३) ग्न्य चादि कासारम्‌ (ताप घाद) 
क्रे तो १ १) 
(२४) स्थो ॐ या गादौ वक्षियादि पररह ते +» 
(२५) + + पप्त॑म, खाटयादि »„ 


(२६) मकान षी धाक्ञा देने बते कै यहा सै 

( शथ्थान्तर ) पहैरेवो प 
¦ (२७) विनां कर गस्थो के यहा पैर कर कथादि 
केतो!) + 

(२८) + „ शरीर पर पीठी, माषं भादि 
केतो, + 


(२8) गृहस्य लोगों कौ ैयाव्च ( सेवा ) आदि 
करो, +* 

(२०) अपनी जाति कल'्ादि यर्वा कर आजनीनिका 
करे ती 


ट 


( ६२२ ) यडा पपर । 


------~ --- - ~ ------~ ~, न~~ ~ "^^ 


(३१) सचित्त पदाथ (लीलोत्री, कच्चा पानी चदि) 
मोग्वेतो +) 


(३२) शरीरम रोगादि होने पर गृहस्थो की सदायता 

+ लेवेतो, 

" (३३ भूलता रादि सचित लिलोवरी, (२४) षेलङ्ी फे 
इक (३५) सचित कद्‌ (२६) सित मूल, (३७) सचित 
पर फूल (२३८) सचित्त उीजश्रादि (३६ ) सवित नमफ 
(४९) सेधा नमक्र (४१) सभर नस्क (४२) धृलखारा 
फा ' नमक (४२) सपुद्रका नमक (४४) फल्लानमक य सत 
सचित नमक भमव (खनते व वापर) ठो अनाचार लगे। 
: (४५) फषह़े को धूप भादि से सुगन्ध मय बनधे तो 


2} 9) 


(४६) भोजन करके वपम्रन ररे तो 1 
(४७) चिता कारण रेच [ जल्लाव ] खादििवे तो» + 
४८] गुह स्थार्नो को धेवे, साफ करतो ),+ 
` [४९] भाख म श्रज्न, सुरमा आदि गवे तो +, » 
[५०] दांग को रगवेतो + 


[५९१] शरीर को तेल धादि लमा कर सुन्दर पना 
1 # ध ^ 

ता 

[५२] शरीर शोमा के ज्लिये बातत, नद श्रादि 


=, 


उतारे तो अनाचर लगे। 


४२ दनातार ( ६२२ } 


~~~ क 


* उप्रोकत बाघन धनाचारों फो टाक्ञ कर साधू 
साध्वी सद्‌ा निर्मल च।रित्र पले । 











॥ टत ५२ नाचार सम्पण ॥ 





दष 


नन 


(२३) कोहे- कोथ कर के ,(२७) माने -सान कर 
(२५) माये-कपट करफे (२६) लोमे लोभ 
करके लिया ह्वा) 

(९७) पुवयं पच्छ सथुव-पदेतते तथा वाद्‌ म देने 
चालते फी स्तुति कर के स्तिया हुवा । 

[२८] विजा गृस्थो फो विद्या बत्ताकर जिया हषा 

[२६] मत्त-सन्वतन्वश्नादि ” ” 

२०] चून्--रपायन भ्रादि (एक वस्तु भ दृ्तरी वस्तु 
भिलारर तीय दस्तु वमाना) सिलाकरं 


तिया इवा । 

[३] जेगे- लेप, वश्। दरण शरदि बताकर तिया 
हुवा। | 

[३२] मल कम्मे- गभपात चादि ची दुवा व्रता कर 
लिया हुवा उषरोक्त दोषो से प्रथम शदे 


उदूगमन ' अथत्‌ मद्विक भावकं भवित कुं कारणं 
४०४ 


ज्ञान सधु को लगति दं । प्रचि, के १६ दोप 
4 उत्पात्त ! है । ये ष्ूनि स्य लमा ज्ेते-६ 1, ;, 


व दश दोष नीचे िखेःजाते, ह, जो साघु चार 


गृहस्थ दोनां के श्रयोग से लगाये जतेद। ध 


(३३) सष--जिसर्मे साघु तथा -गृदस्थ को शद्रता 
८ निदेत्‌। )) छी शङ्का दने, , 

[३४] म॑विखए्‌ वहोराने वाले के दाथ की रेषा 
अथवा वाक्त सचित सि" भजेय दमे तो। 


हार के १०६ दोप] ५६२५) 

{२५] निकिचे-पचिच वस्तु पर अचित्त भादार- 

` रा देवे। "` ॥ 

[३६] पिये -धवित्त वस्तु सचितच्त ति ठी होवे 

[३७] मिसीये-सवित्त-थचित्त वस्तु मिली देर 

{३८] श्रपरिणिये एरा धचित्त शाहारजोन हाद्य 

[३६] सदारिये-एक पैन पे दस बेन ( नदीं वप- 
रायादुवा)मे्ञफरदियाहुग। 

{8०] दायमो-धमोपाग से हीन एते गृष्यो से 
लेपे क्रि जिन्दं चलने फिरनेसे दुः दता 
हषे । 

[४१] रीत्त्‌ तर्त के लीषे इवे घागन परतेलिया 
हवा । 

[७२] छाडिये--पहोरावने के समय वस्त॒ नीचे भिरती- 

' टपकती दवे । 

श्ावस्यक सूच मे वतायै हुवे ५ दोप। 

[९] गयो के दरवजि श्रादि पुला कर लवे तो । 

{र] मौ, इते दि केलिए रली ह रोटी रेमे वो। 

[३] देवी देवता ॐ जैवे व प्रलिदान निमितं बनी 

हरै वस्तु लवे तो। ५. 

[४] भिना देसी चीज-बस्त कवे त्े। 

- [५] भथम निरस, आहार परया याया इवा, हवेते 


र 


चा। 
1 


#; 


( ६२६ ) ॥ येक्डा सप्रद्‌ # 





~~~ ~ 


(२२) को्ै- कोध करके (२४) मिमान कर 
(२५) माये कपट करके (२६) सोभ लोग 
वरकेलियाह्या। 

८२७) पवये पच्छ सथुव-पदे्ते तथा पाद्‌ म देने 
वाल्ते की स्तुत्तिकरकेक्िया हूना) 

[२८] विज्ञा गृस्थो फो विदा ब्रत्ताकर्‌ लिया हा 

[२६ | म॑त्त-मन्व्र तन्त्र श्चादे ” “ 

[२०] चूल--रषायन श्रादि (एक वस्तु म दूसरी वस्त 
भित्लाफ़र कीस दस्यु नाना) पिखारर 
तिया वा । 

[२१] जोगे- लेप, वशीकरण श्चदि बाकर लिया 
हुवा । | 

[२२] मूल कम्मे- गभ पातध्यादि की द्वु] बताकर 
लिया टुब्रा उषरोक्त दोप से प्रथम श्वे 

दोप! उदूगमन ', यथ)द्‌ भद्विक धावक भषति के कारण 
क्तान साधुं को क्तगति ।द । पि, के १६ दोष 
‹ उत्पात * दै । ये दुनि स्तं लगा ेते-दं 1, , 

अव दश दष नीचे लिङि) जते, जोसाधु भोर 
यृदस्थ दोनों के परयोगृ ते लगृयि.जातिर्द । 5, 

(३३) संफिप--निस्ं साधु तथा -गृदस्य का शुद्धता 
( निदोपत। ) की शङ्का होने । 

[३४] मंविपष्‌ वहोशने वाजञे के हाथ भी रेणा 


५ 


, प्रथना चाल सचितसिमं वेषो] 


£ 


पार फे १०६ दो । (९२५) 


[२५] निरिहचे-सचिच वस्तु पर रचित आदार - 

` ` र्ता छेवे। 

[३६] परिये अचित्त वस्तु सचिचतसे की होवे बो। 

[३७] मिसीये-सचित्त-चित्त वस्तु मिती हेपि । 

{३८] अपरिसिये एर चित्त प्राहारजो न हुवा ह 

[२६] सहारिये-एक पतेन से दूसरे यतेन { नदी वप. 
राया) मकर दियाहुवा। 

{9०] दायगो- शगोपग ते हीन देते गृषयां से 
ले 0 जिन्दे चने फिरने ते दुष ल्ेत 
हवे । 

{४१} लीन तुरन्त के लीपे हुवे घान परसेक्िया 
हुवा 1' 

[४२] छडिये- पृहीरावने के समय वस्तु नीचे गिरती 

' टपृकरी दैवे । 

्मावश्यकर स्र मं घताये हवे ५ दोप । 

[१] गरदो के दर्जे चादि पुत्ता कलेयेतो। 

{२} गौ, ते श्रदिकेलिएरक्वी हुई रोटी वे बो। 

[३] देवी देवतं के नैवेय व प्रसिदान निमित चनी 

इई वस्तु लेते तो। + 

[४] धरिना देसी चीज-~स्त सवे तो। 

[५] रथम्‌ निरस थाहार प्रयि भाया इवा ही 


#। 


६ ६२०) यौड। समृद । 


स 2 
, {२ अग्रतीतकृरी [खी धुरुष इचूरीः | 
एमे छलका | का धादार हवे तो । 


[१ 


[२२ ज्ञिप्रने अपने घुर प्र श्राने के ,लिये मना 


किया हवे देसे गृहस्थ फेषरका श्रादारक्ञेषेतो 
[२३] मदिरादि वस्तु की गोचरी कूरे त्ो-पृहा दोप 
शरी चाचारांग सूजन मे वताये ह्वे ८ दोषः 
[९] ममान निमित्त बनाये हये मार्‌ म॑ से,उनके 
गमने के पदिलते रहार जवे तो । ! 
[२] ब्रह जीवो-का माप [जो सर्वथा निषिद्ध दै ] 
सेवे तो महादोप। 
[२] पुम्याथ घन-धान्य मसे बनाया हवा आहार्‌ 
लेवेत।। 
[४] रसोई [ ज्योनार-जीमनवार | में से भदहार 
लवे तो । 
[५] जिस धर पर ब््टुतसे भिखारी-मोजना्थीं इकहे 
षे सो उस्र षर मंसे ध्राहाररेवे तो। 
[६] गरम.श्राहार को, बुक देकर वदहयरया 
(७) भूमि गृह (मयरा-ऊ। 4 
हुवा आहार लेवे तो 
(८) प॑खे यदि से ठण्ड 
भी. जगवती सृच्च.म 
(१) सयोग दोप-घ्राय वे 


न 


श्रादार क १०६ दोप । ( ६३१ } 


(२)द्वेप-दोप-निरस श्राहार मिमे वे धृणा लते ते 

(३, राग-दोप-सतत + + , युश +) 

(४) श्रधिरू प्रमाणम्‌ [ दरम कर ] श्राहार करेतो 

[५] कालातिक्रम दप-पदले पहर म सिये का 
टये पर श्राहार करेतो। 

[६] मागोतिक्रपर दोप-दो गाड से भ्रयिक दूर 
रजक आहार करे तो । 

[७] घ्रयौदय पष एेदय पश्चात्‌ आदार क्रे ते । 


[८] प्कालतथा अवी मे दानशाला्थोका _ + 
सवेता। 


[€], म गरी के लिये स्या हवा थाहारे ५9 
[१०] ग्लान रोगी प्रष्ठ + »+ + + + + 


[११] अनाथोकेल्ि (1 
[१२] गृदस्थ के ्ामन्व्रण से उभ घर जाकर भादर 
सेषेतो। 


श्री प्रश्न व्याकरण खचर भं बनाये हषे ५'दोष 
[१] पुनि निर्भित्त साहार का रूपान्तर करके देषेता 
{र ) + +) + + प्रयाय प्रल्ट + + 
[3] हस्य के यदा से पने दाय दरा याहारक्तव ता 
[४}) नि के नित्त मडार्वि शादि के शअन्द्रसे 
निकाल कर दिया हुवा शमाहार हप्र तो 1 


{६ ६३२ } थोकडा सप्र । 


[५] मधुरवचन बोक्त ऊर [ युशामद्‌ करर ] आहार 
का याचना करङेक्वेतो। ' 
ध्री निशीथ सृ में वतताये षै ६ दौप। 
[ ] गृह फ यहा जाकर 'इमवनमेक्या दै" 
इस प्रकार पद २कर याचनार्रेतो। 
८२) श्रनाथ) सजू! कै पास से. दीनतापृषक याचना 
करके श्रहारसतो। 
(२) अन्य तीथीं (वावा-परा्ु) की भिक्त मसे 
 याचफर श्राहारक्ते तो। 
(७) पासस्था ( शिधेलाचारी ) के पाम से याचक 
लवे ती। 
(५) जैन पनिर्यो की दुर्भ्या ररे वाते छजञमेते 
, श्राहार्तेवतो। 
„ , (& पसन शीश्चाह्ना देने वासे-को( शय्पांवर) 
साथ लेकर उस दलाङीसे याहरेेवेतो। 
भरी दशा श्रत स्कन्ध घूतरमे वत्तये हवे २ दोप 
~~ ˆ (९, बालक निभित्त यन्या हुवा-घाहरक्ततरितो 
(२) गभैरन्दी 1 7 + , # 2 # 
“ धी चटत्कल्प द्वरे बताया दुवा १ दोष 


(१) चार प्रकष क्रा ्राहार रात्रि को वाषी रखकर 


दूरे रोज भोगे तो दोप। ॥ 


श्राह्यर के १०६ दोप । ( ६३६ } 


एव ४२०९५२२३ 1-१२-५०८६०८२५१-१०६ ` 
इनम ५ माउला का शौर १०१ गोचरी का दोप जानना। 


॥ इति श्राटार के १०६ दोप सम्पू ॥ 


नशन 


( ६३४ ), ` , योकडा सप्र । 


ॐ साद्ु-समाचारी 
५ ˆ. त्था. । वः 
साधुश्च के दिनं करय भौर राते कख 
॥ श्रीं उत्तराध्ययन सूत्र यध्ययन २६ 
समाचार १० प्रकार कीः-(१) अावस्तिय (र) 
निसिहिय (३) चापुच्छणा ४) पाड पुच्छणा (४) छैदणा 
(६१ इच्छा कारं (७) मिच्छा कार (८' तदकार (8) अभ्यु 
उणा अ्रौर (१०) उप-कषपया समाचारी । 

(१) आवास्स्िय-~साधु अावश्यक~जरूरी ( भाहार 
निहार, विहार ) कारण से उपाश्रयसे बाहर 
जावे तव श्यावस्सिय' शद्‌ रोल कर निकले । 

(२) निसिदहिय-काये समाप्त दोने प्र लोट कर जव 
पुनः उपाश्रय मे अवि तम “निसिदहिय शब्द 
वोल्ल कर चति । 

(३) आयुच्छुणा-गोचरी, परदिलेदण रादि अपने 
सर्वं काये गुरु की धा्ञा कर $रे। 

(७) पाडपुच्डुषएा-घ्न्य साधुता का प्रत्यक करय 
गुरु की चाज्ञा ज्ञे कर करना । 

(४) छंदणा-माहार पानी गुरु की थत्ञानुसार दे 
देवे श्रौर अपने मागमे भये हुवे चाहर की 


राधु-ममाचारी । ( ६३५ } 


न ० प 1. 


भी शुरुजनों भादि को श्रामन्तित कस के 
माद खि । 

(8) इच्याकार-[पात्रतेपादि] प्रयेङ़ कार्यम गुह 
फी इच्ला पूष्ध कर शरे । 

(७) भिच्छाकार यिचत्‌ अपराध फे शिये गुरु 
समत्त तम निंदा करके मिच्छामि दुकद"द। 

(८) तटकार~गुरु के वचन को सदा तदत प्रमाख 

कद कर प्रसन्नता से कार्यं करे। 

(&) यन्छुरखणा~गुरु, रोगी, तपघ्ी भादि छी 
। ग्लानता ( धृणा ) रहित वैयावच करे । 

(१०)उपस्वया-जीवन पर्यन्त गुरछृल वास फे 
(गुरु भा्नादुमार भिचरे ) ' * 

दिन कृत्य 

चचार पदर दिन ॐ थोर चार. पहर रात्रि फेदेतेटै। 
दिन तथा रात्रे के चोथे माग को पहर कदना । 

(१) पिन निकले द प्रथम पहरके चोये मागमे 
सै उपकरणों का पडिेहण करे (२) तत्पधात्‌ युष को 
पे फ भे वैयावय करं यथवा सञ्फाय १ गुरु को भात्रा 
मिलने प्र पैसा ही १ पहर तक कर । (३, दूरे पहर 
ध्यान ( किये हवे स्वाध्याय की वितवन ) करे (४) तीरे 
पदर म गोचर कर, पराक आदार ल(कर युर करो बाय, 
संविभाग करे रौर बड को मन्यि करके आहार 


( ६३६ } } थोकड। सप्रह्‌ । 


(५) चोय पदर के राग तक स्वाध्याय करे (६) चोथे 
भाग मे उपक्ररणों का पडिन्तदण करे तथा पटाने की भूमि 
भो पडते, तरपथात्‌ (७), देवसी प्रतिकपरण करे ( ६ 
श्यावद्यककरे)। }\ ,-* " 
¬ राभि कत्य 
देवसी प्रति क्रमण रने के बाद प्रथम पहर भ भथम- 
साय राज्ञ कर स्याभ्याय रे दूरे पहर ध्यान, फ, 
स्वाध्याय का अथै विषे तस्पाद्‌ निद्रा्परि ततो तोस 
पहर मे सविष्‌ यला पृषु संथारा सस्ती कर स्वन्प.निद्रा 
लेकर चोये पदर की शररूथात मे उठे, निद्भा कै दोप टालने 
के मिमित काउसम्ग करे, पोन पहर तक स्माष्पाय सज्य 
षरे, चोथे पह मे चोथे ( अतिभ ) साग में रायि प्रति 


कमण कंरे पश्चात्‌ गुरु वदन फरमे पचलाण रे । 
॥ इत्ति साधु समाचारी सम्पूणं ॥ 


घहोरामि कौ घडियां का यन्न । ( ६३७ ) 


1 
% अहरा कां घड़िया का यन्त्र 
(श्री उत्तरषध्ययन सूत्र २8्वा अण्ययन ) 

७ स्वासोश्वप्तकां १येप्र, ७ थेषेकरा ल, 
३८॥ लय की १ घटी ( २४ भिनिर) प्रति दिनि र२॥ लव 
लवश्े।र २॥ थोप दिनि ब्रहते प्रौरपथ्तारै, इसका यन्य 

दिनिकितिनी धषी का रारि कितनी षटीकीं 
माह चदि ७ भ्र, शुदि ७ पूथिम। विदि७ श्र, चु, ७ पृथि, 
शापाद २४॥ २५ २५॥ ३६ २९॥ २४ २४॥ २४ 
भ्रावण ३१।॥ ३५ ३४॥ २४ २४॥ २५ २५॥ २६ 
भाद्रपद्‌ ३२॥ ३३ ३२॥ ३२ २६॥ २७ २७॥ २८ 
आरध्चिमे३१॥ -२१ ३०॥ -३० २८॥ २६ २६॥- ३० 
फातिंक २६॥ २६ २८॥ २८ ३०॥ ३१ ३१॥ ३२ 
मागशीष २७] २७ २६॥ २६.३२ ३२ ३३॥ २४ 
पोप- -२५॥ २४ २४॥ २४.२४॥ .२५ २५॥ २६ 
ग्घ २४॥ २५ २५॥ २६ ३५॥ ३५ ३४॥ ३४ 
फाल्पुते २६ २७ २७॥ २८ ३२३॥ २२ ३२॥ ३२ 
यैव रदा, २६ २६॥ -३० ३१॥ ३१ ३०॥ ३० 
धैशाप ३७॥ ३१ २१॥।-२२ २६॥ २६ २८॥ २८ 
ज्येटः ३२] ३२ -३२॥ ३४ नौ २७ २६] २६ 
॥ हति अहोरा फी वडियों का यन्य सम्पू 3 


(र ) { ~ ~ ~ येोकडा संप्र । 


------------~---- -- ------ -- ~~ ---~ = - ~^~^~~~~~~ 


© - ड स्न 
(न र 
& ३० प्रवं का यत्र 
< छ शादी । 
१४ पच्कफे ^ पि 
नव ^ पद्‌सख्या 4. (सग -विपथ-वर्णंन 
उत्पाद क्रोड १०४१ स्वे द्रव्य, गुर पर्याय 
‹ की दत्पतिध्रोरनाश 
गणाय ७० लास १३६२ २ सण्दन्पुज्प०्कान्नन 


वीर्य द > ८८ ४ जीवोकेवीर्यन्ा वरन 

आर्ति २ करेट्‌ 'व्डुष्द$० ठ शास्ति नास्तिक्ाखरूप 
नास्त ह (र न्याद्द्‌ 

श्रान प्रमाद्‌ २ २२० १६ पायक्ञानकाव्ध्रार्यान 


सतय ” रद” , &२ ०८ ॐ> सत्यसयमक्षा” 
श्यात्मा” १ दन्ना पदे ० ६ नय प्रमाण दृश सरादिद 
४ श्रारम खर्प 
क्म ” ठ८लाख, (2० ० १२८. कम॑श्रह्टति, सिति श्चनु- 
1 भाग, सूल उतर भरति 
भ्रयाख्पान एकरा १द० २० ० २४६ प्रयाख्यान का प्रतिः 


श्रनषद्‌ पदन 
विद्या प्रमाद्‌र्दे कोड्‌ “४१५ ० ४१२ पद्या श्रतिश्तयका 
व्याख्यानं 
कटयाणक' १ *? १२ ० १०२४ भगवन के कट्याण॒का” 
श्रासाचाय”“ & २२ ० रण्छर मेदसहतप्रारके तिक्रा 


छियाचशा०४न' *ण्ला, ३० ०४०६६ कथा का व्यास्यान 
लेक 1-दु- स्द्लाल २५ ० ८१६२ यिन्दु म लोक स्वरूप, 
सार ~ -सव त्तर सान्नपात 
„ शम्बरा सष्टेत हाथी के समन स्याही के ठग स य 
लिखाया जाता दं एय १४ क्तिखने फ लिये कल १६३८३ 
हाथी प्रमाण स्पाही की जरूरत होती है इतनी स्परदी से 


म, 


जो सिपा जाता ह उत्त जान मो १९ शूष का ज्ञान कवे । 
॥ ईते १४ पूवेका यन् सम्द्य॥ 


~^ 





(५ 
सम्भक्‌ पराक्रम ॐ ७३ योल । ५ ६४३ ) 


‰ सम्यक्‌ पराक्रम कै ७३ बल % 
{८ श्री उत्तराध्ययन घ्र २६ वां अध्ययन ) 


(९) वैराग्य तथा मोक्त पहुचने की थभिलापा 1 
(२) विषय मोग की अमिल्लापा से रदित होना । 
(२) धमेक्रनकी श्रद्धा) 
(४) गुरु स्वधर्मा कौ सेवा- भक्ति करना 1 
(५) पाप का श्रल्ञोचन करना 1 
(६) शरास दोषों की ्रारम-~-साकती से निन्द्‌ करना। 
` (७) गुरु के समीप पाप की निन्दा करना । 
(2) सामायिक ( सव्य पापस निषृत होने की 
मर्यादा >) करे । 
(&) तीर्थकरों की स्तुति ररे । 
(१०) गुरु को षदन करे । 
`“ (११) पाप निवितन-प्रति कमण करे । - 
(१२) काउषग्ग करे (१३) प्रत्याख्यान करे (१४) 
सभ्या समय प्रतिक्रमण फरफे नमेत्थुण फटे, स्ठति मगल 
करे (१५) स्वाध्याय का काल प्रतिलेखे (१९) भ्रायनिव 
वे (१७) चमा मागे (१८) स्वाध्याय फर (१९) सिद्धान्त 
की वाचनी देवे (२०) स्त्र -अथ ऊँ प्रशन पू (२१) चार 
वार घ्र ज्ञान ररे (रर) घघ्राथं व्यते (रद्‌) धम कथा 
कटे (२४) सिद्धान्त की भाराषना करे (२५) एकाग्र £" 


1 


| 


{ ६७४ } योक सप्र 1 
सच की खना कर (२६; सरह भद स सप्रम प्त (२७) 
वार प्रकार राद ऊरे(रत)कपे टालते(२€)विपय सृखरले 
(३०) श प्रतिन्धपना कर (३१) सरी पुरुप नपुणक राहत 
खान प्मोगवे (३२) विशपतः विषय श्रादि से निय; (३३) 
प्रपनु तथा अच्यकाल्या हुवा चाहर वच्रादि इक 
फरफे शाट लेवे इस प्रकार फे संपमोग का पच्चखाणक्रे 
(३४) उपकः रा पच्चखाण कर (३५) सदोष शअादार 
लेने फा पच्चएाण केर (३६) कपाय का पच्चपाण करे 
क्‌ (२७) शुम योग का पचच० (द८) शरीर शुश्रूपा का 
पर्च० (३8) शिष्य का पच्च (४०) श्राह।रपानीका 
पच्य (४१) दिशा स्प अनादि स्यमाव.का पच० ४२) 
कपर रदित यति के वेप र धाचार मे प्रवद (४३) युण- 
वन्त साधु की सेवा करे (४४) ज्ञानादि. सर्वं॑गुण, संपन 
होवे (४५) राग द्वप रदित प्रवेद (४६) चमा सहित प्रवते 

४७) सोम रदित, प्रवर (ट) प्रहार राहि प्रवं (४९) 
कपट रहित ( सरल ~निष्कपट-) प्रवे (५०) शुद्ध अन्तः- 
करण -( सत्यता.) से प्रवं (५१) करण सत्य ( सिप 

प्रिया काण्ड.त्ररता हुवा.) प्रचप (५२) योस्‌ ( मन,चचत 

कया ) सत्य श्रप्रठं (५३) पप स मन नेष्रत कर मनप 
से.भवर्ते (५१) काय-गुर्नि ते.प्रवण, (५६) मन मे सत्य भाप. 
स्थापित फरक प्रच (५७) वचन (सवाष्प) प्र सत्य 
माच साप्त फरमे प्रवेष (४८) काया कां सत्य, म से 


सम्य परध्रमफे७३येन। { ६४५ ) 


ग्रवतात (४६) श्रत ज्ञनादे ये सहित हवे (६०) स्मार्त 
सादत हवे (६१) दसि सहित हमव (६२) पत्रन्िथ- 
(६२) चननुरन्द्रिय (६४) णेन - (६१) रमेन्द्रि-(६६) 
स्पीद्धिय-स्ना निग्रह केरे (६७ ७०) कराध, मान, माया) 
रोम जीते (<) रागदेष शौर मिध्प्न्व को जीते (७२ 
मन, वचन्‌, काया फे योगो रा रोके हुवे शरषी 
्रवस्था धारण कफे थार (७२) ऊप रदित दार 
मात्ते पष््च। 

एवं थाल्मा ७२ बोलो ३ द्रष्य क्रमशः मत्त श्रत 


[२ 


करे शीतक्तीमूत होती ह। 
॥ इत्ति सम्यक्‌ पराभ र ७२ ोल सम्पुं ॥ 
न 


द ६ 
र 
9 < 


( ६४६ ) यडा सग्रह । 


॥ 





2 १४राजलकश् 


न ज, 


लोक प्रसंल्यात करडा करोड़ योजन कै विस्तारर्मे 
हे जितम परचास्ति काय भरी हर दै अलोक, काश 
सिवाय कुठ न्दी द । लोक काभ्रमण चतानेके सिय 

शराज' सहाद जत्रा) 
२,८१,१२,६.७० मन का एक भार, रेमे १००० 
भार वजन के एकं गोले को ऊचाफेकेतो ६ म्न ६ 
दिन) ६ पहर, & घड़ी, ६ पलर्मेजित्रना नीचे श्रि उतने 
जते को १ राजु कहते है रेमे १४२ज्ञुका सम्बरा (ऊचा) 
यह रोक दै। र श 
"राज" के ४ प्रकार दै- (१) षनराज=लम्पा, चौद 
ऊचाई एकैक राजु (२) परतर राजन्यन राज का घोथा 
भाग (३) स्रुचि राजन्परतर राज क्रा चोथा माग ४) सड 

राजनि राज का चौथा माग। 
शधो ल्लोक ७ राजु जादा (ऊवा) दै जिसमे एकक 

राजु की जादी देसी ७ नरक है। 
नाम॒ जादी चौद षनराज परतरराज घूचिराज रडराज 
रत प्रमाश्राजच १ रु १ रज ४ रजु १६ राजु ६४२ 
शक्कर” ” २॥” ६} र १” १०० ४०० 
बालु 1 ॐ छ ‡ १६ १ ६४ # १४५६ # १०२४ ॥. 


, ५४ राज ज्तोक | ( ६४७ ) 


पुश्च “ ध्र 7 २५१ १८० 7 ०० 7 १६०० 3) 
धूप ॐ ॐ ष ३६ १४४ › ५७६ + २३०४ » 
तम॒“ > ६।॥१४२* १६६ ६७६ » २७०४ 
तमतमाः ” ७ ” ४६” १६६” ७८४ ” ३१३६ ^ 
रथो लोक्य इल १७५॥ पनेराज, ७०२ प्रतर 
राज, २८०८ रूचि राज, ११२२२ खणड राज 
१८०० यो न जाड़ा प १ राज विस्तार बाला विछ 
सोक दै जितम अस्यात्‌ द्वीप सुद्र ( मचुष् तिर्य के 
स्थान), चयोर उपोतिपी देवद तिधा सौर उभ्वै स्तोके 
भिल कर ७ राजुरै। 
समभूमि से १॥ राज उचा १-२ देयलोक दै यहा 
से १रल्लु डवा तीषग-चौथादेयलेकदें यदौ से ०॥ 
राञ्च उचा ब्रह्म देवलो$ द ० राज ऊचा लात देवक्तोक 
यर्धोसेग राज्ञ॒ उचा सतर्वा देवक्तिक, ० रात ऊचा 
अटथ, ०॥ राज उचा &€-१० षो देवलोक, ०॥ राजु 
उचा ११.१२ देवत्लोक, १ राज्ञ ऊवा नम्‌, प्रीयव्ेक १ 
राज्ञ उचा ४ नुत्त मिमान श्रवि दै इनका क्रमशः बढता 
टता विप्तार यन्तालुमार है 
स्थान जाङ् चिस्नार घनराज यरतरयाज सखवियज सडयज 
सममभूम्सिनौ १ ° २ ८ ३ 
यदास ० ५ न्ड {१ श्ट ७२ 
७] र्‌ १ र १६ श्छ 


११ 


( ६५० } ~ योकडा सग्रह । 





योजन की द प्रतु पृ्वी पिंड १ ल्ली नरक का १८००९० 
यो०, दूसरी ऊ १२३२००० यो”, तीसरी क्रा १२९८००० 
या०, चोर्धा का १२०००० यो०) पवना का १९१८००० 
या०, छट का १९१६००० य°; ' घर सात्त्व का 
१०८००० योजन का पृथी पिषड है । ॥ 

(£) करण्ड द्वार-पैली नर मे २३ करण्ड दँ (१) 
सरकरणएड १६ जत क्रा रत्न मय १६ हजार योजनका 
(२) श्राुल बहुल पानी (जल) मेय ८० हजार योजन करो 
(३) पंक बहल कदम मय ८४ दज।ए योजन का कल 
१८०००० योजन है शेष॒ ६ नरको मे करण्ड नदी । 

७ णाथड़ा ८ यान्तरा द्वार-ण्थ्वी पिण्ड से 
१००० योजन ऊषर श्रौर १००० योजन नीचे चोड फर 
गप पोक्तार म आन्तय शौर पराणाद । केवल ७ ५ 
सरकम्‌ ४२५०० या० नाच चाड कर्‌ २००० याजन 
का एक पराथडा है] 

पेली नरक म १३ पाथढा, १२ चन्तरा द 

दूसरी $ १ ६९ + १०८ 94 


शर 1.41 ॥ ५ # 
दसरा #» + & # ८ ५ 
1 1 क 


भे 
चधा ज 9 ७ ॐ + ॐ , 

, 

१ 


पचता #» » भ # \ 2. # 
खटी २ # ^+ द + + २ ‰# 


पदे नरक के १२ श्रएतरमे से २ उरक छोड 


ञे 


नारकी का नर वसन | ( ६५१ ) 
क्र श्प १० यआन्तययौं मे दश जाति फे मवन पति 
रहते हं । शेप नरको म भवन पति देवताश्नो के वास नकं 
ह । प्रसेक पायद़ा ३००० योजन का है जितम १००० 
योजन ऊषर, १००० योजन नीचे छद कर म्यक 
१००० योजन के अन्दर नेरिये उत्पन्न देने की म्मियं दं 1 

& एकक पाथडे का न्तर पैत्ती नरक 
१ १५८३३ यो० दृषरी म ६७०० योग) तीषरी 
१२७५० यो०, चो मै १६३१६६२ यो०, पाच 
२५२५० यो०, छरी भ ५२५०० यो०, का यतन्‌ 
साव्व्ीम एक दी पायडादै। 

१० घनोदधि द्वार-प्रल्येक नरक के नवे २० 
इजार योजन का पनोदधि ष्। 

११ घनवायु द्वार--रलेक नरक के पनोद्यि नीचे 
अरसस्य योजन का घनवापु है। 

१२ तनवायु द्वार प्रत्येक नरक के पनवाधु नीचे 
रस्य योजन का तनवायु है । 

१३ चाकाश द्वार -परव्यक नरक फे वनायु नीच, 
श्यसैखप योजन का भाकाश ह । 

१४ नरक- नरक का अन्नर -एक नरक म दूसरी 
नुरक से श्षस्य यच क्रा अन्तर्‌ हा ,. 


1 





4 


० त ~ 


( 2५२ ) योाक्डा प्रह । 





१५ नरक वासा इार-प्हली नररू मं ३० लाप, 
दृषरी मे २५ लाए, तीसरी १५ ला, चोथी्े १० 
लाख, पाचवी मं ३ ल्षास, छो मे ६68६५ थोर सातवीं 
नरके ५ नरक वास दै। इनमे * नरक वात्ता अहल्या 
योजनं का है जिने शचतैरयोत नेर है । ° नर्क त्रां 
सरूपात योजन का दै शौर उनपरं सख्पाव नेरिया टै । 

तीन चिमटी बजाने म जम्बूद्वीपो २१ वार प्रद 
दिशा करने की, गति बाल्ञे दे को अ, १-२-२-दिन० 
उ० ६ माह रगे तनं का अन्त्रवि श्मौर कितनो का 
नी अवि) एषं विस्तार वाला अर्भ॑ख्य योजन करा कोद्र 
नरक वासा है । 

१६ अलो प अन्त-१७ चवलोया दार प्रलोफ 
श्नौर नरक भ अन्तर दै, जिषे घनोद्‌धि, घनवायु अर 
तंसुवायु का तीनं वल्लप ( वृ कडा) के धकार समान 


ध्राकार्‌ €~ 
¢ 
नरफ़' रव प्र० शकर प्र० वाठ म० पक परर धूम प्रण तम प्रण तमतमाम० 
(1 १, ३ 
परलोक ्र०रस्यो भयो १द्यो षयो ष्टो भ्यो १६ योर 


वतयस० दे ५ ३ ३ ३ & ६ 

ते ६१यो० ६र्यो०० यो० ७४यो ०२ दयौः 
रनोदध्धि धयो य ६टरयो यो ७यो ५ यौ 
पनघातत णायोऽ छ ” > * ॐ * वा” शा, ६४ 


१५ 


[1 र १ 1 २४ द» 
तनयात १ » ‰॥.~ भार्‌ १ शा 4 शापः द्‌ 


॥ 


नार छ नरक बकच । ( ६५३ ) 








१८ तेत्र वेदनं द्वार-दश प्रकार कौ दै-मनन्त 

जुषा, प्रपा, शीत, उन्ण, दाह (जलन), ज्यर्‌, भय, चिता, 
एुजली, श्रौर पराधीनता, ए तेदूषीमे, दूषरी से 
तीषरी'मे (हम प्रङारो अनन्त श्रनने गुणौ वेदना सातवी 
नरक तफ है नरङके नामके अतुपार पदार्थो मी 
श्रनन्ती वेदना है । 
„ ५६ देव करत वेर्दना-१२द नरक मे परमाधामी 
देष पूवे कृत परापए्याद्‌ कशा २कर पिपिष प्रषठर से 
मार-दुख देते है शेष नरफ़ के जीव परस्पर लद २क 
कटा करते दै । 

२० वैक्रिय द र-नेरिये खरार (कीर्ण) शच्च कफे 
समानि रूप वनातते दे भरथवा वज्नदप कड स्प दोफर 
न्य नेरियोके शरीरो भ भरेश कते दे अन्द्र नने 
ाद्‌ बड़ रूप वना कर शरीर के डरे २ कर उ।लते द। 

२१ अरप बहत्व द्वार-सथसं कम सातत। नस्क 


कि ~ 


के सारेये, उत्से उपरर ऊपर फे अस्यात्‌ युय वसय 


च्‌ 


जानन, भोप विस्तार २४ दण्डादि थोर्डीमे से 
जानना । ष 
॥ हति नासी का वर्णन सम्द्रषं ॥ 


( ६५४ } ।, वोकडास्प्रद] 


भवनपात्‌ विष््तार्‌ ‰ `` 


भवनपानेदवाके २१ द्वार-१ नाम,,२ वप्ता 
३ राजधानौ ४ सभा ५ भवन संख्या ६ वण ७ वस 
८ चिन्ह इन्द्र १० सामानिक ११ लोकपाल १२ त्रप 
सिए १३ यास रक्तक १४ यनीका ११५ द्‌ी १६परिपद 
१७ प्रिचारणा १८ चैकरिय १६ अवधि २०. सिद्ध 
२१ उत्पन द्वार । 





द 


१ नामं दर-१० मेद-९ श्रघुर कुमार २नाम # 


मार २ उवणे इभ।र ४ विद्यत कुमार ५ चध्नि कुमार 
६ द्वीप इमार ७ दिशा ऊुप्रार्‌ ८.उदपि कुमार & बायु 
कुपार' १० स्तनित्‌ ङुमार । १ 

२ वासा द्ार-पहेली नरक के १२ अन्वयो मे. 


सनाचे ॐ १० अन्तरश्चा मं दश जात ई भवनगपे 
रहते दै । 2. 


3 राजधानी द्वार-मवनपत्ि की राजवानी तिर्वि. 


लोक फे अरुण वर द्वीप-पुद्रो मे उत्तर दिशा ॐ मन्द्र्‌ 
' अमर चचा ' व्लेनद्र शी राजधानी है ध्रौर देः नप 
निक्रयके देवों ङी भी राजानि । दक्षिण दिशार्मे 
चमर चचा चमनन्द्र ङी खोर नव निङायकेदेर्वोकौ 

मी राज्ञधानियं दै । 
४ सभा द्वार-एकेक दृन्द्रके पव समार्दै- 


सवनपतति विस्तार 1 ( ६४५ ) 


~~~ ~~~ <~ 





( १) उसपात समा ( दे उत्पन्न होने र खान ), (२) 
श्राप समा ॥ ३न्द्र कै राज्पाभि ह्न खान) (३) 


््‌ 


श्रलङरार भम (देवों के उख भूप -्रलङ्ार सजन ॐ 
खानं) ( ४) व्यवाय समा ( दवयोग्य धर्म नीति र 
पुस्तकों का स्थान ) अर (५) सेधा समा (न्याप 
इन्प्ाफु करन सा स्थान) 

ध भवन सख्या -डुल्ल भवन ७७२००००० दै 
जिनमे ४ क्रोड ६ लाख मवन दकिणमे यरे करट 
६९ लास भयन उत्तर दिशा मे विघ्नार यन्न से 
सप्रफना । 

६ वसी, ७ वल ८ चिन्ह & ह्र दार-यन्न सेजानना- 
भवन 





१, 


# 


(4 इन्दो र 
नाम चद वि तरम दः 
त कै 
४ ५ ठ वण उतरक दत्तिष 
1६ ष्ट 


श्युरफुमार३० उ४काला र चूडामणि वलेन्द्र॒ चमर 
नाग ` » ७० ४९भ्त नाला नागफण भूतन घर्णेन 


वस ” ३४ दनुं श्वेव ग्ड वेणदाली चेशयुर्व 


कियन ” ३६ ४० र नाला चज दरितिद दरिकन्त 

दाद » ३६ ४० ” ` कलश अन्न मानव श्रान्रासद 

द्वप ” ३६ ४० ' ” चिद विशे पणं 
जलङ्न्त 


दिशाः » इष छ०्पाद्ुर ” शरश्च जल भ्रम 


उदधि = ३६ ६० श्चत गज श्त वादन शरघरुत गति 
पवन * » ४६ &न्ययामपे वण मगर _ भभजन वेव 
स्तनित" ३६ ्छुवणै श्वत वधमान नहाघेय धम्प 


{ ६५८ ) , भोकडा खम्रद्‌ । 


~ "~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~^ ~~ ^~ ~ 


, ७ परिचरण द्वार-( मधुन ) पाच प्रकार र~ 
म॒न, रूप शब्द, स्पशं शौर काय परिचरण (मदुष्य 
वत्‌ देवी केसाथमेोग) 

१८ वैक्रिय करर तो-चमरन्द्र देव-देवियों से ममत 
जबृद्रीप भरे, रसस्य द्वीप मरने की शकि दै परन्तु 
भरे नदी । 

चलेनद्र देव-देवियो से साधेक अवृद्धीप मरे, धरस्य 
मरने फी शित दे परन्तु भर नदी । 

१८ इनदर देप-देपिर्या से समस्त जवृ्दौप मरे सख्यात्‌ 
द्वोप भरने की शङ्कि दै परन्तु मरे न्दः । 

लोकपाल देविथां द शक्ति सख्यात दीप भरने भे 
शेप सवे की सामानि रत्रयस्तिश देव-देवी भौर लोकपाल 
देव की चैकिय शक्ति अपने इन्द्रवत्‌, पिय का कान्त 
११५ दिन का जानना। 

१६ अवधि दार-अमुर इपर देव ज० २१५ ये 
उ० एर्व सधम देवलोक, नीचे तीसरी नरक, वीच्छा 
अस्य द्वीप सषु तक जाने वदेषे शेप जात्तिके 
भवनपति देव ज० २५ यो० उ० ऊउचा ज्योतिषी के तले 
तक, नीचे पेली नरक, तीच्छौ संख्यात द्वीप सषठद्र तक 
जाने-देखे । । 1 


ह । 
न्क भ 


२० सिद्ध दार-मयनपविमे से निकले हुये देव 





भवनपति पिस्तार । { ६५६ 
मनुष्य हेकर १ मनुष्य केकर ट समयं १० सम कत नकम 
प्रति-देवियो मे से निफ्ली हई देविपें ( मसुष्य देकर ; 
पच जीप मोक्तजा सफे। 
` २१ उत्पन्न द्वार-ए प्राण, भूत, जीव सत्य सवन- 
पतिदेव बर देनी रूप से श्ननन्त वारे उन्न हषे परन्तु 
सत्य क्ञान पिना गरज सर नकष ( स्दष पूरं हुवा नर) 
शप विस्तार सधुदणडफ धादे धोक्दे से जानना 
खादिये। 
॥ इति सवन पाते विस्तार सम्पू ॥ 


~~~ 


जि, 
<< 


(,६६० } थोकडा। सप्रद । 


‰&६ वाण व्यन्तर विस्तार ‰& 


वाण व्यन्तर के २१ दार-१ नामर्वास' रनर 
४ राजधानी ५ समा ६ वशे ७ व्ल चिन्ह &शृदर १० 
सामानिक ११ मात्म र्ठक १२ परिपद्‌ १३. दवी १४ 
श्नीका, १४ वैक्रिय १६ वयि १७ प्रस्ारण १८ सुस 
१६ सिद्ध २० भव २१ उत्पन्नद्वार। .. 


१ नाम दार-१६ व्यन्तर-१ पिशाच २ भूत ३ यक 
¢ राचस ४ किन्नर ष किपुरुप ७ महोरग गध & 
श्राणपन्नी १० पान पन्न ११ दैसीवाय १२ भूय वाय 
१३ कन्दिय १४ महा कन्दिय १४ कोदण्ड १६ पयंग 
देव । 

२ वासा द्ार-रल भरमा नरक के ऊपर का १ हजार 
योजन का जो पिण्ड दै उसमे १०० योजन उपर १०० 
योजन नीचे छोड़ कर ८०९ योजन मद जाति के वास 
व्यन्तर देव रहते है भौर उपर के १०० यो० पिण्ड भं 
१० यो० ऊपर, १० यो० नीचे दोडङ्क्रर ८० योणन्मे& 
से १६ जाति के व्यन्तर देव रहते, द ।\ ( एकक की यह 
मान्यता है कि ८०० यो० मे व्यन्तर देव शौर ८० यो° 
मे १० चरम्भका देव रहते द । ) 

३ नगर दार-उपर फे वासश्च मे बाणव्यन्वर 


षाण व्यन्तर पस्तार्‌ । ( ६६१ } 


देषोके अप्तख्यात्‌ नगर दे जो स्थाता संख्याता योजन । 
फ़ विस्तार बाजत थर ग्ट्मयदह। 

४ राजधानी दवार~भमनपति से का विस्तार षालली 
प्रायः १२ बजने योननकी तच्छ लोकम द्वीप सघ 
रत्नमय रनधपनये ह । 

५ समभा द्वार-एेकषृद्ध के ५-५ समाद मतन 
पति षत्‌1 

६ वण दार-यत्त, पिशाच, महोरग, मधप का 
श्याम व, किजर का नील , राम श्रौर किपुरप का 
श्वेत, भूत का कल्ला । इन बाण व्यन्तर देषो फे समान 
शप = ध्यन्वर देवों के शरीर का वणं जानना । 

७ वस्र द्वार-पिशाच, भूत, राच फे नीले षस्त, 
यत्त किन्नर िषरपर के पते वसन, मक्षेरग गन्धै कै शयाम्‌ 
धच्न एवे रेप .व्यन्तरों ॐ वल्त-जानना। 

म चिन्ह थौर & इन्द्र 'दार-प्रयकफ व्यन्तर कौ 
जाविकेदो र दन्र्है।ः 
व्यन्तर देष दक्विण इन्द उत्त न्द्र भ्या पर चिन 
पिशाच कलि महा कलिन्द पद्म दत 
४५1 सस्येन श्रपि स्प खल्त्त „ 


( ६६२ ) ५ योक सग्रह। 





ए किनर सिवन्प यशर च 
्िधुरुप सापुष्प महापुष्य चैपफ़्‌ + 
महारण श तिक्ञाय महाकय नाग + 
गधे र्तिरति गतियश तुवर „+ , 


२5 


9 [णपर्नी सनि सामानी फदम्ा,) 
पाण पत्नी पार विधे सुक्ल + 
देसी वाय चपि च्छपे प्न बड + , 
भूय वाय भा मदश्च रटेक उपकर 
कन्दिय सुविच्यं विशाल थशोक ष्च 
मह्‌।कन्दिय हस्य ` हास्यति चैपक + 
फोद्ण्ड शेत मश्वं नाग + 
पयग देव॒ पतंग पतग पर्ति तुपरु + 


१० सामानिक द्वार-पवे इ््द्रा फ चार चार हजार 
सामानिक द । 

११ थ।त्म र्तेक द।र-सवे इन्द्रो फ " सोलह सो्तद 
हजार शास्म रक्तक देव दै । 

१२ परिषदा दरार~-पवन प्रवि सपान इने भी 
तीन प्रकार की समाद । (१) भम्य^तर (८२) मध्यप्‌ 
(३) ब्राह्य। 
समा देव संख्या स्थिति देवी संख्या स्थिति 
घ्माम्यन्तर ८००० ५॥ पल्य १०० ०। पल्य जाजेरी 
ध्यम्‌ १०००० =] *तेन्यून १०० ०। ”. 
भाष १२००० ०। पन्यजा० १००० "से न्यून) 


पाण न्यनर्‌ िस्नार)} { ददे) 


~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~^~^~~-~-^~ ~~ ^-~~ ~~~ 


१३ दवी हार-प्र्यफ इन्द्र २ चार चारदैकी, एक 
एक देवी हजार के परिवार सहित मद देप्रि हार हजार 
पैक्रिथ रप कर सवती ट) 

१४ नीका द्वार-दाथी, घोडे यादि ७ प्रकार 
श्रनीक्रा ह प्रक मे ४५०८००० दव हते हे) 

१५ वैक्रिय इार-समग्र जम्बू दीप मरा जाय इतने 
रूप यनपे, सख्यात्‌ हष सष्ठ मरन डी शक्त दै। 

१६ श्रवधि द्वार-ज० २१ सो०, उ० उचा प्यो- 
तिपी का तला, नीचे पदी नरक श्रौर तीर्यं सम्या 
द्वीप सधुद्र जाने देते 

१७ पारेचारण ार-(मयुन) ५ प्रकारमे भषन 
पति समान! 

१८ सुग्व द्वार~शवाःयत महुप्यां फ सुखां से 
श्मनन्त गुणा सुख हे 1 


१६ सिद्ध ह्ार-बाणव्यतर देम ध निकल कर 
१ समयमे १० मिद्धो सेव द्वियो मसे हो सफे। 
२० भच द्र(र-सषार भमेण करतो १-२३ अव 


श्मरन्त मव करे। | 
५ द्ध +> (1 १ 
०१ उत्पन्च द्वार-सयं जीव अनन वार वाण 
[न ह्‌ नि ^ = 
व्यतन्र र उत्पन्न दो आये दं परन्तु इन पाद्वलिक युरखो 


से सिद्धि न्द टरं । 


|} इति बाष-च्युन्तर 1चस्तार सम्पण (4 


81 


( ६६४ } यकटा-सप्रद्‌ । 


स~~: ~ न~ 


ग -चन्द्र फे एकेक लाख योजन का 
स्थि उयो० श्राधी क्रान्ति 
वलि ए चन्द्रक गथ शमि नचत्र शर घमं केसाय 
पष्य त्त्र 6 सद्‌ा योग है मङ्पोत्तर पैतसे श्रनि 
श्र अलोक से ११११ योन इतत तर उसमे दीचमें 
सिर ज्यो० देव-पिमान र परिवार चर ज्यो० समान 
जानना । 
ज्यो० फ ३९१ द्व.र-१ नाम २ वाघा २ राजधानीं 
४ समा ५ वणे ६ वच्च ७ विन्दत पिनान चौद्ाई&वि- 
मान जादा १० विमान व।हक ११ माडउल्ला १२ गति 
१२ ताप भेर १४ अन्तर १४५ संख्या १६ ष१रिरर १७ 
इन्द्र १८ सामानिक्र १६ अत्म रचक २० परिषदा २१ 
यनीका २२ देवी २३ गति २४ द्धि २५ वैक्रिय २६ 
प्मवधि २७ प्रिचारण २८ सिद २६ भव ३० अल 
बहुत्व २१ उत्पन्न द्वर। 
१ नाम द्धार-१ चन्द्र र सूरये ३ ६.४ नचत्र भौर 
५ तारा । 
२ वासा द्वार-ठीच्छलकमे समभूमि से ७६० 


भध { ६२४ ) 


योन ऊने षर ११० पोप्पे मार शतातन विस्वरं 
मे ज्यो्देरा ५, पिमान टतम-७३० यो० उने पर तार 
शारुरिमानतयहाम ए०ये/ग्ञपे पयं सावद्नेरण्यो° 
छया चन्द्र का, यद ने४ पोर कवा तत्रे पर्ने 
मो० ऊव पपदययर्द मे ३ पोण्युर फा मे३यो० 
ए्ष्पवी ¶, ३यो० मगज्ञ कार्यये द्‌योन वा 
शानिधा फा तिमत मी स्थानो पर तयद्योष्ि प्रमान 
११० मोजनमे। 

३ रासषाना सद्य स्तोक्त मे शरमरयात रजघार्नये 
४} 

४८समादहार प्पोतिपी केदो रमी ५-४ समा 
६। ( मेवनपति समान) 

ध वर्णं द्वार. ताराथो 2 शरीर पचवर्ण ६1 शेष 
देगी ॐ वणे हरम ममान ६ । 

६ चश द्वारक वर्प फे मुन्दर, फमल पखमम 
देपताो फे हते ६। 

७ विन ह्ार~चन््र पर चन्द्र म॑उक्त, घयपरर 
सध मटक्त, एय से देवद्रो फे दरु प्र थपन। धपना 
चिन्ददं। 

८ वमान चौडाई यर € जाड ' दारण 
यो० के ६१ ममो्मेसे ५६ माय (६ य) चन्द्र 
परिमान री चष्ट ४८ साम घं विमान कीर^्दो गा 


( ६६६ )} ¡ यओकड। सब्रह्‌ } 





ग्रह वि० कृ, १ गाड नत्तुत्रे विं क। रर ०॥ गाड 
तारा वि० का चद्ाह्‌ दं। नाड़ाई इस से याधी २ जानना 
सव विमान स्फटिके रल मयष््‌। ` 
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१० विभान वादक -ञ्योतिषी विमान चाकाश के 
प्राधार पर सित र सक्ते ह परन्तु स्वाभी के बहुमान 
५ क ० म ~ ~~ न [3 
के लय जा द्व वमान उखङर फ़त ह उनका सख्या- 


[१ 


चन्द्र खं फे पिभान के १६-१६ हजार देव, अ्रद के 


विमान के ८-८ हजार देव, नघत्र विमान के ४-४ हजार 
श्रौर तारा विमान के २-२ हजारदेववाहफदे। ये 
समान २ दख्यामें चये ही दिशा मेष करमे-पूमै 
म धिह स्ूपसे, पयिममे वरप सरूप से, उत्तर्मेथ्श्चस्प 
से, श्रौरप्दाक्तिण म हस्ति श्प से, देव रहते द । 
११-मांडला द्वार -चन्द्र ये श्रादि की प्रदक्षिणा 
( चारों चर चकर लगान(.)- दिण।यन से उत्तरायणं 
जाने के मागे को ' माडज्ञा ' कहते इ । माटसका पव 
५१० यो०्कादै 1 जसम ३२० य।० सवेण समुद्रग 
श्र १८० योऽ ज॑वृद्रीपमं £ । चन्द्र के १५ मांडे ६। 
जिनमे से ०कवणर्म, ५ जबर द्वीप म ३ 1 घयंके 
१८४ भाखलो मे से ११६ लवण में भौर ६५ जव द्वीप 
भे । ब्रह के ८माउलो मे से' ६'लवणं म भौर २ जषु 


दीप है । जबू दषे भे ज्योतिपी के माडले द वे निपिष 
के म 


श्रीर्‌ नील वन्त पपत के उपर दै" चन्द्र उक्तो का 


उथेतिपी देव दित्ता । ( ६६७ ) 





अन्तर ३ भद योजनकादै । घ्य के प्रत्येक मलस 
द्मे मेडल फा अन्तर दो २ योजन का दै। 

१२ गतिद्वार-घर्थं ङी गति कर सकाति कफो 
(पादी पथि ) १ पृ मे ५२५१ चेव तथा 


॥: „1 कु, ४७ ॥.4 [4 
सकर सेक्राति ( पोप पूर्िमा ) को १ पृतं म ५३०५६ 


[कका > ५३ 


देम) चन्द्री मति कक सकति को १ पुन मं 


५०७द६२ऊरदर यर मर सक्राति को ५१२५ १३उदद्द1 
१३ ताण ्तेच्र--ककं सक्राति को वाप चेव ६७५. 

श्नौर उगता घ्य ४७२०२ < योजन दूर से 

दृष्टि गोचर होदाहे। मकर सक्राति कौ ताप कुव ६२९६२ 


१९ उता ष्ये ३१८३१ द यो द्र से दि गोचर 


दाता ई। 
१४ न्तर द्वार न्तर दा प्रकारका षडरन्या- 


घात~-कियी पदाथ का यीच मे अजनि से चर २निन्पा- 
घातिना किष फे वीच मे माये व्यापात-अपक्ता ज* 
२६६ योजन का श्नन्तर करणए-~निपिध नीलबन्त, पवेत 
का नरिखर २५० यो० दं आर यदा से ठ्-त्याजन दूरः 
उयो० चले हँ अयात्‌ २५०८ =२९९ उ० १२२४१ 
भोजने कारण-मेरु शिखर १० हजार यो०का दै थौर =” 


1 


( ददम) ' भोक्टा सप्द्‌ । 


से ११२१ यो० दर ज्यो० विमान किरतेदं । अर्थाद्‌ 
१००००--११२१-११२ १९१२२४२ यो० का अन्तर्‌ दे । 
श्र्लोक श्रार ज्यो दर्वा का अन्तर १११९१ यो० का, 
माउलापत्ता अन्तर मेर पयत से ७४८८० यो० धन्द्र के 


माडल का आर ४५३३० या० चाहर कं मडल फा अन्तर 
हे । चन्द्र चन्द्र फे मडल का ३५ +~ यो०.काश्रौर सयं 


स्ये काम॑डसकादोयो०काथ्न्तर है निव्यधात शप्ताः 
ज० ५८० धसुप्य का सौर उ० २ गाड कायन्तर र। 


१५ सख्या द्वार-जम्बू दीपे ग्च्द्र २ खयं 
लवण सद्म चद्र ४घ्यद्ं धातक खण्ड भ.१२ 
वद्र, १२ यदहं कालतोदधि तषमे ४२चद्र, ४२ सथ 
हैःपष्कराधं दोप स ७२ चंद्रः ७२ षय € एवं मचुप्यकत्र 
र १३२ चद्र १२२ स्ये यागे इसी हिसामस समभना 
श्रथात्‌ पदले द्वीप व सुद्र मे जितने चद्र त्तथा चये दे 
उनको 'तीन सगुणा फरके पठे की सख्या भिनना 
( जोदना ) । ॥ । 

` दएंद-कात्लोदधि मे चेद्रःसृं जानने के ज्िये उस ' 
से पहले धात की खण्ड में १२ चद्र १२ घर्यदैः उन्द 

१२-३२-३६ म. पीडि की संख्या (रवण रुद्र फे 
करोर जम्ब दीपके.र एषं ४२६) जोड़ने से ४२ इवे । ` 

१६ प(रवार ह्वार-एषक चर्‌ थोर एकक सये 


ज्योतिष देव वि 
# देवे विस्तार ( ६६६ ) 


3 
गट चतुव, ८८ ग्रह अर्‌ ६६6७५ ऋषा कड वायका 
परिवार ३1 

, १७ इन 2र-्सख्य चेद्र ष्ये स इन्दर 
परु चेत्र थपेषा १ चेद्र इन्र भौर १ सय इन्द्रै 

१८ सामानिकं द्वार-एकेक इन्द्र के ४--४ हजार 
सामानिक देच है । 

१६ धात्म रक्तक दार-एकेक इन्द्र के १६१६ 
हजार भाष रक्तक दब ह) 

२० परेपदा-तीन-तीन र भ्रम्यन्तर सभा 
८००० दे३, मध्य समामे १० हजार र वाह्यसमामे 
१२ हजार देव दै देविय तीन ही समाकी १००-१०० 
हे प्रय इन्द्र षी समभा इसी प्रकार जानना । 

२१ अनीका दार-एकेक इद्र के ७-७ नीका दै 
व परलयक अनका भे ५ लाख =° हनार देवता दै सात 
शनाका समनपति चत्‌ । 

२२ देवी दार-एकेक द्र फो ४-४ यप्र म्पे 
एक पटरानी के चार चार हनार देवियो का परिवाद 
एकैक देवी ४--४ हजार सूप वैक्रिय करे धधा 
9०० ०=१६०००--४०००=६४०००००० देष, सूप 
एरक द्रफेदै। 

२३ जाति दार-स्वे सं मद्‌ जात चद्र के, उत्त 
चर्यं क शत (तज) उ, से ग्रह की तेज, उससे नक्तत्र का 
तेज शौर उसे तारा की तेन गति हं । 


( ६७०, योकडा भभ्रद ॥ 


२४ ऋद्ध हार-स्वे से कम ऋद्धि तारा की उमसे 
उत्तरोत्तर महा ऋद्धि । 

२५ वेक्रिय द्ार-वैक्रिय सूप से.सम्पूणं जम्बू दप 
भरते ई सस्याता जम्बू दवीप भरते की शवित चेद्र च्यः 
सामानिक भौर देविय मे सीै। 

२६ वधि दार-तील्मी ज० उ० 'सेख्यात द्वीप 
सथद्र ऊचा अपनी यजा पठाका तक भौर नीचे पहली 
नरक तक जने-देखे। 

२७ परिचारणा-पांचोंदही 'मनुप्य वत्‌) प्रकारसे 

ग करे । 

२८ सिद्ध दर-ज्योतििपी देव से निकल कर १ 
समय म १० जीव श्रौर ज्योःठेषी देवयो, से निकल कर 
१ समयमे २० जीव मोक्त जा सक्ते दै। , ~ 


, , २६ भव द्वार-मव रे तो ज० १२३.३० मनन्ता 


भव करे । 
३० श्चस्प बहुत्व द्वार-सथै से कम चद्‌ सथ, उन 
से नचेव, उन से अह (र उनसे तारे (देष) सख्या 
संल्यात रुणा दै! , ; 
३१ उत्पन्न द्वार~ज्योतिर्ष देवसूप से यह्‌ जीवः 
श्ननन्त अनन्त चार्‌ उत्पन्न हुवा परन्तु वीतराग आज्ञा का 


+ ण 


्ाराधन किये.विना अात्मिर्‌ सुख नरी श्राप कर.सका । 
॥ इति ज्योतिषी व विस्तार" सम्पूणं ॥ 


1 
न भ~ ॥ च 


पैमानिक देष। ( ६७१ ) 


(ए ई (य 

‰ वेमानिक देव्‌ & 

विमान वासी देवो ञे ०७ दर नाम र कवार 

सस्थान ४ श्राघार ५ पृथ्वीपिण्ड ६ विमानरईचाई७ 

विमान स्या ८ मिमान वणे & विमान विस्तार १० इन्द्र 

नाम १९१दय्द्र्‌ विमान १२ चिन्ह १३ सामानिक "४ 

लोक एल ११५ तायसिशे १६ अरप रचतक १७ अनीका 

१८ परिदा १६ देवी २० वैकिप २१ यधि २२ 

परिचारण २३ पुन्य २७४ मिद २५ २६ उस्पन्न २७ 
रर ब्त दार । 

१ माम द्वार-१२ देव तोक सौधर्म ईशान, 
सनतमार, महेन्द्र ब्रह्य, लत, महाशुक्र, सदस्रार, धाणत 
प्राणत, रारण, अच्युत नव ग्रीयवेक-मद्‌, समद्‌, सजाने 
शुमानमे, ददशेने, प्रियदमण, भमेहि, सुप्रतर भौर 
यशोधरे ५ अनुतर-विमान-विनय, विनयत जयत, 
श्रपराजित, छार सथायेषिद्, पाच देच स्तोक फे तीर 
प्रतर म मेव लोकातिकि. देव दे आर २ किन्विपौ मित्त 
फर हद ३८ जाति के वमरानेक् देव ह। 

म वासा दार-ज्योत्तिपी देवो मे थसख्य क्रोडा 
क्राड यो० ईचा वैपनिकं देवो का निवासत है । रज 

, धान्ये श्रौर १-५ समार अपने देवलेकमे दीद । 
 शकेन्द्र, ईशानेन्द्र के महल, उनके लोकपा शौर देविं 
की राजधानियें ती कमे मी ६। 


ि 


{ ६७२ ) " थोफडा सप्रद । 


३ सठाण द्वार-१, २, २, ४, श्रौर &, १०, १९, 
१२, एव ठ देव लोक शर चद्राकार ह । ५,६,७, ८ 
दे जलाकर श्चोर & ग्रीयवक पशे चन्द्राकार दहं [चार अनु 
त्तर विमान व्रिकोन चारौ तरफ दं २)र बीचर्मे सवाथ 
सिद्र विमान गोल्लचद्राङारदहें। । 


४ अआधार द््‌(र-विमान यौ प्रथय पिर्ठ रत्न 
मय है । १-र्देव लोक षनोद्धिके श्राधार पर है। 
३-४-५ देव घन वायु के याधार से ६।.६-७-८ देव° 
यनोदधि षनवायु फ श्राधारसि ह । शेषु विमान धक्ाश 


ऊ ग्माधरर पर तह । 


५ पृध्वी पिण्ड & वि नान चाड, ७ विमान 
श्मौर परतर, ८ वणे दार-- 


न पथ्य पिण्ड चि० उवा" वि" सस्या पत्तर घर 


वम 

१ ऽण्ण्यो० ५०्०्यो० ३२्लाल १३ वस॒ 
1 २९७०० ॐ ५०० र्ठ १३  "” 
३ पद०० ८ ६.० ” १२ #” शद ध ^ 
; २८०० * ६०० ८» , १० ४ ” 
11 ८०० * = ७०० " [क ६ & ” 
॥ २५०४ ) ७०० + शन्ट्जार्‌ ~ ४ » 
७ २६०० + ८०० ॐ ० + "1 2 + 
ख २४०० +) ८०० 3, ६ $ । ४ > + 
६ „ ८२०० 3, &०० ++ } ८ १ $ 

० 

१० २३०० )) ६०० ५ र ४ १ ) 


पमष देत 


ष्र्‌ २३०५ 1, ६ 1, } (३ #+। 
।॥ २४० 

र्‌ २३०० + 4 ६ १९ » 

स्प्री ८१८० १ १०००१ चेद ९ १ »+ 

४ ्मु०२१०० ११००१, [+ न 


~ 


& षेषान चिप्नर-परितने दी विमानो का. विस्तार 

„ (चारसागक्ा) प्प योजना प्रार्‌ फित्तिद्ीका 

(ण्फभाग का पख्पात्त योजनके प्रिता म & प्रन्त 
सर्गी सिद विपान १ लाप यो० के विस्तारय) 

१० इन्द्र दार-१२ देप्लोकके १०८ हद दं मे 
मयै मेन्‌ ६। 

१९१ विमान इार~तावक्रा $ कल्पा. के समय 
गन्युलोत्र म उपानिक देपर.जो विमान में 9ठकर अत्ति दं 
उनके नाम्र-पालक, पुष्प, सुमान, चीवरेम, नन्दी वत्तन+ 
फामयमनाप, मनेगम प्रयमम्‌, 1 (मज, स्रपेताभद्र। 

१२ चिद १३ सापानिक २४ लोरपाल १५ 
श्रयस्तरिण १६ स्म रक 

ि चिन्द सामक लोक यसि श्रा रजक 
पातत 

सम ८9 हजार ४ 2३३ ३२३६००० 

„ दयानन्द महिष = + ,४ ३३, २३२०००० 

+ सनतु दन्द शकर , ७२ +» ५ -दद ८८००० 

४..1 र 1 2३ ८०००० 


महे 2 सिदद ॥ 
_ श्हयद्र , अजम्वक) र + "४ 23 २४९०००० 


श्र 


( ९५ ) 


येक्डा सरह} 

लतकेन्द् म॑दकमडक १ ५० 3 ९३ ८७०९००० 
महा युक्न्द् श्रभ्व छठ ज ३३ १६६०००० 
सदसेन्द्र हस्ति ३० 0 २ ६२०००० 


ाएतेन्द्र॒ सपे २० 
श्रखयुतन्द्र गरुद १० +, 
१७ अनीकफा-प्रलययफ़ ईर की अनीरा ७ ७ प्रकार 
कीरै प्रयेकं नीफामे देवता उन द्रो > सामानिकसे 
१२७ गुणा होते है । 
१८ परिपदा द्र-प्रयर दद्र तीन २ प्रकार 
क परिपद्‌ दोती दे । 
न्द्र श्रभ्यन्तर देप मध्यप देय बाह्यपण्देद देविये 
2 


९६ ६०००० 
२२ ०००० 


११ 


०८ © न ५ प 


१९ श््दञजार १७ दजार ट्देष्टजाः शकः 
२ १० ॐ १२ १८६ + ९७००५ 
च क 9१ ९८० १ २९ + ६०० 
1 ६ धि [~ क १५ 3? ०० 
५ ४ द + च दशानेन्ट्र 
द म्‌ 9: 1 १ द 9 ६०० 
७ ष धि] 3 | [1 म ०० 
य ~ ‰०० १ } "~ ७०९ 
& २५० + ५०० १९ , शेपरष्नद्रोक 
१० १२९५ २५० ०० देविये न्दी 


7 


१६ देवी इएर-शक्रन्द्र के भार अग्रषदि 
देवी के १६-१६ हेन।र देवियो का परिवार दै 


फ १६ १६ हजार वैक्रियं करे इसी प्रकार ईैशा- 
भी 2८१६०००१ २८००००८१६०००८२० 


५ 


2 

१). 

24 
~ ध 


2” 4 ०५४ 
>^ = 


4४ 
भ 
= 


यंमानिङ़देव | ( ६७५ १ 


1 ~ 

४८०००००० जानना शेप मेँ देविये नरह हवे ऊेवल 

पटे दूषरे देव लोररहे थोर यवं देव लोक तक चाया 
करे! 

[७ विज न्द्र > = १. 

२० वैक्रिय द्ष-शमनद्र्‌ वक्रिय फ देव-दविो 

से२अप्‌हीपभर दते ई, ईशानेन जबर दवीप जेरा 


५. ॥ 


सनचछुभार ४ जयू० मदनद्र ४ जेदू°ज निरा, ्देनद्र = नवृ 
तेतफेन्द्र ८ जबू० जनेरा, महाशुक १६ ज्र सहेन्द्र 
१६ जदू० जाने प्र णतेनद्र ३२ जघू०, भ्युतैद्र २२ 
जब्‌० जाजेरा भरे० ( जाक पाल, व्रथरसिंश, देविये चादि 
अपने इद्रवत्‌ ) थसस्य अगृ्धीप भरदेने शी शकरितिहै 
परंतु इते क्रिय न्दी कस्त है । 

२१ अवधि द्वारम इद्र ज० महल फे चसरूय्‌ा- 
तवं भाग वयि से जनि-देसे० उ० ऊचा अपे मरिमान 
कती ध्वजा पठाका तकौ अधुस्य द्वीप सुद तक 
जनि देपे रौर नीच-१-२ देवलोक वत्ति पहली नरक 
तक, २३-४ देव० दूसरी नरक तक, ५-६ देव तीसरी 
नरक तर, ७ ८ देव० चोथी नरक तफ, & से १२ देवर 
पाचर्षी नरक तकत, & प्रीयवेफ चट्टी नर तक, ४ थतु- 
त्तर विमान ७ वीं नरक तक शौर सविं सिद्ध बते तरस 
माली सम्पूणं ( पाताल कलश ) जने देखे । 

२२ परिचारणा-१-२ देव मे णच ८ मन, शब्द) 
रूप, स्पशे श्र काय ) परिवारण, इ- देव= म सशे 


^ 


( ६७६) योम ५३ । 


परि०, ४-६ देवम रूप परि०, ७-८ देव-मे १य्द्‌ 

& से १२ दे्वं० मे मन' परि" अगि नदीं ।' 

, २३ पुन्‌ हार-लितने पुन्य व्य॒तर देव १०. ष्य 
मै कर्यं करते दै उतने पुम्यनागादि “देव २०० ` वपम, 
अपुर० ३०९ वपं म, ग्रह-नचत्रनतेरा ४८०० उपय; च्रं 
धयं ५०० वप्‌ म. साधमे-इसाने १९७०० वपम, २--४ 
देब २००० तपे मे, ५६ देवः ३००० वप भ, ७ 
देव, ४००० यर्थ म,'&से१२दे,४००० वथम्‌, शली; 
तरिके सास वै मेदुपरी तरिर रलाखं वपम; तीर 
त्रिप २लास वप मे"४ अनुमि, ४-साखप्वंपै से भौर 


सवाथ पिद्ध-कं देयता ५ स्षखच्पम इतन पृन्पत्तय करतें 


, _ २४ सिद्ध द्वार-वैमानिक देवे "से निरते हय 
प्म श्राकर एकसमये १०८ पिद होस दैदेपी 


म 
से निक्त करं २० धिदर िसक्ते रै 
, २५ भवं द्वार-पेमानिकदेवहोनेके ब 
तु.जम. १२२ संख्यात, अतरूयातं याबत्‌ धेन 
भीकर , 1 
६ उत्पन्न दार-नव ग्रीयवेक तम्‌ 
मे भनन्ती, वार यह नौव उस्पन्न ह चुका दै 
मे जनेके वाद्‌ संख्यात (२४) मवम 
तिद्ध ते वम मेत्त जवे 


पैमानिकः देव] { &७७-) 





र७'अल्प वहुत्व द्वारम" स कमज शअजुचर ' 
विणन म देव, उनम उतरते २मववं देवल्तोक तकृ म॑ख्यात 
गुणा, ८ मंसे उतरते दृसरं देर्वसोक तफ असस्थातन्शुणा 
देव, उनसे दूसरे देव ॐ देविये स्यात्त युवी, उन 
पहले देवज्लेक के देव संरूथावं गुणा यरं ' उनपे पदे 
देवलोकं शी देविय सख्यात सखी । 


न 


॥ इति पैमानिर देवाधिरर सम्पू ॥ 


~--*+---~ 


~ 


(- 
(र) ट) 


( ६७२ } थोकडा सप्रद 1 


सख्य द्‌ २१ब.ल श्र \'त्‌ डालापाला 


सख्या फे २» मोल $:-१ जघन्य मैर्याता २ मध्यम 
सख्याता ३ उल्टृष्ट संख्याता चसख्याता के नव द 
१ ज० प्र० शरप्तख्यात्त ४ ज० युस्ताश्च० ७ ज०श्०्यर 
२म्‌० # १» ५ मृ 3} ॐ ८ मेर + 
३३० + ६ उ० १ + & उ० +» » 
श्रनत(के & मेद् 
१ज° प्रत्येक थरनैता ४ ज० युना शनत, ७ ज० नता श्र- 





२म० + 9१ म० + ११८ मर + + 
,२ उ० 1] १) ६उ० # +» & उ १ 3} 


ज० सैख्यातार्मे एक दो तक भिनना म० संख्याता 
भर्तानसे धागे यावद्‌ उ० संख्याता में एक सयुत उ० 
सैस्यात्ता ॐ लिये माप ववति दै 

चार पाला-( १) शलाक (२) प्रति शीला (२) 
महा शीला (४) अनवस्थित इने से प्रत्येक पाला 
धान्य मापने की पाली के धाक्रार वत्‌ है पिन्तु प्रमाण में 
१ रक्त योजन लभ्ये चोड ३६१६२२७ यो० अधिक की 
परिधि वाला, १० दनार योग्गहरा योग्की जगती काट 
जित्तके उपर० यो० की वेदिकां इस प्रकार प्रला की 
करपता कर्मा तथा इनमे से अनवस्थित पाला को 
सरसव फे दानां सै सम्पूण भर कर कोई देव उखे, 


सएयरादि ०१ वोन्‌ 1 ( ९७९ } 
मम्बृयप स शुर कार एरर दाना ०; द्रोप शोर 
सप्र भ रेलेताष्टेवा चनचाज्येअ्त मरे १ दाना प्च 
भानपर द्वीपे सदृद्रम्‌ उलनेमरफे पना हदा दना 
म्ालाकवाला के्रदटरेडस जितने द्धीपव सषु तड 
दस्ता ग्रा पटच चुद्धा ई उतना पडाल्म्पाश्रौर चोडा 
पाल) न्तु १० हजार य° गडरा ठ ये जगती०॥ 
योरा पेदिफा गल्ला यनव इमे सरमव मे भर फर 
प्माग क द्वीप च सृषुद्र मे एकफे5 दाना इलिताअभे 
एक दना यच जाने परटर्र अधरे प्चेधेदनिषको 
शालार पाले म उत्ते पनः उतने दही दप दथा 
सष्ठ विष्तार वद्‌ { गहरा जमती उप वत्‌ ) बनाङर 
सरव स भरकः अगि एफ क्प व एकक सपद 
एफेफ दाना डरताजववपेष्टवे एफ़दनेको उक्ति कर 
शलाक को भर दे भए जाने प्र उसेउट। फा प्ान्तिपर 
(याक मरे हुने) द्वीप तथा तदुद्र से यये केर दना 
उक्ति फर खाली कर एक दाना वचने ५7 पुनः उसे 
धत्ति शीलाक पासे उरे दस परकर मणे रके 
दवीप सुद्र को अनवाश्ित पाल। चनावे पच हुवे एङ 
दाने पे शीलाक मरे शीलाफ़ ॐ बचत एक द्नितते 
प्रति शील्लाक को भरे प्रति शौल्ाकको खल्ली करते द्म 
चचत कै एके दाने से महा गलिकको मर दम अरकरार 
महा शीलार ा भर देवे पत्‌ राति शालाक, शीला 


( ६० ) „ धोषटद्‌] सरह । 


यौरः्रनपस्थित को क्रम.से भर देवे। 
इस तरक्षचार दी पे भर. देवे अलितिम. दाना जितत 
दीप वसुष म -पदडरारहेवे वह्मसे प्रयमद्रीप, तक डले 
हुवे.सम दानो को एकपित करः शेर चार दी पलो. 
एकाप्रितःमिये हुम दानो काएरु.ठर.करे दम्‌ पे एर 
ष्दाना निर ल तो,उत्करृष्ट संख्याता, निकला टवा 
एर दाना डाल. द तो .जघन्य_ प्रयुप्.यष्ष॑ख्याला 
स्जानत्ना "दन, दने-की सेख्या को परस्पर -गुाङ़ार 
{ धभ्यास्त ) करेय,र जो. सर्पा. शा जवा जघत्य युक्ता 
प्यसख्याता कदलाती-दे हय भसे दाना स्यूनतवो 
-उगप्र^.अस्तख्याता दो.दाना न्यून -बो.मध्यम. प्र 
असख्यात्ता ( १ भव्तिका ¦का. सप्रय ज० युक्ता 
›? धरसख्याता-जानना ) । 
जय य॑ युक्ता-चसख्याता री :रातनि (दे) मो षपर- 
' स्परनगुणा कणन से ज० चसख्याता असंख्यात सैख्ग 
निफलती द इष से वयुन वो उ०, युक्ता, रस 
स्यात दो न्यून वार्त मर, युक्त दःयसमू्पाता 
"जानना । 
ज०ः छस० श्सह्पात का अशि को परस्पर गुप 
~ कने सेःज० प्रये ऽ"यनतएःसख्या अप द -इत. सृ सं 
, २ न्यून वाली सख्या मत यक्तग्द्ल्ख्याता स।र-युन 
\ वसी उ० अस० अकतर्पाता जानना । 


सद्परादिं २१ ओेल । ( द<१) 


~~~ 





"~^ ~ 


ज० प्र अनन्दा कौ राशि को प्रक्र गुणित करने 
से. ज° युक्ता अनन्ता, इस मे से २ न्यून म०प्र 
नन्ता, १ न्यून उ० प्र छनेन्ता जानन 1 
ज० यु० अनन्ता के परस्पर गुणित करने से ज? 
अनन्तानम्त सद्या होती दे जिते य २ न्यून बाली म 
युक्ता खनन्ता १ “युन वाली उश्यु्ता नन्ता जानना । 
{ ज० श्रनन्तानन्त को परस्पर गुशाकार कसे से मण 
अनन्तानन्त सेख्या निकली है शौर परस्पर गुणाक।र 
केरे तो उ० चनन्तानन्त ) सख्या जानना प्रस्तु ससार भ 
उरृष्ट अनन्तानन्द सख्या बले के पदार्थ नदी दे । . 
तत्वे केपी गम्य। 
। ॥ इति स्यादि २१ योल सम्पू ॥ 


न 


{ प्र) थोकडः रयग्रद ! 


^ न 


‰& प्रमाए- नय ई 


श्री अनुयोग द्वार-सछत्र तथा अन्य मग्रन्थोके 
श्राधार पर २४ हार कहे जाते । 


(£) सात नयं (र) च।र निक्ष (३) रव्य गुण पयोय 
(४) द्रभ्य, चत्र, काल भाव (५) द्रव्य-माव (६) काये 
कारण (७) निथयय-ज्यवहार (८) उपाद्‌ान-निमित्त (€) 
चार प्रमाण (१०) सामान्य-विशेष (११) गुण-ग्रणीं 
(१२) जेय-ज्ञान) ज्ञानी (१२) उपनवा, विदनेवा, धुपेवा 
(१४) भधय~श्राधार (१५) चाविभौव-निरोमाव (१६) 
भैणता-घुख्ता (१७) उ सर्-्रपवाद्‌ (१८) वौन श्रासा 
(१६) चार ध्याने (२०) चार श्रनुयोग (२१) तीन जागृति 
(२२) नव व्याख्या (२२ रार पत्त (२४) सप्त-मगी । 


१ नय-(पद् केव्यश को ग्रहणं करना ) प्रत्यक 
पदार्थं फे नेक धम हेति दयौर इनमे से हर एकको 
ग्रहण करने से एक नय गिना जाता दै-ढस प्रकार यनक 
नय हो सक्त द परन्तु यदा सकेप .से ७ नय कदे जति दे 1 

नय के खुख्य दो भेदे दै-द्रन्यास्तिक ( द्रव्यको 
गरदण करना ) शौर पमायासिवक् (पयोय को प्रदण करना ) 
द्रन्यास्ति नय के १० भद-१ नित्यर एकर सत्‌ 
४ वक्तव्य ५ श्शुद्ध ६ श्नन्वप ७ परम ८ शुद्ध & सत्ता 


भरमःसे-नय । ( दन्द ] 


ए परममपि न्य पवत न्य क्क 
६ भद? द्रेन्यरे द्रव्य व्येज्चरे गुण ४ गुख व्यजन ५ 
खमाव दे विम-पय।यास्िक्र नय । इन दोनों नर्यो 
७०० भद्‌ हो सक्ते द| 

चय 'साल-१ नेगम २ सग्रह ३ व्यवहार ४ छु 
खत ५ शब्द $ सरमाभरूढ ७ एव भूत नेय ईनम से प्रथम 
ॐ नर्या के द्रन्यास्तिङ, अथे तथा तिया नय फते ष 
शेर शन्विप तीनि को पयोयाद्तिक्‌ शब्द तथा न्ञान नय 
क्ते ६। 

१ नैगम नय~-जिमक्ा स्वभाव एक नदी, अनेक 
मान) उन्माने, प्रमाय से वम्तु माने तीन काल, ४ नेप 
सामान्य-विशेष शादि माने इसके तीन भद-- 

(१ अश-~वस्तुके यश फो ग्रदण करकमनेनैसे 
निमोद को सिद्ध समान माने) 

(र) श्रारोप्--भूत, भविष्य थोर वर्तमान, तीनो 
कालों को वृेमान भे रोप करे। 

(३) विकल्म--यध्यसाय का ,उत्पन्न होना एव ७०० 
विकस्य हो सक्ते ३) 

शुद्र नैगम नव ञजौर अशुद्ध नेगम.एवं दोभेद भौ ै। 
1 २ संग्रह नय-यस्तु की मूल स्ता +को,परहण करे 
तेते सं$ जाय ~ विद्ध समान नाने, मैते ~ 


1 


( ६८४ ) योकषा सप्र 1 





्ात्मा एकं है । ( एक समान स्वभावे श्रपक्ता ) ३' कालत 
४ निकेप शौर सामान्य को माने, विशेष न माने). ` 

* ३ व्यवहारे नय-अन्तः शरण ( आन्तरिक दशा ) 
की दरार ( परपाद) न करते हुवे व्यवहार मने-जषे 
जीव को मनुष्य तिर्यच, नरक, देव माने । जन्म लेते वाल्ला 
मरन वाला आदि, प्रत्यक रूपौ पदार्थौ मे वणे, गन्ध 
भादि २० बोल सत्तामे द परन्तु वादरजो दिखाई देये 
केवल।उन्द दी माने जेषे इस को शत, गलाथ को सुगन्धी 
शरैर को मीठी प्राने) इसके मी शुद्ध श्चद्ध)दो मेद्‌ 
सामान्य के साथ विशेष माने, ४ गिक्तेप,, तीन दी, काल्ल 
की वात. मने। ॥ 

४ च सृ -भूर, मेचिप्य के) पयायः षो छोड़, 
केर कवल वतसान-परस पयय क माम चतमान कल्ल, 
भाव निक्षेप ओर 'विशेप कोटी मानेजेसेसाधु हेते 
भोग मे चित्त जने प्र भोम चौर गृहस्थ होते हवे स्यां 
भे चित्त जानेसे उसे साधु माने। 

ये चारद्रव्यास्तङनयषं। ये चारों'नष, समकिर, 
देश त्रत, सवे वत, भव्य श्रमन्य दोनों ५ हवे “परन्तु 
शुद्धोपयोग रस्ति हाने से जीव फा कल्याण न्दी होता। , 

¶ "शब्द्‌ नय-समान शब्दों काणएकदही अथक 
विशेष्‌, यमान काल द्नीर ' भाव निक्तेप को दी .माने । 
सिग्‌ भेद नदीं माने । शुद्ध उपयोग,को दी माने जसे शक्रः 


प्रमास-नय] ( ६८५} 


द्र देवेन्द्र, पुरनद्र, छचापरति इन पर्थ को एफ माने । 

& सताभिर् नय-गाच्द्‌ क भिन्न २ श्रथोको 
माने उपत-शक धिंहाप्तन प्रमेटे हमे को दी शक्न 
माने एक धशन्युहोये उवे भी वस्तु मानते, विशेष 
भामे निततिप रौर वकतमान कल्ल कौ दी माने, 

७ एव भूत नय-एक अश्च भीं कम नदी हेरे उपे 
वस्मु माने। शप को अवस्यु माने, वतेमान काल धौर 
माव निकतेपको ही माने। 

जो नयसेदी एकान्त पह सहश करे उसे नयामाष् 
( भिथ्याखी ) कहते है । जते ७ अरन्थोमे १ हाधी को 
दतुशल; घ्रण्ड, कान, पेट, पांव, पृ दौर इमस्थत माना 
वे कृष्ने लगे सि हयी मूत्त समान, हमान समान, घषर 
समान कोरी समान, स्तम्भ समान, चामर समान तथा 
घट समान । समद््टितो स्थो को एकान्त वादी समभ 
कर मिथ्या सानेगा परन्तु सवै नयं को भिलाने पर सल्य 
खरूप नता पै अतः वही समदि कदलाता दै । 

२ निक्लेप चार-एङेक वस्तु क जमे श्रनतनयहो 
स्ते द वैस दी निचेप भी मनत हो सक्तेहे प्रतु यहा 
मख्य चार निेप कहे जात ६ । निकप-सामान्य रूप प्रयतत 
ज्ञान वस्तु तत्व अ्रहण मे अति ्ावर्यक्र & इस क चार भद्‌ 

१नान निचेप-जीवव भजीनिका अथ शूल्यः च 


या तथा श्रययायै नाम रना । + = 





( ्प्दे) यो्वड। सप्रद्‌ । 





२ स्थापना निक्ेप-जीव व शजीव की सदश 
( सद्‌ भाव ) तथा थश्दश (चहरा माव ) यापना (ख्घ- 
तिषरूप] करना सो स्थापना निकतिष। 

(२) द्रःय नन्लेप-भूत सर्‌ वतमान कल्क 
दशा को वतमान में माव शुन्य होते द्रुते फदना च मानना; 
जपे युवराज तथा पदम्रष्ट राजा शञोराजा मानना,भ्सि के 
कलेवर (लाश ) के उसके नामसे जमनना।, 

(४) भ.च निरेप-समूणं गण युक्त वस्तु करो 
ही वस्तुरूपसे मानना। 

दृष्टान्त महावीर नाम सो नाम निक्तेप पिस ने 
ध्रपना यद नाम रक्षा हो, महावीर ज्िखाहो, चित्र नि- 
काला हो,'मूपिं होवे श्रथवा केोैःचीज रप कर महावीर 
नामस मम्पाधित.करते हों तो यह महाघीर का खापना 
निचेप केवल ज्ञान होने के १६ सत्तार जीवन फो तथा 
निबौण श्राप परमे फे बाद्‌ के शरीर को मदह।वोर-मानना 
सो महावीर का द्रव्य निचेप यौर महावीर स्वयं फेवल 
ज्ञान दशन सदत विराजमान उन्दी को दी भहावीर 
मानना [ कहना ] सो माव ननिकतेप "इस प्रकार जीवन्ययति 
शादि सेवे पदाथो-का चार निक्षेप लगाकर ज्ञान होस 
क्त। ६'। (4 8 

द्रव्य गुण पद्माय द्वार--प्रमासिति ` काय\श्ादि 
जपते ६ द्रव्य है, चलन सहाय प्रादिः स्वमाव यह अये 


भ्रम ण-नेय | { ९८७ 


फा अक्षर २ युखहे रार द्रव्यों मे उपाद्‌ व्यय, धुव 

रादि परिवठेन हाना सो पेयं] 
टृष्टान्त~-जा्व~द्रभ्य, जन, दशन श्रादि गुण 

मनुष्य, तिर्यच, देव, माधु यादि दशा यह पयय मममना 

ट द्रव्थ, चेत्र काल मावद्भारं द्रव्प-जीव सजीव 
श्मादि, श्र का प्रदेश यह क्तत, सपय यह काल [ पडी 
जाव काल चक्र दश समना ] दष, गन्ध, रम स्पश 
श्रादि सो भाव । जोव, अर्जाव सरो परद्रव्य चत्र गल 
भाव षट (लागु) सक्ता हे। 

५ द्रव्य -माचद्रार- चायको प्रकूरकरनेमे द्र्य 
सहायक्र 2 । जेमे द्रव्य से जीव शचचमर, शश्वत मावस 
श्रशाश्वतषे। द्रन्यसे जलोफ शाश्च है माव से मराद 
दै । अथव द्रव्य यदे मूल चस्तु है, सदैव शवक हमव 
यह वस्तु की पयीयदहे सशाश्चशी दे। 

जपि मे।रे ॐ सकट कुतरते सप्रय फ 'एेमा छाः 
कार घनजाता दरं सो यह द्रव्य ' फ * यौर किसी परिहत 
नेसममःर^कलिवास्ता माव * क * जानना। 

६ कारणु- कार्य द्ार-साष्य.को प्रगट करति 
वाल्ला, तथा काको सिद्ध करानेष्वाल्ला कारण ह । कार 
ण॒ चिना काथ नह हो सक्ता) सैमे घट घनानाःयद काय 
दौर इस किये मिद्ध, छुम्हार, चकं {चक्र ) भाद्‌ 
कारण अरश्य च दिय श्रत काग्ण धस्य ६। ~ 


( प्ट) योवा प्रद 





७ निश्यय च्यवहार-निश्चय को प्रगट करनेवाला 
व्यवहारं है । व्यवहार बल्लवान है व्यार सेदो निश्चयं 
तफ़ पर्व सक्ते है जसे निथपमे कमै का कतौक्मे 
व्यवहार से जीव करमो का कती मानाजाताह जेमे निधय 
सेम चलते ट । भिन्तु व्यदार से कटा जाता" है कि 
गव श्राया, जल चृता द परन्तु हा तदादे किचत 
चू इत्यादि 

८ उपादान निःभेत्त--उपादान यह मूल कारण 
जो स्वयकायै सपमे परिणता है जमे घटका उ- 
पादानं कारण मिट सौर निमित यह सहकारी कारण 
जेते घट बनाने य॑ इम्हार पावडा, चाक चादि । शद्ध नि- 
मित्त कारण दषे तो उपादान को साधक होता श्रौर 
श्श्चुद्ध निपभित्त हवि तो उपादान को वाधरूमी होता दै। 

& चारेष्रम'ण-प्रपरत्तः श्रायप, अनुपतन उपमा, 
प्रमाणं । प्रस्यक्त के दो भद~ १ इन्द्रिय प्रत्यक्त (पाच 
इन्द्रियो से होने वला प्रव्यक्त षन ) शरोर रनों शइ्दरिय 
्रत्यत्त ८ इन्द्रियां कीः सहायता, चिना केवत्त आतभ- 
शुद्धता से हाने पण्ला प्रच्यत्त ज्ञान ) इसके. २ भद्र १ 
देस से" चवि भौर मनः परयैव.) चीरः २ स्वेसे (केः 
बलक्नाम); \ , + द ” (2 श"; 

‡ "यायम प्रम(ए- शसि कचन, श्ागरमा के कथनको 


र ~~ ~~ ~+ ल~ ~ 


प्रमाय मानर्तागि 8 + ४ १ 


भदत नद 
( ६२४ } 


~~ = 


समान प्रप्रा मे वस्तु नुमाने जानी जा 
य इक्‌ ५ भद्‌ 

१ फारम्‌ भ-ञजमे पट काकारणमिद्ी हम्जा 
फार्य पर न । 

२ गयम अमे पृष म सुगर, सुवर्ण मे कोमल 
ता, सीदद उन) 

३ आ्राषरय- षि पूेसे प्रन, मिनद्यी मे पादस 
शादि ममभेना प जानना। 

४ पावयपय~ भे सत्त म दाधौ वृष्ठ्योते 
सी, णामन चच ते समपितति जानना । 

दद्धि मापन्न सामान्यमे यिरेपको जने ष १ 
रषये फो देण कर मेक स्प्यलजने। १ मसुप्य को दै 
स्वे ममस्तदेश क्‌ परतुष्यों फो जने। 

न्ये बुरे चन्ददेप कर कना दी फक्त केचन 
द फएल्प्ना थनुमानमे दे सक्दीद। 

उपमा प्रमाण उपमा देकर समान वस्तुसेञन 
( जानना ) करना । शक्‌ ९ भेद-( १) यथाय वप्तुका 
यथाथ उमा (२) यथाथ क्तु को भरययाथे उपमा 
८ 2) ययाच वस्तु को यथाथं उपमाभार(४) श्र 
सृथापे.वस्तु को अयथार्थ उपमा । ॥ 

१० सामान्य विेप-~ सामान्य ते विशेष बलवन 


६1 ष्ठाय सनातना सो सामान्य ¡ बिविष ` 
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( ६६० ) थोकडा संग्र? 





1 १ 


भेद से जानना सौ विशेष 1 जेषे द्रव्य सामान्य जीव श्च 
जीव, ये विशेष । जीव द्रव्य सामान्य, संरी विद रिशि- 
पु हत्यादि । 

„ ११य् शी पदाथ मजो खाष वस्तु (स्वभाव) 
हवो गुखश्रौरजो गुण जिहत भो चस्तु ( गुण 
धारक ) गुणी है । मेषे जान यह गु श्नौर जीव गुणी, 
सुगन्ध युख दि पुष्य गुणा । गुण ओर गुणा अभद 
( श्मिन्न; शू्पस रहतेषे। 

१२ जेय ज्ञान ज्ञानी-- जानने योग्य (जनके वि- 
पय भूत › सर्व द्रव्यज्ञेय | द्रग्य का जाननासो्ञान हे 
श्र पदाथा का जानने बाला वो जनीं | देभे ६।ध्येय 
भ्यान ध्यानी श्रादि समभना। 

१३ उपन्निवा, विहनेवा, पूेवा- उत्त हीना, "नष्ट 
होना शोर निथल्ल रूप से रहना जगे जन्म सेना मरना क 
जीव याने कायम ( अप्र ) र्ना । 

१४ चा्ेय~-याधार-ध।रण करने बाला श्राधार 
श्रौर जिसके श्राधार से ( स्थित) वो अधपेय । जैते- 
पृथ्वी चाघार, घटादि पदार्थं थावेय, जीव श्राधार) जाना- 
दि धेय । 

१४ अ्राविम्‌।च -तराभाव-जा पदाथयुखद्रदर्वा 
त्रो भाव शौर जो पदाथि गुण समीपे वो धाविमोव+ 
जेसेदट्धमेथो का पिरीमावद्ं अर मस्न्यषी का. 


भ्रादिमाच ह। । 





भ्रमाए॒~सय । ( ६६१ ) 


६ गणत्ता- सुख्यत्ता न्य विपयां को छोड कर 
आवर्यक वस्तुं कौ व्यार्यान केरना सो इष्यता भौर 
जो वस्तु ग्र स्पमेश्प्रधानतासे रहं हुईहो ॐ गौर. 
ता । जेप क्ञानसे मोषठदोता रेषा क्टमेमेन्ञान की षु 
रल्पता रही रौर दशन, चारि तपादि फी गौणता रही । 

१७ उन्शर्म-यपव)द-उर्र्म यह उत्कट भार्म है 
शौर शअरपपाद्‌ उसका रक्तक है 1 उस्सगे मागे से पतित 
श्रपड्ाद्‌ फा श्रवलम्बन सेर फिर से उसमे ( उकर्कट ) 
मायै पर पर्व सक्ता दै। सैष सदा € गुसि से रहना यद 
उत्सग मागे है आर्‌ ४ समिति यह गुप्ति के रचक -स्हा- 
दक अप्रवादं माग हे । जिन कन्य उत्कट मभ ६, स्थमिर 
कल्प प्पवाद्‌ मामे । इत्यादि पट्‌ दरव्यम मी जनना 


व्वष्िये । 
१८ त्तीन यालमा--ब्िरारमा,) भन्तरास्मा भार 


रमार । 
चहिरार्मा- शरीरः धय, धान्यादि समृ, इटम्ब 

परिवार यादि मेँ तद्लीन होवे सो मिथ्यास्वी । 
श्नन्दसर्परा-बाद्य वस्तु फो न्य समर फ उपे या- 

ग्ना चाहे ब त्यागे वो अन्तरात्मा ४ स १३ गुणखान वत्ते । 
परमात्पा-सर्व कायं निस सिद्धहो गमे वकं 

भक्त हो कर जो ख-खस्प मे लीन ह बो सिदध प्रमामा। 
१६ चचार ध्यान-१ पदस्थ-पएच परमष्टक्‌ 

ख ष्यान कसना सो पदखं ध्यान । 


{ ६६२ )} योर्डा सम्रह । 





२ पिडस्थ-शरीर रहे हुये श्रनन्त गुण युक्त 
चैतन्य का चभ्यात्म-ध्यान करना । 

३ रपस्थ-अरूपी दोतते हवे भी कम योगसे यासा 
संसार मे अनेक कूप धारण करट; है । एवं विचित्र संसार 
प्मवस्था का ध्यान करना व उससे छ्रटने का उपाय सोचना। 

% खपातीत्त-सचिदानन्द्‌, श्रगम्य, निराकार, निर 

, जन सिद्ध प्रञचु का ध्यान फरना। 

२० चार श्चजुयोग -द्र्यालुयोग-जीव,धजीव, 
चैतन्य जड (कम) श्रादि द्रव्यो का खूप का जिसमे 
वरुन रेषे २ गणितानुयेोग--जिसमे चत्र, पदाद्‌, नदी, 
देवलोक, नारी, ज्येगीतपौ आदि के गशित-मापका 
वशेन होवे ३ चरण करणालुयोग-जिसमे साधु भावक 
का आचार, क्रिया का वशेन होवे ४ घर्मं कथा- 
चुयोग-जिसमे साधु श्रावक, राजा रक, रादि फ वैराग्य 
मय वोध दायक जवन प्रसगो क। वरन होवे ` 

१ ज।गरण तीन-(१) बुध जाथिक्ा तीर्थंकर थौ 
केव्सियों कै दशा (ग) अवुष जापिफा छ्मस्थ घनियकी 
श्रौर (३) सुदापु जाग्र राधावरो की ( अवस्था )। 

२२ व्याख्या नव-एकेफ वस्तु षै) उपचार नयसे 
६-& प्रकार से व्याख्या हो सक) है , 

, (१) द्रभ्यभ द्रव्य का उपचारे काट मे व॑शललोचन 

(२) द्रव्यमेयुणस ” ~” जीव ज्ञानवन्त ह 


श्र 
लि ( ६९३ } 


` (३ ) ” ® पयोयका ” -? स्वरूप्वानरै 
(ट) गुखमेद्रव्यका  -› शक्ता जीष रे 
(४५) » णगुण ” > ~" नानी होनेपरमी 
धमावतं ३। 

(६) गुण मे पर्यायङा ” - " यह तपस्वी बहुत 
स्वरूपयान है । 

(७) प्रयौयेद्रन्यका ” ~") यश्रासौ देवता 
काजीवदे। 

८८) ” *गुणका ” - » यह मनुष्य वहू 
ज्ञानी दै। 

(६) ” पर्याया ” ~ »यहमतुष्य श्याम 
५ यशं का दै दलयादि। 


२३ प्त आछ-एक पस्तु का अपता स अनक 
उ्या्या हो सक्दी २ । इस मे ख्यतया आर पचे सच 
जा स्मे ह । नित्य, अनित्य, एक! अनक, सतः असत्‌, 
सक्कव्य शमै१र वक्तव्थ ये आड पृ नश्य व्यवहार स 


उतारे जति ६। 
पक्ष व्यवद्धार नय चर्क्च 
निय प्क गतिम धृम्नस्भ्नत्य ह 


श्यनित्य स्मय र श्ायुप्यक्षयष्टाग से 
्मनित्यष् 


एकः) गतिर व्तनदशस ए चैतन्य श्यपेक्षा ऊ एक ४ 
च्म पुय युच्रोगभादैश्मण्दिस सश्च श्सस्य प्रदेशपि्ता नकः 
खच्‌ स्वगतिरसवकषेशरपष्ठा स्वह नणय 





॥ 
निश्चय नय श्र्पृरा 


जाम दशन श्चदेक्षा नित्य दं 
श्वगुरुखघु भादि पयाय 8 


( ६६६ ) योकडा सप्रद्‌ 1 


भापा-पद्‌ 

( श्रीप्चवणा सुध्रके ११बे पद का अधिकार) 

(१) भाषाजीवकोरी होती । श्रजीव से नही 
होती किसी प्रयोगसे (कार्णसे) प्रजीवमेसेभी मपा 
निङलती हृद सुन जावी है । परन्तु "यह जीव की दही 
सत्ता है। 

(२) भुप्पा फी उत्पातति-यदःरिफ) चैकिय, श्रौर 
साहारिक इन तीन शरीर द्वारादी हा ससी दै। 

(३) भपाका संस्थान-वज समानरहै भाषा के 
पद्ध वजन स्थान वाले है । 

(४) भाषा कै पृद्वल उत्कृष्ट लोक के मन्व ( लोका- 
न्त) तफ़ जाते दै। 

(५) मापादो प्रकार ढी है--7योक्त मापा (सत्य 
प्रसत्य ) चनौर भ्रषयोप्त मापा (मिश्र भौर व्यवहार मापा) 

(६) भपक्र--स्॒ुचय जीव चौर वप्रके १६ दण्डकं 
भ मापा बोली जादी ६। ५ स्थावर धौर सिद्ध भगवान 
अमापक दै । भाप अलय दै! अमाप्रक इन से अनन्त है। 

(७) मापा चार प्रकार री रै-सल्य, असल, 
मिश्र शौर व्यवहार भाषा १६ दण्डको भ चार ही मापा 
दीन दण्डनं ( विक्सेन्द्िय > मँ ग्यतरहार मापा है याः 
घर्‌ म मापा नदी। 








(4 { ६६७ } 
(८) स्थिर भरस्विर-जीप जा पृदत मपास्प्ये 
षवे स्थिरदे याश्रस्थि? थासा के सदीप रे 

स्थिर पहता रोष मषास्पसे प्रवण क्षयि जति 

प्य धेप, फात्तं माय श्रपेत्ता चार्‌ करार से ग्रहण 
मता ६ । 
१ द्रव्यभे नन्त प्रदेणीद्रव्पफ्रो मापा स्पते 
ग्रहण क्रेदै। 

२ चैन से थल्व्यात््‌ श्राफाश प्रदेश धयम पमे 

श्ननन्त परदेशी देष्वको भापास्पर्म क्त है। 

३ काल मे १-२-२-४-५-६-७-<-६-१० ५ 
ख्यातः शर अनर्प्राता सय फी एव १९ मोन ॐ स्थिति 
वाले पुद्रौ रो भाषा सूपसेि रेतेरद। 

४ मिसे ५ कणे, २ गन्ध, ५ रस, ४ स्प 
वाले पृद्र्लो को मापः सपमे ग्रद्ण कप्त द। यद इस 
“प्रकार एकक वरी, एकक स्म, चार एकक स्य फ़ यनन्त 

रण! धिर फे १३ मेद्‌ करना थतु वणं के ५१३ 
=६४, गन्ध फे २०६१३२६, रस क ४०८१२३१ श्रौर 
स्पश फे ४८१२५२ रो हुये ॥ 

"इनम द्रव्य का १ पोल, चेद का १ भीर.कालके 
१२ पोत्त मिलने से २२२ पोल हुवे ये २२२ ध्रा षले 
प्रद्रल द्रष्य भापास्प से ग्रहण सेदं द--(१) स्पश 
पिये षटवे (२) भारम्‌ अ्रवमाहन कयं दषं (३ 


0 न्नं ४ 2; # 


# 


< 


( ६६) थोडा सदह 


अवगाहन किये हुव (४) अगुवा सक्म (४) बादर स्थुः 
ल (९) उध्वे दिशाका(७) अधो दिशा का (८) 
तछादेला का (&) आदि का (१०) यन्त का 
(११) मध्यका (१२) खविपय क्रा ( भाषा योग्य) 
(१३) अनुपूर्वा [करपरश ] (१४) तष नली की 8 
दिशाका (१५) ज, १ समय उ, असख्यात समयकी 
श, फेसान्तर पुट्टल (१६) निरन्वर ज, २ समय ज, 
म समथ उ, ससख्य समयी. प्च, का ( १७) प्रथम 
के प्क को ग्रहण करे, अस्त सभय त्यतो मध्यम कटे 
शौर छेत्ता रे ये १७ वोल भौर उपर के २९२ मिल 
कर कल ३३६ बल्ल दवे सयुच्चय जीव श्नौर '१६ दण्ट 
एव २० शण करने से २३8 „८२०४७८० ब्रोल् ह्मे 
(६) सस्य मापा पने पद्रजत ग्रहे ते सय॒च्चय जीव 
श्रो १६ द्स्डकये १७ पोल २३६ प्रकार स [उपर 
धनसार ] प्रहे श्रथात्‌ १७०८२३२६ ४०६३ बोल दस्य 
प्रकार असल माषा के ४०६३ बोक्ल शोर मिश्र मापा क 
४०६३ धोल, तथा व्यवहार भाषा के सथ्रुच्चय जीव श्चौर 
१६ दण्डक एव २०२२६ = , ४७८० योक्त) कुल भल 
, कर २१७४६ योज्ञ एकव चनापत्त अर २१७४६ वहु 
वच॑नापक्ता) कुल धएरेष्षर भागा मपाक्द्वे॥ ` 
; [१०] माषा केषुदरलर्भह मे से,निकरते जो वो 
मेदाते निकल तो रासते मेंस श्रनन्त गुणी वृद्धि धेते२ 








५ { ६६६ } 


व 
स्तरते पत भाग तक नने जाते, जे भरमेदात पृदल 
निकल घो सख्याव योरेन उाङर्र [विप्येसती] हय ष 
अति ६॥ 

(१) मापा कैः मेदात पृद्न निरे । पो ४ प्रकार 
से (१( ग्ट मेदुर तोदा) एए धादि फे टुक्दे 
यत (२) प्रतर भद-घपरप पे पृषत्‌ (३) पृ भेद 
घान्यष्टेत षद्‌ (४) सगुतद्विया भेद्-तालाय शी ष्पी 
पिद यत्र ४) उस्कपियि भेद-स्टेत्त शादि शौ एलीया 
फटने ममान दन पानो का ल्प ददस्व तेकम 
उद्र रिथ, उनमे भ्रणवदिपा मनन्त गुणा, उनपे वू्थिप 
श्रमन्तं गुणा, उनमे प्रतर अनन्व गुणा उनपे खणएडा- 
भेद भेदते पुर भनन्त गुणा 1 

(१२) मापा एत की सिपि जर अन युर की 

(१३) मापक क। भा-ठरा जर भ॑ सुण घनन्त 
फाल फा ( यनस्पति भ जनिं १) । १ 

(१४) मपा पृद्धह कायायांगपे ग्रहण कव्‌ जाद | 

(१५) मप्‌! पद्रल वचन योगसे छो जति ई। 

(१६) सस् -मोद श्वर अन्वराय कमं फे चयप- 
शम भर्‌ इन देश्य से सस्व दयौर व्यवहार मापा बरोल 
जाती दै + इायाकरख शौर मोहकम दे उदय से भौर वचन 
सोमम अल्प छह तरिर मापा मोली जाती । केवली, 


६ 


सलं भौर श्वग्षद्‌ ऋक ही दोतते | उनके चार षातिक 


4 ६; 


( ७०० ) योकडा सप्र । 





है । विकलेन्द्रिय केवल व्यवहार भाषा संततार 
ते है ओौर १६ दण्डककेजीव चारोँदी भ्रगार 
। 


(१७) अव जिम प्रकार को भाषा रूपमे द्रव्य ग्रहण 
करते हैव उसी प्रकार की मापा वोलतेर्हे। ' 

(१२) वचन दार-बोलने बाल -व्याख्पानदातार्थो को 
नीचे का वचन ज्ञान करना (जानना ) चादि एर वचन 
द्वि बचन) बहुं वचनः; खरी वचन) पुरुप व चन, नपुमऊ वचने; 
व्मध्यपक्ताय वचन, बं ८ गुण, कीततेन ), सवणे ( अवर्णं 
वाद्‌), वर्ण॑वे ( प्रथम गुण करने के चाद्‌ अवे चाद्‌ ), 
श्मषेणं वणं ( प्रथम अवराण करफ पथात्‌ गुण कना >), 
भूत-भविप्य-वतमान काल वचन, ्रलयक्त-परोत्त घचन, 
इन १९ प्रकार के सिवाय विभक्ति तद्धित, धातु, प्रह्थय 
प्रादि काज्ञतिदेवे।,, 

, (१8) शम हृरद से चार प्रकार की माषा बोलने 
वाला चाराधक हो सक्ता हे। क 

(२०) चारभाषाकेर नामे, सत्यमषपाके 
१० प्रकार-~१ लोक भाषा २ स्थापना सत्य ( भित्रादि म 
नाम से फहलताने वाली ] ३ नाम सत्य [ गुणदोषेयाः' 
नदं होमे जो नाम दोव वो कहना ] ४ स्प्रःसत्य [ वद 
रूप समान कहना जे दयुमान समान- स्प पत्तेको 


भपा-पद्‌। ( ७०१ } 


प । 
दसुमान कहना ] ४ श्ेत्ता सर्य ६७ ध्यवहार सत्य [८] 
भाव सन्य [६] योय सस्य [ १०} उप स्य । 

अतय वचने के १० प्रकरार-१ कोधपैर मनसे 
३मायासेषटत्तीमसे ५ राणसेष्द्विपसे जहास्यसे 
८ भयते इन कारणो से चोरी दहे भापा-मास ज्ञान 
भूलकर } परातती दई होने मरे सल हेन पर भी घमस्य है 
६ पर परित वक्त १० प्रायात्तिपात [ दिर] ममा 
एवं १० प्रर ङ भाप! अघल हं 1 

मिथ भाष्‌ के १० प्रकार--इम नगरम इतने मदुष्य 
पदा इवे, इतने सर, याल इतने जन्म मरण हवे, ये सर्म 
जीवे, ये सप श्रजीव दै, इनमे ध्रापे जीव ई, भे 
जावि द, यद वनस्पती समस्त अनन्त काय दै वह सपे 
परित काय दै, पोरछी दिन शगया, इतने वधै व्यतीत 
होगे, तापय यह कि जव तक जेष बात का निवपन 
होवे ( चहि काथ हुमा दय) वहा तक सिरसा 

व्यवहार मापाफे १२ प्रकार १ स्त्राधिव मारा 
[हे बीर,षे देव इ० ] २ मक्ता देना रे याचना करना ४ 
्रश्नादे पूना ५ चस्तु--त्य- प्ररूपणा करना ९ पर्या 
स्यानादि करना ७ सामने वाले भ इच्छायुार बिना 
५ जद्रछु " ८ उपयो शत्य बोलना & इरादा पुकः 
वयगहार करना १० शका युक्त लना ११ भस 
मोलना ११ स्पष्ट योना, जिस भागा म भसत्य नं दषे 


{ ७०२ ) भदा नप्र । 


भाषा जानना। । 
२१ न्प ब्ुल-सवे स फम सत्य भापक, उनसे 
भिरे भापक भ्तष्यात्त ‹ णा, उससे यप्तत्य भाषक् श्रं 
ख्यात गुणा, उने व्यवहार भाप प्रतैर्पात गुणा श्रोर 
उनपे माप ( हिद्ध्‌ तव एकरान्दरिय ) अनन्त गुणा । 


॥ इति भापा पद सम्पूणं ॥ 
~----~> *‡ <= 


५ 


४. 
(~- 


पुष्ये ५८०८०६7 { ७०३ ) 





% अरब क्‌ १८०८ मामा 

{श्री पन्नवणाजी सूघ, पद्‌ चुघ) 
पाचस्व परमे ऊय निरन्तर उप्त हवे थर इनमे 
मे निरन्तर निर्लें १६ दण्ड म जीव सान्तर शनौर निर 
न्तेर्‌ उपञ धर सन्तर तथा निरन्तर निक्त तिद्ध मम. 
यान सान्तर प्रार्‌ नि्तर उपने परतु निदे स निकसे 
म६। ¢ स्याव सप्रय समय ्यमरपतति जीव उपने छोर 
श्रतर्याता चमे, वनस्पति र समय सपय नन्ता ओ 
उपने शर मनेन्ते चे १६ दएटफ़ प परतप मम १-९ 
3 यावत ५ व्यता चमट्पराता जीव उपने भौर चय। 
तिद्ध मगप्रारे १-२-३ जाव १०८ उभे परन्त॒ के नरह । 
धायुप्य हा बन्ध प समय हाता दै १ नारकी 
देवता, (र युग्तिपे शायुष्यमे जम ६ माहगेपरहे तप्र 
प्रभेव का श्रायुप्प ३ पे एष जीव दो प्रकार ष्रन्धे- 
सोपक्छनी सौर निरूपक्रमी । निरुपकेम तो नियमा 
तीसरा माग घायुप्य का गोष रहन पर वान्ये शौर पोपक्रद्ी 
शयाधुप्य फे तीसरे, नवे, सत्चा्वीशर्वे, एकाशीतर,२ ४२ 
भागय तथा धन्वि यन्तु म प्रसवक्ा आयुष्य 
चान्ये चाधुप्यक्रम के साथ साथ ६ वाक्त (जाप मति, 


स्थिति.्रयमाहना.प्रदश भौर यहुमाम) ^ बन्ध दता ह) 
सथुच्चय जीव भरर २४ दुगडकर कं एर जाव उपर 


( ७य्द्‌ ) ~ भोका सग्रहं # 





1 ~^ ५ 


दण्डकरमे भी विना उपक्रम से चये, स्थावर, तीन विक 
लेन्दरिय, तिश्च पचेन्दरिय रौर मनुष्य एवं १० दुरडकः 
के सीव तीनों दही उपक्रम से चवे। 

४ नारकी स्वस च्छद्धि (नरकाय यादि ) सेउसन्‌ 
देवे कषिपरऋद्धिसे १ खच्छद से श्रीर निके (च) 
भी खच्छद्िते ष २२ दरण्टर में जायना। 

५२४ दण्डक के जीव सखप्रयोग (मनःवचन काय) 
से उपने श्चौर निकले, पर प्रयोग से नदी । 

& २४ दण्डफ़ के जीव स्वपे सि उपने यौर नि- 
कले (चये), परक्भरसे नही। 


॥ उति सोपक्रम निरूपक्रम सम्पूणं ॥ 


1 ५ 





दियमन्त पटेपाए१ ( ७०७ } 





* हियसाए-दहृमाए , 
ख नगवत्ती सुख, श्त ५ उ० टं 


(१) जीय दियमान {षटना) है या वर्दुमान 
(वदना) १नतो दियमान दे भार न बद्धैमान पस्तु 
श्रवस्थित ( वध-पट विना उपै कापा रै) २। 

(२) नेरिया हियमाने, वधमान भीर्‌; धयित 
भी एव २४ दणडफ़, सिदध भगवान वर्धणन धरर थ्व 
स्थित ६, 

८३) सपरव्यय जीव थयखित रहै तो श्रता 
मेरिया दियमान, वधेमान रहे तो ज० १ समय उ० भवि, 
लिका के असख्याठं माग श्नौरं भवखित रदे वो रिरह 
कालसे दुगणा (देखो विरह पद्‌ का थोकड़ा ) एत्र २४ 
दणड प वसित काल विरद काल से दूना, रन्ते ४ 
स्थावर मे चवरिथित कालं हियमान वद्र जानता 1 सिद्धं 
ञं बमन ज० १ समय, उ० ८ समय सीरं शवस्थित 
कल्ल ज १ समय उच्छ ६ माह} 


६ इषि दिथमाण बदुभगण सम्प ॥ 


( ७०८ } योकड। सपद } 


र सावचया पोवचया 2 


८ शरी भगवती सन्न; शतक ५,उ०८) 

१ सावचया [ घृद्धि] २ सोवचया [हानिं] ३ 
सावचया सोवचया [ वर/दरू-हानि | चौर ४ निसूवचया 
[नतोब्रद्ध भ्रोरन हानि ] इन चार मार्गो परं प्रश्नोतर 
सथच्चय जदो मे चोथा मागा पवि, शेप तीन नदी, 


२४ दण्डक भ चार टी सगापवे सिदध मामा 
२८ सावचयः-ौर निस्वचया-निरवचया ) 
सच्चय जीवो मे जो निस्वचया-निरवचयाडहै पो 


^ = श 


स्ोर्थदै। दयौर नारकी मे निष्वर्या-निरषचया सिवाय 
तीन भागों की स्थितिज० १ सपय की उ० थाधा्तिका 
के रस्ख्यात माग की तथा निस्वचया -निरयचयाकी 
स्थिति चिरह दार वत्‌, परन्तु पाच स्थावः म निरुपचया- 
निरवचय। भी ज० १ समय, उ० ावलिका फ अस्या 
त्प भाग सिद्ध मे सावचया ज १ समय उ० ८ समय 
केशे चर निरुवचय।- निरवचया का ज० १ समय न उ 


+ क 3 


६ माह का ।स्थाते जानना । 

मारः -पाच स्थिरम्‌ चचस्यत कत्त तथा नस्वयया 
निस्वचया कास श्ावललिक्ता ये असस्यातव भाग कदी षू 
यष परकायापेक्ता दे । खन्ञाय का चिर नदा पड़ता । 


1 इति सादचया स। वचया सम्पण ॥ 





५ 


फ़त 
सचय | १४८, 


+ 
& कत संव्य ई 
(श्री भगवती छु, छलक २०, उदेश्वः १०) 

(१) छत संचय जोण्कसमयम दौ जवो 
सेख्याता जीव -दनन हेते ३। 

(२) ्रक्रल सचय-जो एक समय मे थपस्याव 
नन्ता जीव उन्न देते द 

(र) अवक्पत्य सचय-एक तमय म एर जीप 
उत्पन्न हता है। 

१ नारी (७), १० मवन पति, २ विर्लीन्द्रय, १ 
।२यष पचन्दिम, १ मदुष्य, १ व्यत्त, ? ज्योप शरीर 
१ वैमानिक एय १६ दर्डक यं उनो ही प्रकार फे स॑चय। 
ध „थमी प्य भादि १ स्था मे चक्रव सन्तेय हदा 
४ । पद्‌ सचय नदा दत कारण समय प्षमेय अर्य 
ओव उपजते है । याद किमी खान पर १-२-२ आदि 
स्थाता षट दयं तो वो पए्रकायापेच्ता सममना। 

सिद्ध कत सचय तथा अवक्तन्य दचय है), चक्र 


सचय नर्ध। 


अल्प धद्ल्व 

\ नारकी से स्मै से कमे थवक्तव्य सचय उनतै छत 

सचय, सखा गुणा उने चक्र सवय धसेख्याद उणा 
एयं १६ दण्डक का अन्द बहुत जानना 


(७१० ) योक्डय सप्र । 





~~ ^ ~+ ~~ -~ ~ ~ ~~ ~ 


५ स्थावर मे भल्प ब्रु नर्द) 
सिद्धम स्यसे कम क्रत सेवय, उनसे अवक्तव्य 
संचय संख्यात गुणा । ^ 
॥ इति परत रचय संपूर्णं ॥ 


कि ० ८१ ति 
८ ~ (अ 


धि 


४ 


द्व्य~{ ज्यौ जाव ) | ( ७११) 


% द्रऽय--{जीषा जीव) ‰ 

८ भी भगर्ती सूच, शतक २५० २) 

द्रन्थदो प्रकार का दै-जीष द्रव्य सौर अमीव द्रन्ध। 

कथा जीव द्रव्य सष्याता, अदख्ग्रता तथा भनन्ता 
ठ? घननन्ना ३ कारण क्ति जीव अनन्त दहै, 

श्मजीच द्रष्य स॑र्पराता, चघसख्याता तथा क्था 
श्रनन्ता है ? अनन्ता दै । कारण मि अर्जव द्र पाच 
हैः-धमस्ति काय चधमोस्ि काय, अट्या प्रदेश दै 
आकाश भोर पद्ध के अन प्रदेश ६। थर काल व 
मान एरु समय 2 मूवमपरप्याके्ता अनन्त समय देहम 
कारण अजीव द्रव्य अनन्ता । 

प्र-जीव द्रव्य, अनीय द्रव्य फे काम भ॑श्रति दें 
कि अजीव द्रव्य जीव द्रव्य करे कमि यतिह! 

उ०-जीव द्रव्य अर्जावद्रव्यके कापमे नर्द रत्ति 
परन्तु अजीय द्रव्य जीव द्रव के कामम अति द| कारण 
फरि-जीव अजीव द्रभ्य को ग्रहण करर १४ पोल उन्न 
करते द यथा-१ भौदारिकं २ वैक्रिय २ आहारकः ४ तेज 
१ कार्येण शरीर, ४ इन्धि, ११ प्रन, १२ पचन, १२ 
काया शौर १४ शासो खास। 

अर श्रजीव द्रव्य मे नारद के मेरि काप भरति 





४ 


॥ 


( ७१२ ) धोद प्प्रर्‌ | 


^^ ~~~ ~~~ ^~ ^~ "~~~ 


हैँफिनेरिये के भ्रव द्र्य राम यतिदं! 
उ०-अज।व द्रव्य के नेगियिं काप मदी अत्ति, परन्तु 
मरिये क अजीव द्रव्य कान धतिदै। अजीव का ग्रहण 
फर नेरिये १२ योल उत्पन कति दै। 
८२ शरीर, इन्द्रिय, मन, वचन श्रोर धासोश्वाप) 
देवता फ १२ दुएडए़ के प्रश्नोत्तर भी नारश्रीवत्‌ 
८ १२ पोल उपजात ) 
वचार स्थावर के अीव ६ गोकल (२ शरोर स्पर्ध्यं 
काय थैर श्चाघ्रोश्वाय ) उपजपि वायु काय के जीव ७ 
घोल उग्र के थर वक्रिय) उपजधे। 
बडन्द्िय जीव ठ भरोल उपजाप्रे ( ३ शरी, २३न्दि- 
य,.२ योग, श्वासो चाप्त 1) 
्रि-इन्दिय जव & बोल उ१जवे (३ एरी, ३३न्दर 
यर्योग, श्वसो श्वाम)। 
वचौरिन्द्रिय जीव १० योल उपनव्रे (३ शरीर, ४ 
दृन्द्रिय २ योग, धसे चास) | 
तिच प॑ंचेन्द्िय १३ गेल उपजयि (४ शरीर, ५ 
चारय, ३ योग, थासो दास ।) 
। मदप्य ° बोल = 


| भ 


॥ इति 


1 


अ 


संर्म-द्र 
¶न-द्वार ( ७१६ ) 


^~~^~~~~~-~~--~~ ~~~ 


% सस्यान-हर्‌ 
{ श्री भमवतोजी सूत्र, शतक २१५ उद्ेणा ३) 


॥ सस्थानन्पराछति इसके दौ भेद १ जीव स्यान 
शौर २ श्रजीव सस्वान जीद सस्थमनके ६ भद~ 
१ समचौरत २ सादि ३ निप्रोध परिभण्क्ञ  वापन 
४ कुजे ६ हृड सानि । अजीव सस्थान के ६ भद्‌ 
१ परिमडल (चृदी के समरन गो्ल ) > वद्र (त्तड्‌ समान 
गोल) २ नत ( त्रिफोन) ४ चोरेष ( चर ) २ यायतन 
( लकी समान लम्बा ) ६ श्जनपरस्थित्त (इन पर्चा 
वियरीत) 1 
परिमरटल श्रादि छः ही सस्थार्नो के द्रन्य अनन्त 
ह ख्याता या भ्रमर्वपाता या भरस्तल्याता नह। । 
श्न सस्थाना के प्रदेश मी अनस्त &; मख्य 


सख्याता न्ट । 
६ सस्थान का द्रव्यापे्ता चलप बहन्व 


सश्स कम प्ररिमडसःसृस्थानके द्रव्य) उनप्त क्ु 
के द्रव्य सख्यात गुणी उनते चौरस के द्रव्य प्यति 
गुणा उनसे त्स के दरथ्य अख्याव युणा उनते अयत्न कं 
रव्य स्यात गुणा, उनते श्रनवस्यित के द्रव्य अरर्यति 


शणा। 


( ७९८ } योढडा खन्द # 


~~ ~~~ ~-~~~~-^~~~~~ ~~~ ~^ ~^ ^^ ~~~ ~~ ~ ~~~ ^~ 


प्रदेशापेक्ता त्य वहुत्व भी द्रव्यापेचतावतर 
जानना । 
द्रव्य-प्रदेशापिक्ता का ए साध अस्प वहुत्व ` 
£ ५ [व १६ 
सव से कम परिमडल्त द्रव्ध, उनसे ३डु द्रभ्य सख्यात 
गुणी उने चौरस द्रव्य सख्यात गुणा उनते अं द्रग्य 
 # दआ्ायत्तन? '‡. 7? ॐ अनवृस्थित 
श्रसं, गुणा, "» परिमेडज्ल प्रदेशे असख्यात्त ” वट प्रदेश 
स०” भ्चौरम ” सख्यात “ त्रस्त ” 
 ? # दयन ”  ” अनन्त 
्रसख्यात गुणा 1 


. ॥ इति संश्यान द्भार सम्पूण ॥ 


= 


~--~ट४------ 


सस्थान के भमि) ( ७१६) 


[ध 


स्फः सस्थान कं साग 


(श्री भगवन जौ सन्न, शतक्र २५ उदश्ार) 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ 


सस्यानभ प्रकार का ई-१ परि्थृडलत रवे 
स ४ चौरस्‌ ५ श्ायत्तनये प्राचो दीं स्थान स्याता, 
शछयसरख्यात्ता नह परन्तु अनन्त ह । 

७ नारी, १२ दलो, & भ्ीयवेत, ४ असुत्तर 
विमान, सिद्ध चिल्ला रौर पृथी के ३१ स्थान म प्रच 
श्रकार के अनन्ता अनन्ता ससवान दं एव ३५५ १७५ 
मागे हषे 1 

एक यपपध्य परिमंडल्त मस्थानभ दूभरा पएरिपिडल 
संस्थान अनन्त द । एव यावत्‌ आयतन सस्थान तक्‌ 
शछनन्त अनन्त कहना 1 इष अरस्मर एफ यवमध्य परिमि 
डल से समान अन्य ४ संस्थानां की व्याख्या करना । 
एकं सस्थान मे दृषरे पांचा ही सस्थान अनन्त टे भतः 
अरतये फे ५--*=२१ वोल्त । इन उक्त ३२ स्थनौमें 
डवे प्रथत २५--२५-२७५ यार १७५ पदे फे भिल 
कूर १०५८ भागे हवे ! 


॥ इति सस्थान क्ते भागे कम्पं ॥ 


( ७१६ ) थोकडा सम्रह । 


< [1 ~~ ~~~ 


& चताए-वाई ¢ 
©< ९:29 
( श्रीपन्नवणा ओ सूघ, तीस्तरा पद ) 

तीन लोक के.६ भद (माग) ऊर प्रद्यफ भाग 
मे कौन रहता है १ यद उताया जाता दे। 

(१) ऊर्वं जोक ( ज्योतिषी देवता के उप्रके तत्त 
से उपर) मं १२ देवल्ञोकः ३ फिल्वेपी, & लोात्तिक, 
६ प्रीय, ४ श्रनुत्तर भिप्रान इन २३८ देनो के पम॑प्ता, 
मपयाप्ता (७६ दष ) तथा मरक वापा अपत्ता चादर 
तेऽ के पर्याप, अपयोश्चा सिवाय ४६ जात्ति ऊ तिच 
हवे, एव ७६४६८२२ भेद । प्रकार) के जीव होतेदं। 

(२) श्रधो लोक (भरुक समभूमिसे ६०० यो- 
जन नीये जौ लोक उससे नीचे) मरजवकेमेद्‌ ११४ 
है-७ न।रकी २ १४ मेद्‌, १० भषनपति १५ परमाधामी 
पे पया० अपय ० एवं ५० देव, सन्ाल्लावति तिजेय पै 
प्ता ( १ महाविदेह फा पया० अपय।० श्र समु 
मदयुप्य ) ३ मनुष्य ।र्‌ ४८ ।तय॑च कैः भेद मल कर्‌ 
१४ -+१०-३--४८-११४ हे। ८ ४ 

(३) ती जोक ८ १८०० योजन ) मे ३०३ मलु- 
ष्य, ४८, तियच भर ७२ देव ( १६ चथन्यर) १० जुभका 
१० उ्योतिधी इन ३६ फप्या० खपय।० ›) स ४२३ भद्‌ 
क ञव ६। 


सेदणु वई) ( ७७) 


(४) उध्वै तीच) लो-(ज्यापिपी के उपर ङे 
तला कं प्र९१। प्रवर क्बाचमे) मेदेव गमनागमने 
समय थार जौच चरर उष्वे लो$मे तथा वेध लोक 
जाते गमनागमन फे सगय स्पदी कते ३। 

(५) रधो क्च लोकम भे) दोनो परतरो को चव 
कए जाते याते जीर स्ण्शते३। 

(६) तीनोदी लोक (उच्च, च््धो भौर वीज 
सोक ) फा देवता, देवी तथा सरणातिङ़ सषुद्रधाठ करते 
जीव एफ साथ स्पशं करते दे । 

२४ दण्डक के जीव उपरोस्व ६ लोक मे क 
न्यूनाधिक दै ! इका अल्प बहुत । 

२० बोस ( सषुस्चय एकन्दरिय) ४ स्थावर ये ६ 
सषठच्चय्‌, ६ पयस्‌, ६ अपय, १ सष्च्चय गौर १ 
सष्ठस्चय तिपच ) का श्नल्प बहुलय 1 

सथरसेकम उर ण्य जोर भ, उनम धधो तरच 
लोक मे पिशेष उमसे कर्द स्तोक मे अत्तख्यात गुणा 
उने दीनो लेक मे भदख्यात रणा उनते उष्वं ्तोक्र 
से श्रःरव्यात गणा उनसे दीनो धधा लोक मे षिरेष। 

३ योल ८ रषु्वय नारके, पयता अर अप्यप्ता 
नारको का श्वल्द बहुख--सवे से क्म स्न लूम अधा 
रचे लोक मे असख्यातयधो तोक मे ५सल्यत गुणा । 

द भोल-भवनपाति कै ( १ सधुच्चय; १ प्रया, 


(~ 


( ७९) याकटा प्रह । 


अप्पा रदेवी ऊ) ससे कम उलोकम 
उने ऊध्व ती लाक मे श्चसंख्यात्त गुणा, उनमे तीनो 
लोक मै सख्यात गुण। उनस् अधे -त लोकम अरषल्यात 
गुणा उनसे तीर्थ लोक मे सखप्रात्त गणा उनते रधो 
लौफ़ मे श्रसरख्यात गुणा । 

४ बोल { तियेचमी, सद्टुच्य देच, मञुचय देवी, 
पंचेन्द्रिय, के पर्याप्ता ) काश्रन्प बह्ुखस्पैसे कमथ 
ल्लोक मे उनसे रष्व- तं लोक मे श्रसर्यात गणा उनतत 

नो लोक मे संख्यात गुणा उनसे भधो-ता्े क्क 
सख्यात गुणा उनस धा लोक में रर्यात शण उनसे 
ता लेक २ बोत्त सख्या रणा चर्‌ पचेन्द्ियका 
पयोप्ना असंख्यात गुणा । 
एव तीन मनुष्यनी फं ) वोल-पर्यसेक्मतीनोलोकर्मे, 
उनसे उष्वे-वीै क्ञोक मे मनुप्य श्रसस्पात णुणा मनु 
प्यन) सए्यात गुणी उने अ्रधो-्तधु लोफमे स्यात 
गुणा उनते उष्व लोक मे संख्यात गुणा उनसे अधो क्तोक 
भ सख्यातत गुणा उने तौ लोक म संख्यात गुणा । 

६ वाल-व्यन्तर क (सष्ठ व्यन्तर देव पयाप्ना 
अपय) पा एव २ ९व्‌। के ) पाल-पवे स कम्‌ उष्वे ल्क 
मे, उनसे उष्वे तीथ लेक में चसख्यात गुणा उनसे तीन 
लोकं म॑ स्ख्यात्त. गुणा उनमे श्रोते ल्लोक भ 
असख्य्‌।त्‌ गुणा _उनते अषो लोक मं संख्यात गुणा 
उनसे तीच ज्ताक्‌ मे सख्या यणा । - 


सताणु घा { ५१६ ) 


६ यौन ज्योनिपीके(२ देते, २ देवी फ ऊषर 
वत्‌ ) सर्थैसे ऊम उपै लोक मे छनप्ते उष वीरं ले 
मे रस्त शणा उनते तीन कोक मे स्यतं युणा उनस 
श्रधे(-ीरद लोर प्रदधसव्यति गुणा उनम श्रा साक 
मे सरूपा गुण, उत्से तीर सोक मे अस्यत गुरणा 

६ सोर-मानिक (३ देवौ ॐ उर पत्‌) के- 
स्थसेकम सर्दी को$ म उनमे तान लाकर्म 
सस्यात्‌ गुणा उनम थधेो-तास ज्रम स्यात्‌ गुण! 
उनस अध) साकम स्यात गुणा उनमख सकभ 
श्रप्तख्यात्त गुणा । 

६ बोल तीन विरुलान्द्य क (८३ पथति, ३ 
अपयीक्ता) सर्धं से सम उष्व लाक उन ऊध्य-सान 
ल्लोक म अमरुयाति गुणा उनम ताथ लाक अष्तर्यात 
गुणा उने रधो तरख लोकम्‌ असुर त गुणा उनसे 
रधो लोर स्ख्यरति गुखाउननत लाम पख्याति 
गुणा । 

५ चोक्त (सञ्चय पचेश्दिय, सषु अषप 
सथुण्वम, चरस के पया० श्रपर्या्ठ) सच तकम कान लार 


म उने ऊथ-तां लोक-प द॑स्पाद गुणा उत अव 
1 उनसे धयै रोक मेँ घरूयपत 


ती लार म॑ सख्यात्‌ यख! 
गुणा उनसे अधा साम म दैख्यात गुणा ऽनन्त त (ससक 


म अर्सख्यात गृणा । 


( ७२० ) योकदा भग्र | 
पुद्धस कश्च पत्ता 

सवै ते कम तीन लोक मे उनसे ऊध्-तीये लोकम धरन॑० 
गुणा उनम स्राधो- तीचैलोकमे विशेष लोक म उनसे 
ती ” ”' श्रस० उन से उष्य लोक मे अर्स॑°गुणा उन सै 
श्रथोललोकमे क्रिप। _ 

द्रव्य ेच्रापे्ता 
सर्व॑ से कम ठीन लोक म उनप्ति ऊधम ताये सोक 
मे अनैत गुणा उनसे धधा तीर्खलोाकमे विशेष उने 
उध्पै लोर भ श्रनत गुणा उनसे अधो तीर लोक मे 
शनत गणा उनसे उष्य ताय लोर म अनत गणा । 
पृद्धत्त दिश्ापेत्ता ' 

' सर्वते कमउर्यं दिशामे उनसे धो दिशाभे 
विंशप उनसे देशान नैच्छत्य कोन म असं° गणा उनसे 
अगिन कायन्य कोन में विशेष उनते पूवं दिशा मे भ॑ 
शणा उनतत पाञ्चप दशाम पचशप । उमम दण्चेणख ।दशा 
मे विरोप ओर उनसे उत्तर देश। में विशेष एद्‌ गल जानना । 
| द्रन्यचलूच्रापर्ता 
› स्ैसेकमद्रन्य थध दिशा मे उमे ऊध्वर दिशा 
म छनन्तगुणा उन स ईशान न्छल्य कन म अनैन्तगुणा 
उनसे थ्चिवायुरोनमे विरेप उन से पूपैः दिशार्मे 
श्रसख्यात यणा उनसर पथिम दश्चाम्र विश्प उनसर 
दि दिशा मे विशेष उन से उत्तर दिशाम विरेष,1- 

॥ इति म्बताणु वाहं सम्प्र ॥ ;- 


ध्य्गाहन का अन्य बहुल । ( ७२१ ) 


0 
९७ 
& अवगाहन कृ अल्प वृहत & 
९ सये सिफम सृप निगोदके पयीप्ता षीं ज, धपगादनाउनसे 
२ सदम वायु फाय के अपर्याप्ताकौी ज „शतत गणौ» 
द | तेः ,। ११ ११ ११ ११ ११ ॥, १) 9 
४ >, शप १ 3) 1 १ 
५ 9 प्रथ्पी 9१ 9१ 9 1 
ष यद्रर चायु %ॐ # 28 ॐ # ॐ ॐ 


१ ॐ ११ भ 
% १४ 1, # 


ॐ 3५ 


७ ‰» तड $ + > 9 ॐ 3 १ # > 

८" श्प ,, 1 ।,। 3 $ 3 9१ ११ ११ 

६ 1 पृथी 29 ॐ #। ११ +$ 3१ ११ 9 9 

१० ९४ निगोघ 9१ ११ 1 2 9 + 9 2 3) 
१ 3 # 


११ प्रलयकशर्दीरी वद्र्वनस्पतिकेश्यण्ठी,, » 


१९ सम निमोद्‌ के पर्याकी +» + छ १» # 
र्दे » श + धपवा ड „ विशेष + 
१४ + ## ++ पया +» 8 # # ॐ ॐ 
१५ + परायुक्षाय ,) 9१ 1 जे , अ गुणी, 
षद + ®+ » धछयपर्या ,, उ +, विश्चिर +, 
१७ + ) 18 9 पयता 9 9 9 9 
त ५9 तेऊ 28 ॐ १ 9 जं ए यु +, 
शद +, ++, ५ + छ्पयेद्षा^ ड ,, व्िचिष +» 
० 9 9 ## पयता 1 ॐ % 9 ध, 
द ५ श्प >, +» ०, ज कद्यं खी 
न्दर 9 #» 9 „, पयता 1 उ „= दिशेप ॥] 
रदे 9 ‰» ॐ प्या 1 ५ ॐ ऋआ ऋ „ 
च्छे कपृथ्यीण | ०» १, ज „शख गुणी, 
ऊ # प्विश्ठष 


५ . 
२५ १ 9 ॐ + अपया „+! 





{ ७२२ ) सोकडा सप्रद । 
«^~ ८ स 
द ## 9» 9 9 पयाप्ता ग» 99 $ ११ #॥ 
ज्ञनाद्र वा. + »_ ५ ज श्रत गुणी » 
फल + +र + अपयाता, उ „» विशिषं + 
२६ 5 +» प्याता ॥; उ ॐ + 1) 
२० + ते+ ## १५ ॐ ज ^ चरस गुणौ १, 
३१ ॐ ॐ #8 ॐ श्रपयी, 1 ड दिशम ॥ 
>$ 5 5१ पया. 1 $ $ श 3४ 
२३३ , अप, 9 १५ १४ ज 9४ छन गुणी ॥, 
२४ ॐ ॐ ॐ 9 श्रपयी \॥ ड २५ विश 9१ 
२५, +) >+पर्यी, + चः 9" ५ 
देदयारपु, „+ +> "+ ज चच्त शुकी + 
३७१०» १ श्रपयौ- 1 उ „» विशेष 9१ 
चेत 9 9 १ १ प्या ५ > ॐ [। ॥। 
३६, निमोद्‌ + पय „+ ज +ल गुणी 
४० 9 3, ॐ छप [1 (4 , विभिष ॥) 
४१ 29 ११ 1) पर्य 99 99 9) ॥। ॥\ 
४२ प्यक श्यी वादरवनन्प्याक्ाज + छल गुखः १, 
४३ 9 2१ 2 99 छपया उ 9 2) +, । 
> ॐ ॐ ॐ ५, 


छ ॐ ॐ 39 पयो 


1 हृति खवचग।₹न अर्प कद्त्व '|# 


ह ९४७२३) 


` ` क चसष्द श 


( श्रीं पच्नवणाजी सूत्र, दश्वो पद्‌ ) 


चरम क थद। अचरम्‌ है शरोर अचरम फी अचा 
चर द । इनमर्प्रसेकमदुो पदाथ हनि चादिये । 
नीये रलमप्रमादि एकक पदार्थ का प्रश्न है । उत्तरम 
श्रपे्ता से नास्ति दै । भन्य भेता से रस्ति ६ै। इषौ 
को स्यादवाद्‌ ध्म कहते ई । 

रथी ८ प्रकार की है-७ नारकी भौर ईश्वी प्राय 
भोरा ( षिद्ध शिक्ष) 

ग्रशन~रतन प्रमा क्या (१) चरम दै १८२) भ्रवरम 
& ? (३) मेक चरम ट १ (४) शने अचरम दै १ (४) 
चरम प्रदेश द ? (६) अचाम प्रदेश टै १ 

उत्तर--रतनप्रमा प्थ्यी द्रग्यापेचा एक है । थतः 
चरमा ६ वोल्त नदीं होते । अन्य थरा रेलग्रम। के 
मध्य माग श्रौर अरन्त मायटरेतेदो भाग फरक उत्तर 
दिया जाय ती~चरम पद का अस्तित्व है! चैषे-रल- 
वरा पृथ्वी द्रभ्यपेचा (१) चरम । कारण कि मध्य 
भाम फी चेदा बाहर का माग ( अन्व माय) चरम दहं। 
(२) चरम दै । कारण कि अन्त माग कौ अवेत मभ्य 
भाग सचरम्‌ है। चेत्रपेक्ता (रे) चरम प्रदेशा ६1 करण 
कि मध्य प्रदेशपिष्षा अन्त परदेश चरम दं अर (४) भच 
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रम प्रदेश है! कारण कि अन्त प्रदेशपित्ता मध्य का 
म्रदेश चरम दै । 

रतनप्रमा के समान ही नीचे के उदे बोलो फो चार 
चार वोकल्ल लगाये जासक्ते दँ । ७ नारकी, १२ देव सोक, 
६ आरयेफ, ४ अयुक्तर विधान, १ षिद्धशिना, १ लोक 
ौर १ यल्लोक एव २६०८४१४४ बल्ल दीपे है । 

इन ३६ बोलो की चरम प्रदेश यं तारतम्यतारै। 
इसका न्प बहुत्व 

रतन प्रमा कै चरमाचरम्‌ द्रव्य शौर प्रदेषोः का अलय 
बहुत -सपै से कम श्रचरम द्र्य, उनसे चरम्‌ द्भ्य अस- 
ख्यात गुणा, ठनते चरमाचरम द्रव्य विशेम सर्वसे कम 
चरम प्रदेश, उनसे अचरम प्रदेश असरूप गुणा, उनसे 
चरमाचरम प्रदेश चिशेप । 

द्रव्य रौर प्रदेश का एक घाध॒ यद्य वहस, स्प 
से कम्‌ अचरम्‌ द्रव्य, उनसे चरम द्रव्य ्रवरूयात गुणा, 
उनसे चरमाचरम द्रव्य विशेष, उनसे चरम प्रदेश अप 
ख्य गुणा, उनसे अचरम प्रदेश अर्य गुणा, उनते 
चरमाचरम प्रदेश विप, इदी प्रसार लोक सवाय २१ 
भत्ता फा श्नल्प्‌ बहस जानना । 


| जअलोकमे ध 
द्र्य का अल्प बहस से कम श्रचरम दरन्य, उन 


चरम 
० ८ ७२४ ) 





से चरम दव्य अशस्य णा, उनसे चरमाचरम द्रव्य 
पिक्तेष । 

परदेश का घल्प हुत ~समै से कम चरम प्रदेश, 
उनमे श्रचरम्‌ प्रदेश च्नन्ते गुणा,उनमे चरम(चरम श्रदेश 
विशेष । 

द्रव्य प्रदेश फा अल्प बहुख-सर्व से कम अचरम्‌ 
द्रन्थ, उनसे चरम द्रव्य यक्षस्य गुणा, उनते चरमाचरम 
द्रव्य विशेप,उनते चरम प्रदेश धमस्व गुणा, उने अच. 
रम प्रदेश अनन्त गुणा, उनसे चरमाचरम प्रदेश विशेष्‌ । 

लोकालेक में चराचरम द्रव्य का श्वर्प पहत्व 

सपेम क्म लोकालोके चरम द्र्य, उनते लोक 
के चरम द्रव्य अस्प गुणा, उन से अलोक र चरम 
द्रव्य विशेष, उनमे ल्लोकालोक के चरमाचम्‌ द्रव्य 
विशेष । 
सलोकालोक मे चरमाचरम प्रदेश का चन्प बहुतः 
सर्दस्े कम लोक के चरम ्देश, उनते श्लोक कै 
चरम श्रदेश विशेष, उन से लोक फे भकरम 
प्रदेश भ्रषतर्य शुण(+उनते अलोक ॐ चरम प्रदश धनेन 


शशा, उन से लोकालोक्र क वरमाचरम ब्रदेश विशप। 
लोकालोक भें द्रव्य-परदेश्त चरभाचरमर क्य 

द्यरप वह्ु्व-सवं स क्म लोकालोरू फे चरम्‌ द° उन 

सै सकफे १९ ^> सुखा, उनतत भलक 
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के चरम द्रव्य विशिषे, उनते ल्लोकालेर ऊ चामाचगम 
द्रव्य विशेष, उने लोक के चमम प्रदेश शरस्य, 
गुणः, उनसे घ्रलोर फे चरम प्रदेग विशेप,उनमेःलोफके 
श्रचरम प्रेण श्रसख्य पुणा,उनपे च्रलोफके श्रचरम प्रदेश 
अनन्त गुणा, नस लोकालोफे ॐ चरमाचरम प्रदेश 
विश । 

एं & बोल्ल, सवे द्रव्य प्रदेश शौर पयय १२ प्तौ 
क! धल्प घहु्द~-~ 

सवैमेक्मल्लोरालोे के चरम द्रव्य, उनसे ल्लोक 
के चरम द्रव्य संख्य गुणा, उनसे मलोक फे वरमद्रन्य 
विप्‌, उनसे लोकालोक क चरमाचरम्‌ द्रव्य विशप+उनसे 
लोक के चरम प्रदेश ग्रस्य गुणा, उनसे श्रलोककेचम्म 
प्रदेश विप्र, उनपे लोक > अचरम्‌ प्रदेश सर्य युण 
उन से <अलोर के ्रचरम प्रदेश अनन्त गुणा) उनम 
सोफालोक वे, चरम चरम श्रदेश पिशिष, उनसे घ॑ द्रव्य 
विशेष, उनम सवै प्रदे अनन्व गुणा, उनते समै पर्याय 
नन्त पणी । , 


॥ इति चरम पद्‌ सम्पूणं ॥ 


चग्मा-चरम। ( ७९७ } 


र चरमा-चम्ः ` 


(श्री पन्नवणजी सूत्र, दसवां प्र) 
हर ११-१ मति २ रिथित्ति ३. भव ४ मापा 
५ श्वामोश्वस ६ श्राहार ७ माप ८ § गध्र १० रस 
१९१ स्पश दहर। न 

१ गनि द्धार-गत्ति श्ररेक्षा अवि चप मोदे 
शरोर श्रचरम भौ दै । ज्षि मवमे पात जानाहैवा गति 
चमर भो भव चाक्तो है पो अचरम्‌, एक जघ 
श्पपेत्ता शरोर २४ दण्डक यपेत्ता उरपतर जानना नेक 
जीव तथा २४ दण्डक के धनेक जीव थपक्त्‌। भी चरम 
्चरम ऊपर अनुसार जानना । 

२ स्थिति द र-स्थिति श्रपक्ता एकेफ जीव, भनेक 
जीव, २४ दण्डक के एकेठ जीय भौर २४ दण्डक फे 
शनेः, भीष खात्‌ चरम्‌, खात्‌ अचर है । 

३ भ द्वार~दसी प्रकार एक भार श्रनिक जीव 
अपेचा सथुरपय जीव भौर २४ द्णडक़ मच पेता स्यात्‌ 
चरम है, स्यात्‌ सरम है । , 

% भाषा ह्वार-मापा खपेत्ता १६ दण्ड (५ स्थावरं 
सिवाय >फ रौर अने जीव चरमभी 
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५ श्वासोश्वास द्र(र-शापोश्वास शअपेक्ता सव 
चरम भी दै, ्रचरम भी है। 

६ चाहार-सपेचा यावत्‌ २४ दण्डक फे जीव चरम 
भी ३, श्रचरम भ है । 

७ भाव-( भौदयिक श्र(दि ) थयेक्ता यावत्‌ २४ 
दण्डक के जीव चरम मीरे, चचरममीहै। 

८ से-११ वर्ण,गन्ध,रस,स्पशं के २० बोल शरे 
यावत्‌ २४ दण्डक के एके श्रौर अनेक जीव चरम 
मी, घचममीदै। 

॥ इति चरमाचरम सम्पूणं ॥ 


-- रण्८=--- 
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~) (क 
& जाव पारणाम पद्‌ क 
{री स््नवण। सघ) तरटवां पद ) 

जिघ्र परिणति से प्रिणमे उपे परिणाम कते । 
जप जप समाव म॒ नमर, सड्चदानन्द सुप्‌ । तथापि 
पर प्रयाग म कप्य मे पर्णिमन हा फर उपाय कहलाता 
ह 1 इत्यादि । परिणाम दो प्रकार सदै- १ जीव परिणाम 
२ श्रयीव परिणाम । 

१ जीव परिणाम-१० प्रकार का इ-सरिदद्धिय, 
वपाय, हर्या, योग, उपयोग, तान, दीन, चारित्र भौर 
चेद परिणम्‌ 1 स्स्तारसे गिरे ५, इच्धियके ५) कषाय 
फे ४, लेश्याके ६, योग २, उपयोगके२ (सकार 
तान श्रौर निराकार दर्शन), ज्ञान फे ८ (५ क्लान, 
3 थान) , द्मीनके २ (सम-मिवया-मिथ दणि), 
च। र्ति के ७८(५ वारिव, ६ देश वत भौर स्रत) मभेद 
३, एय छल ४4 मोल ६ । शमर सपुच्चय जीवम 
१ ्वमेल्द्रय २ श्रकपाय ३ रशी £ मयो्मी यर्‌ 
५ मेदी । एव ५ बोक्त भिल्लान से ५० बल इव। 

सगस्चय जीव एव ५० मौल पने परिणमते ९। 
श्म ये २४ दण्डफ प्रर उतारे जति ६। 

(१) सात्त नारक फ द्र्डक म २६ ब्त पाव 
१ नरक ग्ति, ५ इन्द्रिय ४ फपाय) ३ लेश्याः २ 
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२ उपयोग, ६ ज्ञान (३ ज्ञान, २ अन्ञान) ३ दशन 
१ अरसंयम-चारित्र, १ वेद नपुर्मक एवं २६ बोल । 

(११) १० भवन पएति १ व्यन्तर एथ ११ दण्डक मेँ 
३१ बोल पावे-नार्ी के रश्वोक्लोमे १ ख वेद चौर 
१ तेजो लेश्या वटाना। 

८३ ) ज्योतिषी भौर १-२ देवलोक मे २८ बोल; 
उपरमं से ३ अश्युभ ल्या घटाना। 

( १० ) तीसरे स धारक्वे देव रोक तथ २७ बोलल- 
उपरमेस स्री वेद घटाना। 

(१) नवर््रायवेक म २६ पोलल-उपर्मसेष्भिन्न 
दि घटानी । | 

( १) पाच अनुत्तर विप्रानमे २२ बरक! १ रै 
श्रीर्‌ ३ श्न्ञान घटाना। 

(३) पृथ्वी, अप, वनस्पति मं १८ बोल । १ यत्ति, 
१ इन्द्रिय, धभ्कपाय, ४ लेश्या, १ योग, २ उपयोग, 
२.घज्ञान, शद्शन, १ चारिि,.१ चेद एवे १८। 

(२) तेउ~वायु मे १७ बोल्ल उपर मसे १ तेनो 
सेद्या घटाना । 

( १) बेन्द्रिय मे २२ बोल-उपर के १७ बोलोँर्मे 
च १ रसेन्द्रिय, १ वचन योग, २ ज्ञान; १ दणि एव 
५ बदरानेसेररद््मे। 


ज प्म पर्‌ा ( ७३९ } 
(१) तरि-रच्धियमे २३ पल्ल उपरो २२ 
१ घ्रा्न्दरिय यरानी । 
(१) चग्न्धिय मे २४ पोल्-र२मे चनु 
नदिय बदानी 1 
(१) तिश्च पचेय मे ३५ पोल १ गपि, 
५ इन्द्रिः कषाय, ६ लदा, उयाग, २ उपयोगद्तान, 
३ दशन, २ चारिन, २ षेद एव ३५ पल। 
(१) मठुष्प भे ४०७ पोत्त-५० सि ३ गति फ्म 
शेप सर्ब प्रे। 
॥ इति जीव परिणाम षठ सम्पूर्ण ॥ 


~ 
(1 


| 


[४ 
(य नक) 
(र ऋ 
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# अजीव पारम ® 


( श्री पञ्चवणाजी सूच्र, १२ व।( पठ ) 
अजोवनएद्रल का स्वभाव भी परिशमन का है इसके 
परिणाम के १० भद्‌ है १ बन्धने २ गति ३ सस्थान 
४मेद्‌ ४ वणे ६ गन्ध ७ रसय स्पशे ६ अगृर्र्घुश्रौर 
१० शुढ्दु । 

१ बन्धन--स्निग्ध का व.धन नरी होवे, (जमेधौ 
सेषी नदी बधाय) वेमे ही रुच (लूघा) स्त का बन्धन 
नदी होवे (ञसेरासखस रस तथारेतीसे र्वी नदी 

न्धाय ) परन्तु स्नग्ध गौर सुक दोन भित्ने से" बन्ध 
दोतादैये भी राधा ्ाधा (सम प्रमाण म) होवे तों 
बन्ध नदीं दोवे विप्रम्‌ (म्युनाधिक) प्रपाण भदहोवेतो 

न्ध होवे परमाणु परमाणु से नरद बन्धाय परमाणुदो 
देशी शादि स्कन्ध स बन्धाय । 

२ गति- एदल की गत्तिदो प्रकरकीटै,(१) 
स्पशं करते चले (जसे पानी का रे्ा श्रौर (२) स्पशे 
कयि पिना चले (जपे चाकाश मे पदी) 

२ सस्यान-(श्कार) क्मसेक्मदोग्रदेसी जाव 
श्ननन्ता परमाणु के स्कन्धो का कोद न कोर चखानषहोता 
ह । इष के पाच भेद ० प्रिमडल, ० वह, /\ त्रिकोन 
|. [ चोस् । यतन 


श्यन।व परिणाम । ६ ७३३ )} 
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५ भेद-पुद्ल पांच प्रकार से मदे जाते है (भेदाते 
ह) (१) स्डासमेद (लकड़ी पत्थर रादि के टुफदे समान 
(२) परतर भेद ( श्परख समान पुद् ) (३) वृषं मेद 
( श्रनाजके श्राटे समान) (४) उकालिया भेद ( कटोल्ल 
की फएा्तिया घए कर फटे उप्त समान ) (४) अणनूडपा 
१ ताललाउ की सूयी मिद्ध समान) 

ध वर्ण-मूल्त रंग पराच दै-काला नीला लाल, पीला, 
सेद्‌, इन रभो के सयोग से अनेक जाति के रग पन 
सपरेते ६ जेसे-याद्‌ायी, केशरी, तपर, युलावी, ससी 
श्ादि। 
६ मधुगन्ध रार दुमेन्ध (ये दो गन्ध वति 
पदर होवे दै 

७ रस-मूल रस पाच दै-तीखा, कड़वा कषयला 
सद्धा, मोडा भ्र चार (नमक का रस ) भिलाने सेषट्‌ 


रम कहलाते ३ 1 ६ 
ठ स्पथ-आठ प्रकार का रै ककर, सदु, गुरु, षु, 


शीत, उष्ण, रक्त, स्निग्ध । 
& मयुर जघु-नतो हका सर नमी 
माशु प्रदेश, मन भषा, कामण रर भादि के पद्ध । 
१० शब्द--दो प्रकार कै द-पुस्वर अर दु स्वर 1 
॥ इति अजीव परेषाम सम्प्र ॥ ' 
[~+ 


^ 
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रा जप्त प 


- 


( ७३३ ) थोक वम्र । 


न ~^ ^~ ^^ र क ~^ 


| 
र वारहं प्रकार कातप 
( भरी उववाष््जी च ) 
तप १२ प्रकार रदहै। ६ य तप {१ थनणशने 
२ उनोदरी ३ वृत्तिसेक्ठेप ४ रत परत्याग ४ काया 
क्लेश ६ प्रति संलिनता) श्नोर ६ आभ्यन्तर तप ( १ प्राय 


श्वित २ विनय ३ वैयावचच ४ स्वा्याय ५ ध्यान 
६ काउसतमग्‌ 1) 


१ छन्न फे २ भद्ध-१ इत्वरीक शद्प काल 

का तप २ ्यवक।लिक-जावजीव का तप॒ । इत्वरीक तप 

अनेक भद हे-एक उपास, दौ उपवास सावत्‌ 

वृषौ तप (१ वपं त्तकं फ उपवास )] वर्षा तपु प्रथम तीथ- 

कर के शासने हो सक्ता है। २२ तीर्थकर फे शासन 

म ८ माह र चरम ( ग्ान्तिम ) तीथङ़र के समयमे ६ 
माह उपवास करने का साम्य रहतादै। 

य वक" लिक-( जावजीव का ) श्नशन वत्तके २ 
भेर १ एक मक्त प्रत्याख्यान २ पादोपगमन प्रत्या 
ख्यान । एक भक्त अत्या ० के २ भेद-( १) व्याधात्तरप- 
द्रव भ पर भष्‌ वधि तफ साहार्‌ का पच्चलाण 
करे नेसे भ्रक्ञनमाली के मय पे सदशेन शेड ने क्रिया 
थ) । (२) निव्यौघात-( उपद्रव रदित) के दोभेद्‌ 
(१) जा्वजीव वेक ४ हारका त्यम क्रे (२) 


यन्द प्ररारश़तष। ( ४३५ ) 


रिद सर) न्सर त्य पाव सददध वा पर्ना दीद 
षि 
र्य कर्‌ जावनाव कात ऊर। 


पाढोपगमन- (वृत्त की कटी दुर उञ समान दलन 
हन पियेमिा पटे रे । इय प्रकारं कामवारा क्र 
स्थिर हा जाना) शरनणन रेः दा मद्-९ व्यापि (श्रगिनि- 
सिंदादि का उपद्रव थाने मे ) प्रनणन उर जपे टकार 
धा शति सक्माल् युनियेों ने २१।।२ निन्य।धात 
( उपद्र रहित ) जावजनीय सा पादपपममन करं । इनको 
मरति कमणादि करन की कु धावरपकता न्दी एक प्रलया 
रयान शनशन वाज्ञा जरा करे । 


२ उनेषदरी तप केदो भद्‌ द्रन्य उन।द्‌न भार्‌ 
भावउनोदरी द्रस्य उनेदराकर मद (उपकरण उनादरा 
{ वस) पाच्च चार द्वस्तु जर्तत कम्‌ रक्स~-मागवं) 
२ भात उनेादरी के थनक प्रकार ६ । यया अरदपाहार। 
८ कवल (स्व) थाहार करा भल्प द्धं उनोदरी दलि 
१२ कयक्ल ल, भरं उनाद्‌९। कृ तो १६ कवलत क्षः पान 
उनीदरी केरे ता २४ श्वल स एक कव उनोदरा कर 


ठो ३१ कवल त्त, ३२ कवल का धृ द्ाहार समक्ना 


इस से 1 अत्तन क्वल्ल म संव उतनीदही उनाद्१ दात्‌ 


उमोदरी स स्सान््य अीतायः काम जाताय, नार्था हाव। 


माव उनोदरी के भनक भरद -यरप कप) 


( ७३६ } यटा सप्र । 
मान, शन्प माया, ल्प लोम, श्चरप राग, श्रन्प हष, 
द्यल्प सोवे, अल्प बोलते भादि । 

३ चृतति सन्तेप ( भिचताचर ) के मेर भद- 
छनेक प्रकार के अभिग्रह धा क्ते जसे द्रव्यते रष्क 
वस्तु लना, चप्रुक नी लना। सत्र स धघ्रक घर, गवि 
2 खानसेहीलमे का थभिग्र्‌ । कलि से अपु समय, 
प्निको व महिनिमेदही लने का ्रमिग्रह। माव सेश्चनेक 
प्रकारके ्भिग्रद ऊर जसि बैनमे से निकालतादेवेतो 
वन्ये, बपैनम उ्तताद्वे तो वल्ये, यन्य ङो देका 
पीले फिरतादेवेतो वन्पे, श्रञ्ुफ वस्र भादि वाले तथा 
श्मुक प्रकार से तथा ययक म।वसेदेवेतो पन्तैदत्यादि 
द्यनेक प्रकार के अभिग्रह धारण को। 

४ रस परित्याग तपरे नेक प्रकार रै-रिगिय 
(दूध) दद, षी, गुड़, शकर, तल, “शहद, मख्पन 
श्रा ) कास्याग करे । प्रणीत रम (रस करता हुवा 
चयार ) का त्याग करे, निवि करे, एकासन करे, अय 
धिक्ल कर, पुरानी वस्तु, विगडा हवा थन, लूता पदाय 
शमादि का ादार करे । इत्यादि रस वात्ते धाहारको 
छोड । , 

५ काया कलेश ततपके अनेकमद ईै-एक दही 
स्थान प्र खिर दो कर रहे, उक्दु-गोदुट-मयुरासन पड 
सन श्रादि ८४ प्रकार फा को मी घ्रापतन कर के वैठे। 


चेषद्हे प्रद्मदु शू तप। '{ ७३७ ) 





माधु फी १९ पडिमा पर्तना, घ्ातापना लना चन्र रदित 
र्ना, भीत-उप्णत्ता ( तदका ) सहन करना परिपद्‌ 
सदना । पुर्न नही, बुधा रुरना नही, दान्त धोने नरी, 
गीर की सार समा ग्रना नही । सुन्दर बह पिना 
ने६,,3 ठार वचन्‌ गती, मार प्रर सहना, त्तो फरना 
नगे पैर चलना अदि। 

ह श्राति साल्निना नप के चार भद--१ इन्द्रय 
स्लिमता २ कपाय सत्िनता, ३ योग मेति ४ चिपरिष 
शयनामन सासे (१) इद्धि सालेनता फे ५४ भद~ 
(पायो नद्र्यो को यप्नर विषय मे राग देप कते 
राना) (र) क्पाय सन्ते फे चाग मेद-१ कराध पटा 
कर घमा एरना 1 २ मान षटा कर विनीत बननारे माया 
को पटा फर मरता धाम्स करना ४लाष का षटा 
कर सतप चारण करना । (३) याग प्राति संसिनताक्‌ 
तीन भद-मन, वनन, कायाम दुरे कापास रक कर 

न्मा मे प्रवतोवना । (४) वित्रेष शयान लवन अत्ति 
सक्ति के नेक भद दै-उद्यान्‌ च्य). द्वालय, दुरानः 
ददार, श्मगान, उपाश्रय श्चादि स्थार्ना पर रह्‌ कर पार, 
पटले, बाञ। ट, पाटिये, विदधान, बह्ञ-पनिद कलक 
स्थान अर्गीकार करर वचर्‌ | 


श्स्यन्त१ तप्‌ का अधकृार्‌ 


१ प्राचाथ्चित्‌ च १० द-१ युव 


{ ७३८) थोकटा सप्रह । 
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~~~ 


पराप प्ररो २ गुरुर बताये दुवे दोपश्रौर पुनःये दोष 
नही लगाने की प्रतिज्ञा करे रे प्रायित प्रतिक्रिमण करे 
ट दोपित बस्तु करा स्याग क्रे ५ दश, कीश, चीर, 
चासीश ज्ञोगस्स का काउसम्ग केरे & एकाशन, भ्रायर्बील 
यावत्‌ छमा तप कराप्र, (७) & छमत तक को दाक्ता 
घट वे ८ दीक्ता धटा केर सत्रसे योदा बनावे & सथुदाय 
से बाहर रख कर भस्त पर चत कषद ( पाड ) बन्धवा 
कर साधुजी केसाथ दिया हुञ्यातप करे १० साधुवेप 
उतरा कर गुहस्य वेप मे छमाह तकृ साथ केर कर पुनः 
दौवा देवे । 

२ विनयक्रे भद्‌-पतिज्ञानी) धृत जानी अव्रधि 
जानी, मनः पयव ज्ञानी, २वलज्ञागो मादि फौ अशातना 
फरे न; इनका वहुपान क्रे, इनका गुण कतेन ररक 
लाभ लेना । यह ज्ञान विनय जानना । 


चारिच् विनय के ५ भद-पाचप्रफारके चि 
दाल। का विनय करना । 


योग चिन्यके ६ भद-मन, वचन, काया ये 
"तीनो प्रस्व भौर अप्रशस्त एवं ६ मेद है । भ्रस्त 
काय विनय के ७ प्ररार--यत्ना से चले, बोले, खडा 
रहे, पैढे, सोवे, इन्द्रिय खतशर रक्खे, तथा अगोपाग क्रा 
दुरुपयोग षरे येसां श्ययत्ना से करे तो भत्रशस्त विनय 
पौर यला पृथङ प्रवसते सो प्रशस्व विनय । 


षष धसर गतप! ( ७३६ ‰ 


-+~~----- ~ ~~~ 


भ्ययद्‌।र विनय फे ७ मद! युग॑दि फे विचार 
श्रनुषार्‌ प्रप २ गुर भाद्‌ फा धाक्ञानुमार पद ३ मात 
पानी श्रादि लाकर देये ४ उपकार यद्‌ क्र के इृत्नघा 
पृक सेवा करे \ युवादि री भिन्त-दुख जानकर दूर 
करने दा श्रयत षरे ६ देश सल अयुसार ऽत प्रधृतति 
रे ७ नि (किसीषोसरपल्गे देती) प्र्रूषि नकर 

३ यैयायथव ( सेवा ) तप पे १० मेद-एमाचा्थि 
फोर उपाध्यायी २ नव दीपित की ४ गोमी कीं 
भ तपस्वी की ६ खविरफी ७ स्वधा ॐ ठ $ु्त गुरू 
की ६ गयावच्छकत की १० चार कथं की पैयषस्च 
( सेपा-पक्षि ) परे। 

४ स्वाघ्पायत्तप फ ५ मद-१्रादि गी चाचना 

देवे २ प्ररादि शखर नियैय करे २३१६ षेज्ञान 
को हमेशा परता रटे ४ पवर फा तदन करता 
रहे ५ परिपदा भ खार्‌ प्रकार षं कथा ६ 

१ ध्यान तपे ४ मेद-्ापि भयान, रौद्र व्यान, 
धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान । 

छग्तं ध्यान पे चार भद्-१ अमनेन्ञ (अभरिय) 
चस्तुका पियोग ितवे २ मनोज्ञ (भिय) वस्तु का 
सयोग दित्ये ३ सेयादिसे षन ४ विपप म॒रगाम 
श्रात्तक्त मना रदे उसकी गृष््ध सेदु वरे । चार सचय 
१ धाक्रद्‌ षरे २ शोक करे ३ स्दन कर्‌ ४ (वललाप कर| 


{ ७४० } + भेोकडा सभ्ट्‌ | 


"~^ 


रौद्र ध्यान के चार. मजद-्हिमा मे, अ्रसत्यमे, 
रोम, भौर मोगोपमोग मे ्रानन्द माने। चार लक्तण 


क 


जीध वदमाका २ शचछ्पस्य कारे चागक्रा भाडा वहूुत 
दोप लगावे ४ मृल्यु-शय्या परमी पप का पयात्राप 
नद्य कर। र 
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र 


धर्मे ध्यान के भद्र-चार पाये-१ जिनाज्ञा `का 
विचार २ गगद्वप उत्पत्तिफे कारणो का पिचार ३ कम 


[9 


विपाक का विच।र ४ लोक सस्थान का प्रिचार। 
ग्वार स्च? तयक फी ज्ञा श्याराधन फरने 


की रुते र शाखश्रमण ङो रुषि रं तायै दधा ङी 


[१ 


रच ४ षव्र । तद्वन्त पदन क राप। 


च्वार ध्रवलम्बन-१ चत्र सिद्धान्ते की वाचनासना 
चदेना २ प्ररनादि्‌ पृह्धना देष्टः हूते ज्ञान को केना 
9 धमे कथ। करना चार चनुपरेा-१ पुद्धल को नित्य 


नाशवन्त जा २ समार कोर किसी को श्वरण देने 
(५१ = भै [4 # १ 
चाज्ञा नदूरे तवे ण्म थकेला हं एेमा सोचे 


४ ससार स्वरुप विचारे एव धर्मं ध्यानके १६ मेदद्वे। 


शुक्ल प्यान के १६ भद~! पदार्था द्रव्य धुण 
पर्याय का विमिधप्रक्रार से विचार करे २ एक पृद्ल का 


उन्मादादि प्विच।र भदत्त नद २ सृच्स इयाद्‌ क्रमा 
ताग परन्तु अक्रपायी होने सेञ्न्धन पडे मनं क्रिया 


॥: 


धारट प्रर दस्ातप। ( ७५१ } 





का दद ररङे भक्ते वन । चार सदए जीप को 
व तप-णरीर से भिन्न समभे सप गगफो सा 
चपलता पूर्वर उवमर्मं सहे ४ माह रहित वय । चार थव- 
लयन-१ पए्णयषमा २ पण निचेयना ३ पणं सरसा 
एणं निरभिमानता चार चनुप्र्ता? प्राखातिप्रत दि 
पराप > कारण सोचेर्‌ प्टत्त गी यशमता चितपरे र सनन्त 
पहल परावतैन ऋ ितान्रे द्रव्य के पद्मे 
वाले परिणाम सिते । 
& कायोन्छग तपण द्य भेद द्रव्य कायरम 
२ म्व रयोत्सरम । द्रव्य शायोत्स के चार भद्‌ १ 
शारीर फे ममत्व ऊ त्याग केरे र-सम्पदायके सम्लकरा 
त्यागे ३ च्च पात्रादि उपकरण फा ममल ल्यगे४्या- 
हार पान; आदि पदामाका ममत त्यागे । भाव कायो- 
त्स्म ३ भद १ कपाय छायोत्म (४ कषाय का लाभे 
करे) २ समार दायोत्यर्गं (४ गतिम जने के करण 
न्ध करना) २ कमै कायर (य क्पे पन्धक़ करय 


जानकर त्याग कर्‌) ति न 
इस प्रक्नार इल यरद प्रकार क तप क सवे २३५४ 


मेद उचा सूत से जानना । 
॥ इति घारट चप का विस्तार ॥ 


` इति . - ` संग्रह समश्च 


= 


यीर भगवान्‌ ङी पवित्र वाणी का 
श्यधूवे सग्रह 
[का 
[मृग्रथ-ग्रवचन 
सग्रह कती प्रखर पंडित खुनिभ्री चौथमलजी 
महाराज 
यह ग्रथ मगवान महावीर फे उपदेश स्प समद्र से 
निगल हुए श्रपूै धम रत्नां का खजाना है । अथकार 
श्मपने जीवन के भलुमव श्जौर परिश्रम का पूणे उपयोग 
कारके इस सग्रह को तैयार फिमा है। 
दसम गृदस्थ धर्म, शनि धर्म, आतम शुद्ध, ब्रह्मचयै, 
लेश्या, प्र द्रन्य, न स्वगे श्रादे नेक विपर्थो प्र जैन 
घ्रा से खोज सोज कर गाथाए संग्रह की ग दै। 
पहिले मूल गाधा-ोर उसका अर्थ ्यौर फिर उपक 
सरल भावाथ दकर प्रत्ये विपयको स्पष्ट रूपमे समाया 
.गयाह। चन्तमेज्ञिन सो से माधाए यग्रह की गद 
उनका नाम भोर श्रध्याय नन्दे सेनि मँ सुगन्धी 
कर दिया है) इत एक ग्रथ द्वारा दी यनेकूष्त्रों कासार 
सहज म प्राप हेजायगा | 
२४० पृष्ठ यर सुनहरी, जिन्दे सुसन्ित इस म्र॑थ 
का भूल्य प्रेव !|) मात्र । शीष मगादृए्‌ श्रन्यथा दूसरे 
सस्करण की प्रतीता करना पदम । ४ 
पता-श्री$नोदय पुरक प्रकान्नक समिति, रतलाम 


्ेपरगया{ छखपगया{ दप गया!!! 
स्था० जनस्य का चमकत हुश्च धिवर, 


भगवाच्‌ महावीर का 
आादशं जीषन 


लेम्वक~भखर पडत सुनि श्री चोथमलजी महाराज 


सखश्वी पेातिदतिक घटनाश्चो का भरडढार वैराग्य स्स का 
जषता जागता श्या, राष्ट्‌- नीति घ घम-नीति का जाना 
सु धुर-~ललित भाषा का प्राण, सजोच भाषा मँ विरचित 
भर चान्‌ महावीर का श्राद्योपान्त जीचन चरिन छुप कर तैयार 
ट । भिस जगत्‌ वघ्नम प्रसिद्धवक्ता प" मुनि धी चोधमलजी 
मदारज सा० ने साधुवचि की नेक कठिनाय का सामना 
करके, ्रपने मूटप समयम रचना कीट । 

ससार की कैसी विकट परिस्थिति य भग्वान्‌ का ्रवत्तार 
दशा ? नगवान्‌ ने किंस धीरवीरता फे साथ उन विकट परि. 
स्थितियो का समूल नाश्च कर अमर एतिका प्क दुघ शास्तन 
स्थापित किया, सोक ष्ट्याण के लिये फैले फेस असह्य परि- 
पदको स्न किया ? आदि रदस्यपृणं घटना का स्या द्रत 
पुस्तक के पदृनेस दी विद्रित होया । स्थानाभाव सेहदम यदा 
उष्छका षिस्वृत वणन न्दी कर सक्ते । धाद संसार स्षागरः 
षे पारकफरनेक्े लिण यदं जीवनो भ्रगाद नोकाका काम देगी । 


इखकषी प्प पक प्रतता भ्र सदुगरदस्य कम अवश्य 
शपते पास रखना चाद्दिप । वड खादञे के लगमग ६५० पृष्ठ 


स्युनदशो जिद तिस्रः मी सूट्य केवल ग्या) मान 1 प मया 
र पष्टिये । न्यथा दिताय सस्कर्ण फी प्रतीत्ताकस्ती पटमा। 


पत्ता-भ्री जनोदुय पुस्तक प्रकाशक समा) रतलाम 


अव्य पहि 


ञान द्धि फे क्लिए पूर्तके सगया कर पितर्ण काज्यि, 


५ 


(~ श. 


अगवान्‌ मदावीर नजिद्द २1) 
1 बही साट फे ६५० प्रष्ठ) 


ए 


श्नादै सुनि ७जिद्द्‌ मा) 

प गुजराती १।) 
जेन सुयोध गुट 11) 
समकितसार 1) 
निर्भय प्रवचन सञित्द्‌ 1) 
उद्घोषणा ॥ ¶) 
महावीर स्तन साथ 1~) 
खसमाधन 1) 
उदयपुर मे चयपूये सकर 
श्जुकाराष्ययन सयित ॥) 


सुखवाघतका नणय सचिन 
महानस मलिया चरित्र = ।=) 
स्था काप्राचानतासिद्धि +} 
ग्यायव्यान मेक्तिक्माला , ।) 
भग सावी का दिन्यघदेर)॥ 
जेन स्तवन मनर माला 2), 
$ द्वितीयाय [-}। 
ध्मादशे तपसी 8) 
पावनाय चस ट] 


युखवद्लिका की प्राग्िष्धि न ू 


सीतायनवास साभ द) 


सत्यपदे मजनमाला 
5 तृताव भाय 

जेनस्तवन पाठिक 

सद्व प्रदोष 

जत इ-यचन तदार भा १ 

जन गजल वार 

तमस्‌ निषध 

मनोरजन गुच्छा ~ 

सुश्रायक श्वरणक्जी 

श्य्टद्श पप्ने 

रस निकन्दन 

जम्बू चरित्र 

धर्मबुद्धि चरित्र 

सुश्राव कामदेवी 

काव्य विलास्त 

व्दम्पक चरित 

सामायिर सत्र 

भज्मरादि स्तोत्र 

जन्‌ मनमेषटन माला 

लघु ैतम षटच्छा 

सदिधि प्रतिकमण 

सवीता पनवारा मूल 

अदेश चरि 


म्यी, 


~) 


=) 


य) 
=) 
न) 
=) 
=) 
स) 
=) 
५॥। 
)॥ 
=)1 
1 
न) 
~) 
¢ 
र) 
य, 
र) 
न) 
॥॥ 
)॥ 


पताः आ्रीज्ञनोदय पुस्तक पारक समिति, रतलाम 


| 
| 


वेदिया काप } सस्ते दाम ! 
सश खबर 


---~ ~ +~ +^ --~ ~ 


.॥ 


यदि प्रापो किषीमी तरह कीदपाई राका जै 

डी, छु हमपत्रिका, पुस्तके वगे।ह छपवाना हीतो एक पार 
र, = 6 ई ९ 

श्र ज्नादिय [श्रारङ्ख प्रत रत्ताम 
से पृत्र व्यवहार कीजिए । षस प्रेत भ हिन्दी, थप्रज, 
सस्छृत, मरारी का काम हुत धच्छा शौर स्वच्छ तथा 
सुन्दर याप कर ठीक समय प्रदिया जाता दै । उपर 
के चारकेज वैरा भी किफ़ायत से सिए जाते ईै। 

प्रदः एव धर प्रमी सज्जन, छपर का काम्‌ भेज 


न, श 


कर धमे परिचयदेनेकी षण रमे, एेदी यशा ह 
निवेद 
श्रीजेनोदय भिनर्िङ्क वरे 
रतलाम 


